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भागत क्रमाक. IRQ | 

कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त, | 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 

| प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । | 
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auqa के दिन, फल्ने - फूलने, TSA के दिन! 
इन दिनों बच्चों का 'शरीर फूल की तरह 


खिलता. है- विकसित होता टै, इन्हें इन्‌क्रिमिन 


सिरप ज़रूर दीजिये। फिर देखिये, खाने से 
आनाकानी के बजाये इनकी भूख Xa 

जाग उठती Š— खाया प्रिया तन को 

लगने लगता है। लाभदायक विटामिन रश 


लोहतत्वों.से परिपूर्ण इंनेक्रिमिन 


मिन š, 
विशेष.अमी तरसि, लॉयसिर्त भी शामिल है- ` 


जो आहार कै: सभी ळी तत्यो को 
ग्रहण करने में 7 
सहायता देता | d 


डाक्टरों का विश्‍्वासपाम नाम € 4६4-7८) 


अधिक भाह्लोर a अधिक बढ़ाये = 
एवाया fen अंग्र लगाये! 
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दिवाली के शुभ अवसर पर इनको अच्छी 
= त्र्‌ 
पहचान लीजिए। जीवन बीमा निगम ने तीन नई 
पालिसियां-- विशेष तौर पर आप ही के लिए. बनाई हँ | 


जीवन बीमा निगम की 


मनी बेक, केश एण्ड कवर 
ओर प्रोग्रेसिव प्रोटेक्शन पालिसी । 


| 
लाइफ इन्श्यीरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिची 
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चह रात भर दिये जलाती रही। 

“-वह रात भर तेल भरता रहा। 

—š सारी रात फुलझड़ियां चलाते रहे । 

-ऱ्वाहर रात्रि अंधकार का कफन ओढे 
निश्चित सोती रही । उसकी चादर 
में जरा भी न सरसराहट हुई और न 
avad पड़ीं । ° 

दूर कोई बार-बार गुरुदेव रवीन्द्रनाथ 
का गीत गा रहा था: 'स्रज की रोशनी 
का भार उठाये एक नन्हा-सा दिया 
अंधकार को भेद रहा है |’ 

या सचमुच अंधकार को भेदना इतना 
आसान हे? 

अंधेरा और प्रकाश पृथ्वी की परिक्रमा 
का एक क्षण है। कोई पृथ्वी की गति 
को रोक.सका हे? 


“परंपराओं से बातें करने के हम आदी 
हो गये हैं। x 
१४ 3 
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कान फोड़ती परंपराओं में अंधेरे को 
ड्बते देखने का एहसास खुनखुने के 
साथ खेलना ही तो हे! 


--खेलना बुरा नहीं है, उससे सिद्धियों 


ओर सफलताओं. को सार्थकता को 
खोजना अपने को भ्म में डालना है। 

--अंधेरा और प्रकाश अपने-अपने क्षणों 
में सार्थक Ba एक दिया यदि अंधेरे 
को पी सकता तो जलता हुआ फास- 
फोरस समूचे सुरज को अंधेरे में उतार 
सकता ! 

— कुछ इतना आसान -नहों है। तब ? 
आइए, विचार किया जाए ag दिया 
देता है और अंधकार को उसी तरह 
Slat की ताकत रखता है, जैसे गरम 
हवा सारी नमो को एक क्षण में पी 
जाती है । 


कावश्म्चनी 
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हूर पहाड़ की चोटी पर जलता हुआ 
दिया पथ-प्रदर्शक नहीं है, क्योंकि उसका 
अस्तित्व किसी ओर के हाथों में है। 

इसरों के गंतव्य को अपना संबल HTA- 
कर चलनेवाले उनसे बेहतर नहीं, जो 
दूसरों की जूठन पर पलते हें । 

फूलों को सुगंध चुराकर नकली सेंट 
ओर इत्र बनाये जा सकते हैं, उन Sat 
ओर इत्रों से फूल नहीं बनाये जा 
सकते । 

“--राम, कृष्ण, ईसा ओर बुद्ध के बताये 
मागं जीवन की विभोषिकाओं में मर- 
हम लगा सकते हे, हमें बह स्थान नहीं 
दे सकते | 

---इसीलिए अन्वेषक, शोधकर्ता, खोजी 
ओर मोलिक चिंतक, अपने पदचिहन 
अपने आप बनाते हें । जीवन-निर्साण 
को इस कठोरतम विभीषिका में वे 
'संघर्षों की चेतना से ales अंधेरे को 
मुट्ठियो में दबाकर पहले तेल निकालते 
हैं ओर फिर अपनी आत्म-ज्योति से 
उसमें वह दीपक जलाते हैं, जो उनकी 
ःसमूची आत्मा और सचाई को आलो- 
.कित करता हुआ, उनके व्यक्तित्व को 
उद्भासित करता है । 

-—अंधकार पर विजय पाना उतना हो 
कठिन है, जितना प्रकाश को पराजित 
करने के सपने देखना है । 

-—वास्तव में आसपास को दुनिया हमें 
इतना आत्मसात कर लेतो है कि हम 
TAS को खोज नहीं पाते। 


"नवम्बर, o १९७६ 
5 


SA भीतर एक दीपक निरंतर जलता 
रहता हे, जो अंधेरे कमरे के कोने सें 
चमकती हुई होरे को कनो को तरह 
सदाबहार प्रकाश से ओतप्रोत है । 

— कौ कनी को जितना aca 
जाएगा, प्रकाश उतना ही बढ़ेगा । 

““«उस भीतरी दीपक को छोड़कर कस्तुरी 
मृग को तरह हम नकली दीपकों के 
प्रकाश में परंपराओं को चटटानें तोड़ा 
करते हैं । 

“दीपावली के साथ कितने ही सार्थक 
संदर्भ जोड़े जाएं, वह वास्तव में किसी 
सामंतशाही परंपरा का प्रतीक है। 

--एसा न होता तो आज भी लक्ष्मी अंधेरे 
कमरों में रोशनी से दूर du न 
होती । 

“स्वर्ण यदि प्रकाश का प्रतीक होता तो 
स्वणं-मुद्रापतियों के अक्षर इतिहास के 
अमर पुष्ठों में चमकते हुए दिखायी 
देते । ; 

--सदियों से निरंतर प्रवहमान सांस्कृतिक 
चेतना के केंद्र-बडु वे व्यक्तित्व रहे 
हैं जिनके पास न ऊपरी दिखावे के लिए 
कोई दीपक था और न जिनको लक्ष्मी 
को तलाश थी। 

— digg वनों में वनचारों मुगों को तरह 
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उन्मुक्त उछाले भरते हुए अपने पेरों 
और सचाई का गीत था, जो उनके 
भीतर की ईमानदारी से उद्भूत हुआ 
था और जो हुवा के साथ बहती रोशनी 
में दूर-दूर तक यूं गूंजा था जेसे 
वादियों में आवाजें झाई बनकर गूंजती 
रहती हैं । 


. A LAE s... ED LES OE s m 





“-हम अपने प्रश्‍न के उत्तर के कगार पर 
खड़े है-यही 'वह दीपक है, जिसके 
प्रकाश में सार्थकता a 

“-यह ईमान का दिया है । 

“-ईमान से टूटा आदमी छल, प्रपंच, संकट 

` अनास्था, HAST और अंधकार से 
ग्रसित होता है । उसको नियति वृक्ष 
से ट्टे हुए उस फल को तरह हे जिसे 
अपने जीवन का सारा सत्व देकर भो 

. दूसरे आसानी से उठाकर खा लेते हैं । 

` --ईसान का विरोधी शाब्द नहीं है। 

f E 

200 888 व्याकरण झाखिर में एक सशीनी 
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प्रक्रिया Ba मौलिकता का वह विरोध 
करती रही है और अपने विरोध से 
हमेशा पराजित भो हुई है। 

सत्य तो यह है कि ईमानदारी से अधिक 
प्रकाशित और आलोकित शक्ति दूसरी 
नहीं है। क 

—ag निर्भोक आत्मा का gR 
है और मनुष्य-चेतना के प्रकाश को 
सत्य-किरण है, जो सहन qat को 
किरणों से भी अधिक दोप्तमान है 1 


i 21 ७७ 
$^ आइए, रोज नहीं तो आज इस सचाई 


को हम पहचान e । 

परंपराओं की मर्यादा बनाये रखने 
के लिए हम भले at आज भी हजारों 
दीपक जला ले, लेकिन अपनी पहचान 
खोजने की कोशिश हम उनमें न करें। 

—हमांरे अंधेरे कमरे के कोने में जो होरे 
की कनी को तरह प्रज्ज्वलित ज्योति- 
पुंज है, बह है ईमानदारी ! ` 

“-हमारे भीतर को ईमानदारी दुनिया 
के समूचे अंधकार से एकसाथ लड़ने 
की सामथ्यं रखती है। 

— हम केवल एक दीपक ही जलाएं 
ओर उसे ही अपनी जीवत-यात्रा का 
पथ-प्रदर्शक सान लें। | 

“-ईमान के दीपक से बड़ा कोई दिया 
आज तक न स्थिर जल सका है और न 
अंधेरे को पी, सका है । f 


(RE mete 
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7 घोड़ों के रथ पर बँठे- 
बैठे सूयं देवता जव थक गये तव उन्हें 
विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई | 
उन्होंने WAL स्वर में पूछा-- 

“है कोई जो मुझे अवकाश दे सके ?” 

सूयं के स्वर की प्रतिध्वनि दिशाओं 
में गुंज गयी | अंधकार की आशंका लोगों 
के दिलों को कंपित करने लगी । सभी 
देवता वारी-वारी से एक-दूसरे का मुंह 
देखने लगे । किसमें हे इतनी क्षमता कि 
वह अंधकार को पराजित कर सके ? 

आदिम मानव THAT और कंदराओं 
में रहता था । अंधकार उसके लिए भय 


७ शोला झुनझुनवाला 


का राक्षस था--डरावना, वीभत्स और 
आशंकाओं से भरा--मानव को उसकी 
अपनी सीमाओं में बंदी रखनेवाला दानव... 

सूयं के दर्प-भरे प्रश्‍न का उत्तर दिया 
था अनंत-अपार क्षितिज पर उभरते एक 
छोटे-से दीप ने | अक्षमता की कालिख 
पुछ गयी थी देवताओं के चेहरे पर से । 
तभी दीप का जन्म हुआ था---सूर्य के ही 
एक अंश से-सूर्यांझ संभवो दीपः | 

भय के राक्षस का सामना किया 


. मनुष्य की अपनी विकास-ऊर्जा ने 1 उसने. 


दक्षिण भारत का एक दीप: cat झातो, तेल वापि- 
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y झट अग्नि का आविष्कार कर डाला-- 














से दीप की लो का उद्भव हुआ | 
अग्निर्ज्यातीरविज्योतिदचंद्रज्योतिस्तथे | > 


उत्तमः सवं ज्योतिषां tsm 


लपलपाती जिह्वावाली अग्नि, जिसका 
भोजन घी और लकड़ी है ! 

सूय प्रकाश देता है, इसलिए देवता है । 
अग्नि भी प्रकाश देती हे और जीवन का 
पोषण करती है, इसलिए अग्नि भी देवता 
हे--घर, ग्राम और बलि का स्वामी, 
जिसके लिए ऋग्वेद में कहा गया है-- 


_ अग्निमोले पुरोहितम' । 


वेद में सूय और अग्नि दोनों की महिमा 


ग्रायी गयी है 1 देवताओं को अपित STET 


उन तक पहुंचानेवाले के रूप में यज्ञ की 


aft, मानवों और देवताओं के वीच 


संपक का माध्यम बनी | इसी यज्ञ-अग्नि 


A 


चा 


१८ : 


5 


स्स शका तक 
ea SOR NN 5003 









उत्तर भारत का' सिहा- 
कृति दीप : १८वीं शती' 


सूयं और अग्नि के प्रतीक के रूप में 
दीप की उपस्थिति शुभ और मंगलदायक 
मानी गयी । पवित्र दीप में देवताओं काः 
वास होता है, अतएव पूजा एवं अर्चना 
में आरती के दीपों की उपस्थिति अनिवाये 
है । दीप समपंण का प्रतीक और सघनः 
अंधकार में सम्यक ज्ञान का संकेत देनेवाला 
है, अतः इसके ब्रिना हर प्रार्थना अधूरी है 1: 
इस प्रकार को अनेक धारणाओं ने दीप कोः 


'भारतोय संस्कृति का एक अभिन्न अंग 


बना दिया । 

एक बार दीष के पवित्र रूप काः 
भान होने की देर थी कि उसे कलात्मक 
बनाने के प्रयास प्रारंभ हो गये ।.ऐसे सबा 
प्रयासों को हम शिवम्‌ के साथ सुंदरम्‌ के 
समावेश को संज्ञा, दे सकते हैं । | 

दीपों का क्रमिक विकास कैसे हुआ 
और किन-किन युगों में क्रिस: तरह के दीपों: 


, क्ार्दाम्बनी' 
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की प्रधानता रही--अपने आपमें यह बड़ा 
रोचक अध्ययन है। प्रारंभ में केवल प्रस्तर- 
दीप या सीप के दीप ही बनाये जाते थे । 
कालांतर में मृण-दीप या मिट्टी के दिये 
बनने लगे । रामायण और महाभारत- 
काल तक स्वर्णदीप और रत्नदीप बनने लगे 
थे । वाल्मीकि-रामायण के सुंदरकांड में 
'रत्नदीप का उल्लेख आता है । महा- 
भारत में भी व्यास ने द्रोण-पर्व में रत्न- 
माला नाम से रत्नदीपो की पांत का विशद 
वर्णन किया ë । 
` कालिदास ने इंदुमती - स्वयंवर के 
आख्यान में लिखा-- 
संचारिणी दीपशिखेब रात्रौ . 
यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
---रघुवंश 
अर्थात्‌, स्वयंवर में इंदुमती दीपशिखा- 
जेसी घूम रही थी । आशा से भरे जिन 
राजाओं की ओर वह बढ़ रही होती, उनके 
आनन जगमगा उठते और जब आगे निकल 
जाती तव उन पर अंधेरा छा जाता । 
साहित्य में ही नहीं, लोककथाओं में 
भी दीपक का स्थान सुरक्षित रहा-दीपा- 
रानी की ढेरों कहानियां और सैकड़ों 
आख्यान । दीपारानी घर की हर बात पर 
चौकस दृष्टि रखती हैं और षड्यंत्रों और 
बुरे प्रभावों से लोगों की रक्षा करती Š । 
दुष्ट आत्माओं को खदेडकर वातावरण 
को शुद्ध करना भी उनका ही काम Š | 
समय और स्थान के अनुसार दीप के 
आकारःप्रकार में भी परिवर्तन होता रहा ! 


नवम्बर, १९७६ 


° 


भारभ में दीप का आकार कटोरे-जैसा 
होता था | उसमें वाती के लिए एक चोंच- 
जैसी वनी रहती थी। धीरे-धीरे इस आकार 
को अनेक कलात्मक रूप दिये गये । 
उदाह्रण के लिए, दीपों के आसन को, जो 
गोल या आयताकार होते थे. प्रसिद्ध मंदिरों 
के शिल्प से प्रेरणा लेकर विविध आकारों 
में बनाया जाने लगा। पूजा-अर्चना में प्रयुक्त 
होनेवाले दीपों. के कई नामकरण हुए 
जैसे घर में रोज होनेवाली पूजा का दीप 
FIGIT, अर्चना-दीप, आरती-दीप, मंदिर 
के प्रतिमा-कक्ष का दीप, नंदा-दीप, जिसे 
गर्भगृह का दीप भी कहते हैं। 

कुछ मंदिरों में सुंदर नारी-आक्ृति 
के दीप भी मिले हैं। ये दीप धातु या प्रस्तर 


कोतिमुख दीप: दक्षिण भारत, १८वी शतो 
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के बने हैं और ७ इंच से लेकर ७ फुट तक 
Ga हैं। Š 
मंदिरों के परिसर में प्रवेशद्वार के 
:आगे सजग प्रहरी की भांति दीप पाये 
गाये हैं। ये पत्थर के ऊंचे खंभों के आकार 
के हैं और इनकी ऊंचाई अकसर ४० से 
१५० फूट तक है। इस कोटि में एलोरा 
'के कैलाश-मंदिर के एक ही पत्थर से बने 
'दीप-स्तंभ विशेष उल्लेखनीय हैं। इन 
.दीप-स्तंभो में दीप रखने के लिए बड़ी 
संख्या में आले आदि बने होते हैं। पांत 
at पांत अनेक दीपों से सजे ये दीप- 
स्तंभ वातावरण को यज्ञःधूम-सा पवित्र 
'कर देते EI अव होती है आरती। आर- 
fat के भी विभिन्न प्रकार हैं-कोई 
“छोटी, कोई Sal, कोई चौरस तो कोई 
-तिकोनी। किसी में चार वाती जल रही 
'होती हैं तो किसी में केवल Um] इन 
आरतियों के हत्थों पर विभिन्न आकारों 
में शेषनाग, मत्स्य, कमल, कालियादहन 
के कृष्ण सुशोभित होते Sl आरती की 
"जौ के माध्यम से उपासक अपनी आत्मा 
ARTE को समापित करता है-तमसो मा 
ज्योतिगंमय--मुझे अंधकार से प्रकाश 
Hl ओर्‌ ले चलो और सृजनकर्ता, पालन- 
' कर्ता के आलोक से आरती की लौ की 
“भांति ही उसका मानस भी प्रकाशपुंज 
से भर उठता है। 
दीपों का इतिहास बहुत ही पुराना 


_ 'हे। मोहनजोदडो और हडप्पा की खुदाइयों 
'से पता चशता है कि पांच हजार वर्ष 


qo : 


¢ 





जंजीर से लटका कमल दीप: १७वीं शती 


. पहले भी शहर की मुख्य सड़क के दोनों 


ओर दीप-स्तंभ रखे जाते Al घरों के 
प्रवेशद्वार पर छोटे दीपक रखने को प्रथा 
थी। इन दीपों का आकार गृहस्वामी की 
समृद्धि के अनुरूप होता था । साफः 
सुथरे लिपे-पुते आंगन में तुलसीचौरा के 
समीप Teu के सुमंगल हाथों से दीप 
जलाने की प्रथा अब भी कहीं-कहीं देखी 
जा सकती ç l विश्वास है कि mafe- 
वेला में जब गाये घर लौटती हैं, अपने 
साथ लक्ष्मी लाती हैं, तव उनका स्वागत 
यदि आंगन में दीप रखकर किया जाए तो 
अंधकार में लक्ष्मी कहीं नहीं भटकेगी। 
Waid परिवारों में दीप घर के बाहर ' 


aratat | 
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वेष्णव दीप : १७वों शती 


दालान में जलाया जाता था | पीतल के 
बने इन दीपों को 'वृंदावन' कहते थे । 
आंगन और बाह्य - कक्ष के अति- 
रिक्त भी हर कमरा और गलियारा 
प्रकाश से आलोकित रहता था। गलियारों 
और कमरों में रखे दीपों को “ar 
को संज्ञा दी गयी । शायद यह फारसी शब्द 
शमा' का अपम्रश हो। इन दोपों के 
विभिन्न आकार के आसन होते थे तथा 
इनमें अनेक बातियां रखने के स्थान वने 
होते थे। कीडे-पतंगों से बचाने के लिए 
इनके आवरण विभिन्न आकारों के होते 
थे, जिनमें प्रमुख थे मोर, हाथी, सर्प 
आदि। कुछ 'समाइयां' प्रसिद्ध मंदिरों 
की अनुक्ृतियां थीं। नेपाल में इस प्रकार 


नवम्बर, १९७६ 
: b FO 





के दीप बहुलता से पाये: जाते dl इन 
समाइयों' में बने चित्रों में प्रमुख आकृ- 
frat हैं--शुक, सिंह, गणेश या पीपल 
के पत्ते। नारी-आळकृति के सिर, स्कंध! 
या हाथों में दीप लिये आकृतियां भी 
मिलती हैं। 

० मंदिरों और बड़े भवनों के प्रवेशद्वार 
पर ललाट-विव बने होते थे, जिनमें 
गणेश-दीप या गजलक्ष्मी-दीप रखे जाते 
थे। ऐसे दीप प्रायः गज या अकव या वृष 
आकृति पर रखे होते थे। कभी-कभी खडी 
नारो-आकृति के एक या दोनों हाथों में 
दोपक होता था। नृत्य-मुद्रा में भी नारी- 
आकृति दिखायी पड़ती है। इसे दीपांगनह 
कहते WI ध 

दीपों के आकार में सर्वाधिक प्रयोगा 

गज और सिंह आकृतियों में हुआ। कहीं 
गज को सूंड में छोटा-सा दीप, कहीं गज 
को पीठ पर de गणेश के रूप में वड़ा 
दीप, कहीं मोर की शक्ल का दीप और 
उस पर सूड से नमस्कार करते गज, कहीं 
छोटा गज-दीप, कहीं छत्तीस बातियों 
से युक्त वड़ा गज-दीप मिलता है, जिसमें 
घी या तेल वातियों तक पहुंचाने के लिए 
अनेक वाहिकाएं Z0 इनके अलावा हर 
कमरे की सज्जा और कायं के अनुसार 
भी दीपों के रूप बदले। संगीत-कक्षों के 
लिए «rei के आकार के दीप और नृत्य- 
मुद्रा के दीप भी वने। लटकाये जानेवालेः 
दीपों के भी विभिन्न प्रकार मिलते हे, 
जो कलाकार के अंतस की {कामना को 
^ २१ 
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कोतिमुख दीपः नेपाल १८वो ती, 


दर्शाते el एक दीपक में भागती हुई 
एक segs किशोरी की आकृति है तो 
दूसरे में वाद्य वजाती सुंदरी की । 

दीप को यात्रा अधूरी रह जाएगी, 
यदि मुगल-काल के दीपों की वानगी न 
ली जाए। समस्त उत्तर-भारत में पिछली 
कुछ रातान्दियों में पाये जानेवाले दीपकों 
पर मुगल-प्रभाव पूर्णतया स्पष्ट है । ये 
दीपक अकसर पीतल के बने होते हैं 
जिनकी सतह पर बारीक, सघन पच्ची- 
कारी और ऊपर गुंबद या मीनार होती 
ë | लटकाये जाने पर दीवार और भूमि 
AR प्रकाश और छाया की आंखमिचौली 
खेलते Š । Fw में बेगमों के हरम 


r 


Lai 





I--———— —À— án ~ 


३६ बातियों से युक्‍त गज 
दीपः १६वीं दाती, दक्षिण 


गजारूढ़ दीप-लक्ष्मी, गुजरात 


दीप-क्रीड़ा के केंद्र थे। गरमी की उमस- 
भरी रातों में जव नींद नहीं आती थी 
तव ये. बेगमें घवराकर महलों से बाहर 
अपने क्रीड़ा-उद्यान में निकल आती थीं। 
सुगंधित जल से हमाम भरवाये जाते। 
उनके दोनों ओर छोटे-छोटे दीपों की 
कतार होतीं। ये दीप रेशम के झीने 
आवरण से ढके होते। इनका झिलमिल 
प्रकाश पानी में इंद्रधनुषी प्रकाश फेकता । 
पानी के दोनों ओर से बेगमें झीने पतले 
मलमल के वसन पहने उतरती और क्रीड़ा 
करतीं-जव qu कि रात गहरा नहीं 
जाती और हवा में खुनकी और नमी नहीं 
आ जाती। दीपो के इस खेल के पीछे 


कार्दाम्बनी 
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और रूमानी रातों के अंधियारे में कितने 
रहस्यों का जन्म होता था--कौन जाने ? 
महलों के गलियारे और चौवारों 
में दीपो ने रहस्य की सृष्टि की तो ऊंचे 
वांस पर आकाददीप लटकाने की परंपरा 
ने पता नहीं कितने भूले-भटके यात्रियों 
को एकांत पथ के अंतिम छोर पर जलती 
सदाल की भांति रास्ता दिखाया । 
“प्रत्येक लो दैवी प्रकाश अर्थात 
सूर्य से उत्पन्न होती है और उसकी ही 
पवित्रता का अंश है। इस प्रकार प्रकाश 
की लौ पराशक्ति की ज्योति है।”- 
“आईने - अकबरी” के ये भाव शायद 
अकबर को मिले थे अपनी हिंदू रानी 
जोधावाई A | तभी अकबर जव कभी 
सलतनत के दौरे पर होता तब शाही तंबू 
के आगे १२० फुट ऊंचे स्तंभ पर आकाश- 
दीप जळूवाना न भूलता। शायद वह 
कातिक में आकाशदीप जलाने की प्रथा 


नवम्बर, १९७६ 
a 


महराबदार हेंडिलों से युक्त लटकता दीपक 


से ही प्रभावित था। 

पूजा, विवाह या अन्य कोई पवित्र 
अनुष्ठान हो . . . भारतीय परंपरा में. 
सर्वप्रथम दीप जलाया जाता है--समा- 
रोह के साक्षी-रूप में रहनेवाला यह साक्षी- 
दीप। कुछ विशेष मांगलिक अवसरों पर 
आटे के दीप बनाने की परंपरा भी है। 
चेत्र और शारदीय नवरात्र में हर घर 
उत्सव के रंग से रंग उठता है। इस अव- 
सर पर जला नंदा-दीप पुरे नवरात्र की 
पूजा की ऊर्जा के रूप में जन-जीवन को 
शक्ति और उल्लास देता | 

और फिर आती है दीपावली की 
रात्रि। दीपो की उजास धरती और 
आकाश को धवल कर देती है। दीप 
अपनी पुरी गरिमा और संस्नम से प्रति- 
food होते हैं। चार दिवस के, इस त्योहार 


° २३ | 
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== से एक और नया स्तंभ 
यदि मुझे एक लाख 
रुपये मिल जाएं ! 
इस लोकप्रिय स्तंभ में प्रकाशित 
विचारों को नियमित रूप से पढने* 


की आप आदत डालिए ताकि कभी 
आपको इस तरह १ लाख रुपये मिल 


-विचार न करना पड़े । 
|... तो सोच बिच तो सोच रन्‌ 





qx तीसरे दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। 
साथ में रहती है दीपलक्ष्मी 

दीपों की परंपरा में दीपदान का 
अपना स्थान है। पुरुषोत्तम मास में 
पवित्र नदी के मनोरम तट पर सूर्यास्त 
के वाद सैकड़ों दीप पत्तों की विछावन 
पर, लहरों पर चढ़ते-उतराते दिव्य सृष्टि 
की उत्रेरणा करते है--लगता है लहरों 
पर आलोक के फूल खिल गये dl 

दीपो से संबंधित अगणित कथाएं, 
कहावतें, मुहावरे भारत की सभी भाषाओं 
ओर साहित्य में सुभाषित हैं। प्रेमी से 
मिलते. जा रही नायिका ने साथ के लिए 
दीपक ले लिया है और उसे हवा से बचाने 
के छिए आंचल से ढक रखा है। नायिका 
के चक्ष का सौंदय निकट से देखकर रोमां- 
चित दीप कांपने लगा: 


__. दोपोवातभयात्नीतः कामिन्या waqra 
दष्ट्वा तु कुचसोंदर्य शिरः कम्पयते मुहुः 
रात के अंधेरे में तिल-तिल जलती 
` ç r 


Ld 





 ——p 


बाती की आचार-संहिता भी क्लिष्ट और 
रहस्यपूर्ण है । दीपशास्त्र में दीप जलाने की 
विधा का शास्त्रोक्त निरूपण है । शुद्ध 
हाथों से शुद्ध पात्र में, शुद्ध बरतन से लिये 
गये स्नेह या घृत द्वारा सात wu पड़ी 
बाती से दीपक जलाना चाहिए | 

दीप भविष्य के वारे में शुभ और अशुभ 
संकेत भी देते हैं, fare निपुण पंडित ही 
जानते हैं । पुरुषोत्तम-माहात्म्य के अनुसार 
क्षीण होती लौ धननाश की सूचक, एवेत 
लौ अन्ननाश की, गहरी लाल युद्ध की 
और काली मृत्यु की सूचक होती है । 

दीपक जरूते-जलते बुझ जाए तो 
अशुभ होता है । हाथ से बुझाना भी निषेध 
है । दीपक सदेव हाथ हिलाकर या आंचल 
को ओट से बुझाते 8 । गाय.के घी से जलाया 
दीपक सर्वोत्तम माना गया Š | फुंक मारकर 
दोपक को बुझाना या दीपक का गिर जाना 
अंधकारमय भविष्य का द्योतक है । 

दीपक का महत्त्व जीवन के साथ 
जुड़ा है। जीवन को गति देनेवाळी शक्ति 
है ऊष्मा और दीप जीवन-ऊष्मा का प्रतीक 
है। ज्ञान और आलोक अज्ञान तथा अंधकार 
को पराजित करने के feu आवश्यक st 
ARAL जीवन के, सार्थकता के चरण-चिह्न 
तभी मिलते हैं जव वह एक नन्हे दीपक की 
तरह विइव-कल्याण के लिए अपने को 
समापित कर देता ë | समापित जीवन सांसों 
को नये आयामः देता है और दीपों का पर्वे 
समपित जीवन की ओर बढ्ने के लिए प्रेरित 
करता है। --८५, रवोंद्रनगर, नयी दिल्ली 


कार्दाम्ननी 
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लखनऊ क विख्यात डॉ. गौतम को हत्या के अप- 
राध म आजीवन कारावास की सजा, इसके बाद 
जेल से मुक्ति ओर फिल्मू-जगत में प्रबेश-- 
ख्याति के सपने संजोती हुईं शमीम रहमानी और 
ST. गोतम के प्रेम-प्रसंगों को अछती दास्तान । 
अनक UU तथ्यों सहित जो अब तक प्रकाह में 
नहीं आये। उन्हे लिख रहे ë प्रसिद्ध चिकित्सक 
डा. गौतम के भाई डॉ. मोहनकांत गौतम, अनेक 
दुलभ चित्रों सहित। 

नवम्बर A कादस्बिनी' को ७०,००० प्रतियां 
प्रकाशित ge थीं। दिसम्बर में हम इससे अधिक 
प्रतियां प्रकाशित कर रहे हें । इसके बावजूद निराशा 
सं बचन क लिए अपन निकटतम एजेंट से अपनी 
अति आज हो सुरक्षित कराइए। 





o 
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que संबंधों के विघटन | कई 
तलाक इसीलिए हुए कि पति तेज 
खुराटि लेता है । ये बातें उन प्रकृति-प्रदत्त 
व्यवहार-प्रणालियों में मेल न होने से 
उत्पन्न होती हैं जो हर एक के स्वभाव 
में अलग-अलग रहती हैं । हिंदुओं में 
विवाह के समय जन्म-कुंडलियों के मिलान 
और राशि-नक्षत्रों के अध्ययन-विश्लेषण 
की प्रथा वास्तव में वैज्ञानिक और मनो- 
` वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। यह यौन- 
व्यवहार से लेकर अंतरंग मामलों तक 
स्त्री-पुरुष के जीवन में सहायक होती है । 
राशि मेल जन्म के समय चंद्र 
नक्षत्र और राशि के दूसरी राशि से ताल- 


बायें से : वृषभ, धनु, 





e केवल आनन्द जोशी 


मेल का अध्ययन Š चंद्रमा का मानव के 
मन-मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभाव रहता है । 
चंद्रमा विकिरण-प्रणाली से प्रत्येक सजीव 
प्राणी को भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक 
विशेष शारीरिक, मानसिक धरातल प्रदान 
करता है, जिसे राशि-गुण कहा जाता है । 
इसके मेलपाक से विवाह होने पर उनके 
टूटने के मौके कंम होते हैं। यही कारण 
है कि हिंदू परिवारों में तलाक अन्य देशों 
की तुलना में कम होते हैं। राशि-निर्धारण 
जन्मकाल में संपूर्ण आकाशगंगा के 
बारह तारामंडलों के क्षेत्र में चंद्रमा की 


कुंभ, मकर, मिथुन 


/ r A 
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राशियों के वग 
वायु-तत्त्व : मिथुन, तुला, कुंभ 
अग्नि-तत्त्व : मेष, सिह, धनु 
पृथ्वी-तत्त्व : वृष, कन्या, सकर 
जल-तत्त्व : कक, वृश्चिक, मीन 





स्थिति से होता है । 

१, मेष 

सेक्‍स के मामले में यह राशि बहुत 
सरल, उन्मत्त और वहुधा जल्दबाज होती 
है । वुद्धिजीवी, चिंतनशील जीवन-साथी 
के अनुकूल होते हैं । इनकी महत्त्वकांक्षा 
स्थिर होती है। जीवन-साथी इनकी स्पष्टता, 
सहृदयता तथा फुर्तीलेपन से प्रसन्न रहता 
है, परंतु व्यवहार-पक्ष के दूसरे क्षेत्र पर 


यह राशि ताकिक और विवादपूर्ण मामलों 


में उलझी रहनेवाली होती है। इन्हीं कारणों 
से बहुधा अलगाव की तनावपूर्ण स्थितियों 
से गुजरना पड़ता ë |! 

मेष राशिवाले अपने जीवन-साथी 













की भावना पर कुठाराघात नहीं करते 
परंतु स्वयं का महत्त्व चाहते हैं। कपट और 
धूतंता से दूर रहते हैं। स्पष्टोक्ति की धुन 
में कटु सत्य बोल देते हैं या पर्याप्त प्रमाणों 
के बावजूद सफेद झूठ | 
२. दृष 

सेक्स के मामले में यह राशि aga 
विलासपुर्ण और कामुक लालसा की राशि 
है । कामानुभूति की संतुष्टि यह राशि 
आवस्यक समझती है | इनके विचार 
'काम' से इतने प्रेरित रहते हैं कि उन्हीं 
व्यवसायों में रुचि होती है जहां उन्मुक्त 
प्रेम मिले । 

वियोग अथवा अज्ञात वातावरण में 


बायें से : मेष, मीन, मौन के नीचे तुला, वृश्चिक, सिह 
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पळ भर भी टिकना ये पसंद नहीं करते | 
इनकी इच्छा होती है कि सहचर हमेशा 
साथ रहे । इस राशि की मुख्य कमजोरी 
Ë लापरवाही, धीमापन, सुस्ती आर 
छइलील संकीणे मनोवेगो की अभिव्यवित | 
झाम तौर पर वृष जातक प्रत्यक्ष रूप में 
झूठ नहीं बोलते, परंतु अधं -सत्य को पूरण- 
wer सावित करने में कुशल होते हैं । 
बवन - साथी भोजन, विस्तर आथिक 
सुरक्षा की ओर ध्यान देता रहे तो राशि- 
Re सफल और सार्थक रहता है | 


जल - तत्त्व राशियां इनके शरीर और. 


मन के सर्वाधिक अनुकूल हैं | 
३. मिथुन 

इस राशि के जातक सेक्स के मामले 
में संकोची और ठंडे समझे जाते हैं 
मिथुन जातकों को आसानी से नहीं समझा 
जा सकता । अपने जीवन-साथी पर ये 
झ्पनी चकारचोध, वाक -चातुर्य तथा 
हास्यपूणं प्रवृत्ति से विशेष प्रभाव डालते 
Ë 1 अधिकांश मिथुन जातक वातूनी होते 
हैं, गप्पों का ताजा स्टाक रखते हैं। व्याव- 
हारिक जीवन में सिद्धांतवादी होते हैं। 
संग्रह की महत्त्वाकांक्षा इनमें नहीं 
होती । 
— ये बोलते बहुत हैं । क्षणिक आवेश 
में किसी भी महत्त्वपूर्ण वात को ठुकरा देते 
हैं 1 ये खुले आम दूसरों को छल सकते 
होर असत्य भाषण कर सकते Š । इनको 


जीतने के लिए जीवन-साथी म्रमण, पिक- _ 


` निक तथा मिष्टान्न का TAT करे | 
we f 


r 


r 
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Y. कर्क 

इस राशि में जन्मे लोग सेक्स कॉ 
जीवन का अभिन्न और आवश्यक अंग तो 
मानते हैं,परंतु पारस्परिक जीवन को महत्त्व 
देते हैं । 

ये बिपरीत योनि से संबंध स्थापितः 
करते समय आगे-पीछे सोच लेते हें । यहः 
दूरदर्शी स्वभाव उन्हें नैतिक-अनतिक प्रेम-- 
संबंधों में सतर्क तथा सुरक्षित रखता है b 

व्यावहारिक जीवन में कर्क राशिवाले' 
जीबन-साथी सावधान, कार्यव्यस्त, सामा-- 
जिक चितन में मश्गूल होते ë 1! यह घरेलू 
आदत उन्हें सर्वप्रिय बनाने और जीवन- 














कौन राशि किस वग R 








मेष : दाय 
बुष : पृथ्वी, जल 
मिथुन : वायु, अग्नि 
कके : पृथ्वी, जल 
` सिंह : वायु, अग्नि 
कन्या : पृथ्वो, जल 
तुला : वायू, अग्नि 
aiam : पृथ्वी, जल 
धनु : वायु, अग्नि 
मकर : पृथ्वी, जल 
कुंभ : वायु, अग्नि 
मीन : पृथ्वी, जल 
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साथी के प्रति प्रगाढ़ता लाने में सहायक 
होती है । वड़ों के प्रति कक जातकों 
का अगाध स्नेह होता है। इनका अधि- 
कांश जीवन दूसरों के लिए होता है । 
कर्क राशि की कमजोरी यही है कि 
इनके चितन और कार्यक्षेत्र में दखल पड़ा 
तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। ककं राशि 
वालों को सुंदर वस्तु-संग्रह करने और 
और अनूठी वस्तुओं के संकलन का शौक 
रहता है । साथी इन्हें प्रसन्न रखने के लिए 
चापलसी, प्रशंसापूर्ण रवेया तथा गंभीर 
सलाह देने के तरीके अपनायें। C 
५. सिंह 

सिह राशिवाले जातकों के मन में 
आराम ओर विलास को'इच्छाएं गहराई 
TH जड़ जमाये रहती ë | सेवस' के प्रयत्न 
में उनका व्यवहार गंभीर और सुरक्षा- 
त्मक होता है | सहभागी उन्हें विस्तृत 
विचार-शक्ति, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, 
और जगमगाते व्यक्तित्व के कारण पसंद 
करते हें । मनपसंद अथवा सुंदर वस्तु पाने 
के लिए वे पागल-से हो जाते हैं । सिंह 
राशि अत्यधिक आलसो और दीघंसूत्री 
मानी जाती है। दिखावापसंदी और विला- 
सिता को तीब्र इच्छा उन्हें खर्चीला घना 
देती है। सिंह राशि के जातकों को जीतने 
के लिए हमेशा ही उनकी सराहना करनी 
चाहिए--चापलूसी के तौर पर नहीं बल्कि 
संवेदनशील होकर । सिंह राशि आम तौर 
पर दांपत्य-सुख के मामले में भाग्यशाली 
नहीं मानी जाती । 
नवम्बर, १९७६ 
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६. कन्या 

इस राशि के जातक बहुत Ware, 
पक्षपाती और भेदभाव की प्रवृत्तियों के 
होते हैं । अपने काम में ये चुस्त, नियमित 
ओर योजनावद्ध होते हैं। सेक्स के मामले 
में बहुत असाधारण न होकर बूद्धिमानी- 
पूर्ण नये विचारों से कम प्रभावित होते 
d । एक विशेष अवस्था. तक ही सेक्स 
में उत्सुक रहते है | यही आदत विपरीत 


f 


योनि के प्रति उन्हं औपचारिक अपनत्व- 
हीन, तटस्थ स्थिति में ला देती है । कन्या 
राशि के जातक वफादार जीवन-साथी 
होते E । प्रेमी स्वभाव के, हंसमुख, AT- 
grege और.जीवन-साथी के प्रति उदार 
होते हैं । अपनी वात को महत्ता देने की 
तीव्र इच्छा कभी-कभी इन्हें स्वार्थी वना 
देती है। अतः कन्या राशि के महानुभावों 
को aaa पर नियंत्रण रखने और चतुराई 
से काम लेने का तरीका आना चाहिए | 
ये कोई प्रभावपूर्ण झूठ भी नहीं बोल 
सकते, क्योंकि आंतरिक रूप से ईमानदार 
होते हैं । उनकी आदतों का स्पष्टीकरण 
छोटी-सी मुलाकात में ही हो जाता है | 
इनका जीवन-साथी भी इनके-जेसा ही 
नियमित, विचारक, आदशंवादी, सतक 
और पुराने विचारों का होना चाहिए | 
कत्या राशिवाले आमतौर पर मनोनुकूल 
जीवन-साथी पाने के मामले में दुर्भाग्य 
पणं माने जाते हैं। 

७. तुला mrt 

इस राशि के लोग सेक्स के मामले 
में आदर्श साबित होते हैं लिप्साओं और 
बास्तविक काम को अन्‌भूतियों के बजाय 
तुला जातक सुंदर और सजीव माहौल 
में जीवन विताना अधिक पसंद करते Š | 
यह धारणा कई वार तुला जातकों को 
अविवाहित रहने की प्रेरणा देती है । तुला 
जातक कला-संपन्न हो तो लंबी आयु 
तक विवाह नहीं करता अथवा अविवा- 
हिति रहने-की सोचने लगता है । जीवन- 

३० Ë ; 3 





साथी इन्हें एक जिम्मेदार प्रेमी के रूप 
में अधिक पसंद करता है । तुला राशि 
दयालू, उदार, व्यवहार-कुशल मानी जाती 
है। दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए वे ऐसा 
वाग्जाल बिछा देते हैं कि दूसरे के जीवन 
में अप्रिय घटना घट सकती. है | अपनी 
उदारता का प्रचार ये स्वयं करते हें और 
फिर इस कारण तंग भी हो जाते हैं । 

वायु-तत्त्व राशियां तुला जातकों के 
अनुकूल होती हैं जवकि अग्नितत्त्व राशियां 
उनके लिए सजीव और आदश प्रेमी। 
८. वृश्चिक 

यह राशि सेक्स के मामले में भाग्य- 
शाली मानी जाती है। इस राशि का भी 
स्वभाव कभी-कभी अभूतपूर्व और घटना- 
प्रद बन जाता है। कामी स्वभाव के कारण 
वृश्चिक राशि के लोग विपरीत योनि से 
वड़ो चालाकी और कूटनीति से पेश आते 
हैं। अपने वारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहने- 
सुनने की आदत होती है । नाटकीय तरीके 
से अस्तित्व जतलाने में इन्हें मजा आता 
है। ये अच्छे योजना-निर्माता, सजीव और 
स्पष्टवादी होते हैं। कामी प्रवृति के जातकों 
को वृश्चिक राशि बहुत भाती है। 

मौका पड़ने पर तथ्यों को नकारने 
और सचाई छिपाने में ये सिद्धहस्त होते 
ë 1 वृश्चिक राशि के लोग अच्छे रंगमंच- 
कलाकार, संगीतज्ञ, प्रचारक, चिकित्सक, | 


' अधिकारी तक्षा बुरे ग्रहों के प्रभाव से | 


कभी-कभी निखट्टू भी होते हैं । वृश्चिक 
महिलाएं दूसरों के प्रति ईर्ष्या-देष तथा 
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अन्य अपमान-सूचक बातों का पिटारा 
सजाये फिरती हैं और अपने अभिमान 
एवं हुकूमतशाही के कारण घर-वाहर के 
लिए सिरदद बनी रहती हैं। इन्हें जीतने 
के लिए जीवन-साथी इनके प्रति वफादार, 
सच्चा तथा मुस्तैद रहे और इनकी 
प्रवृत्तियो से समझौता करे। 
९. धनु 

सामाजिक आस्थाओं से जुडी रहने- 
वाली हंसमुख स्वभाव की यह राशि सेक्स 
के मामले में भाग्यशाली होती है। वहुत 
आवेगवाली इस राशि का आचरण कभी- 
कभी संतुलन खो सकता है। भ्रमण का 
शौक होता है; मिलने-जुलने में समय 
विताना, मित्रों के साथ सैर-सपाटे और 
पार्टियों में जाना विशेष भाता है। जीवन- 
साथी को जीतने के लिए यह राशि हमेशा 
ही प्रसन्न, मनोरंजक और हास्यप्रिय रूप 
में सामने आती है। जीवन-साथी इन्हें 
उत्तेजक, प्रेरक तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के 
कारण पसंद करता है न कि प्रेमी या 
आत्मीय जीवन-साथी होने के नाते। 

धनु राशि के पुरुष तथा महिलाएं 
जन्म से ही आशावादी, दार्शनिक, सुधार- 
प्रिय तथा आडंवरपूर्ण जीवन के अभि- 
लाषी होते $1 कुछ मौलिक या अभूतपूर्व 
काय करने को भी चेष्टा करते Š | कार्य 
के दौरान विपरीत योनि का सहयोग 
मिले तो ये भावुक होकर उसके प्रति 
आसक्त हो जाते Sl इस राशि का वैवा- 

हिक जीवन आनंदमय होता है । 


नवम्बर, ०१९७६ Š 


| जनवरी में एक और विशेषांक 





कादम्बिनी' का एक और 
साहसिक कदम 









युवा लेखन अंक 
o एकदम नये लेखकों से इस 

अंक के लिए विशेष रूप से रचनाएं 

आमंत्रित हैं । me 





१०. मकर 

इस राशि के लोग एकांतप्रिय और 
तटस्थ रहनेवाले होते हैं । सेक्स के प्रति 
इनका व्यवहार रहस्यमय होता है। इनमें 
कामानुभूति की लालसा रहती है परंतु 
महत्त्वाकांक्षी विचारों और दृढ़ emet 
के मूल्य पर सेक्स की उत्तेजना शांत 
करना इनके स्वभाव के विरुद्ध है। अधि- 
कांश मकर जातक जीवन-साथी के मामले 
में स्वतंत्र या अपनी इच्छानुसार विवाह 
करनेवाले होते fl इनका विवाह कभी- 
कभी विवादास्पद भी बन जाता है। इन्हें 
अपने पर नियंत्रण रखना और उग्रता से 
दूर रहना चाहिए | 

मकर जातकों की कार्य-प्रणाली सीधी- 
सपाट होती है। ये एक ओर गंभीर होते 
हैं तो दूसरी तरफ बहुत बोळनेवाले। 
अपने, दृढ़ VA व्यवहार के कारण मकर 
जातक कभी - कभी उन्नति के अवसर छोड़ 
देते हैं। दूसरों की सहायता St अवश्य 
है, परंतु पक्षपात से लाभान्दिल्‌ कभी नहीं 
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'होते। इस राशि के जातकों में मुख्य दोष 
यह है कि अपने शुभचितकों की गलतियां 
या भले आसानी से क्षमा नहीं करत | 
पृथ्वी-तत्त्व या जल-वत्त्व राशियो के 
अलावा अन्य राशियों के साथ इस राशि 
का दांपत्य-जीवन दु:खांत हो जाता है। 
११. कुभ n 
सेक्स के प्रति इस राशि का व्यवहार 
बहुत migi होता है। काम-पिपासा 
का धरातछ बहुत गहराई लिये हुए 


'होता Ë 1 इसी कारण प्रायः असमान आयु 


“के विपरीत-लिंगी जातकों से संवद्ध रहते 
हैं। प्रेम अथवा अवांछित यौन-संवंधों के 
विषय में उनकी धारणा कट्टर नहीं होती । 
सेक्स-संवंधो से सदाचार बिगड़ सकने 
`की चिता में नहीं पड़ते। प्रेम चाहे नैतिक 
हो या अनैतिक, यें वय, जाति, धमं की 
“परवाह किये वगैर वढ़ते रहते e | अधिकांश 
HA जातक अंतरंग जीवन-साथी दो-तीन 
-वार बदल लेते हैं या एक से ऊवकर दूसरे 
से जुड़ जाते हैं । अपने जीवन-साथी पर 
ये सव कुछ न्योछावर कर देते हैं और 
HT ही आशा उनसे रखते हैं जीवन- 

साथी इनके मुंह पर ही इनको वास्तविकता 
‘She कर दे या खामियां गिना डाले ततो 
भी ये परवाह नहीं करते। कुंभ राशि लोगों 
के जीवन-साथी इन्हें जीतने के लिए, इनके 
भ्रति ईमानदार न रहते हुए भी इन्हें पूरी 
“आजादी से कायं करने को प्रेरणा FI 


- उनकी विचारधारा का विरोध मुसीवत 


- “अथवा कुव पैदा करता ë | इन्हें औप- 
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चारिकता पसंद होती है परंतु इनको हमेशा 
तरंगमयी वातों में उलझाये रखना हित- 
कर और उचित दांपत्य के लिए विचार- 
णीय होगा । कुंभ जातक विवाह के वाद 
बहुत ऊंचे उठते हैं या संपन्नं हो जाते है । 
१२. मीन 
सेक्स के मामले में मीन जातकों का 
व्यवहार वड़ा अजीबोगरीव, चोंकाने- 
वाला और खतरनाक तक होता है। 
अधिकांश मीन जातक सेक्स के लिए मादक 
द्रव्यो के प्रयोग के शौकीन होते Š | अनु- 
कूल हालत में सेक्स के लिए मौका मिल 
जाए तो ये वाहर निकलना नहीं चाहते। 
आत्म-नियंत्रण या अनुशासन-जैसी कोई 
चीज इनके चारित्रिक गुणों में नहीं होती । 
जीवन-साथी के प्रति पूर्ण वफादार मीन 
जातक नहीं होते, फिर भी ये अच्छे जीवन- 
साथी सावित होते हैं। मीन राशि की 
पहली कमजोरी संदेह की प्रवृत्ति है। ये 
वहम के शिकार होते हैं, जिसकी खोज 
अपने जीवन-साथी में भी करते हैं । इस 
प्रकार की गुप्तचरी से स्वयं कुंठित- और 
आत्महीन स्थितियों के शिकार हो जाते Š | 
मीन राशिवालों के जीवन-साथी इन्हें 
जीतने के लिए हमेशा इनके. बदलते मूड 
का खयाल रखें और इनके झूठ को नकार 
दें। प्रसन्न रखने के लिए इन्हें कला, लेखन 
अथवा संगीत आदि A उलझायें और 
मनपसंद Wisgr की व्यवस्था कर्‌ | 
.—सते.-१/२६६, रामकृष्णपुरम, 
नयी दिल्ली 


क्रादाम्बनी' 
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निम्नलिखित weal के जो सही अर्थ 
हों उन पर चिहन लगाइए ओर इसी 
पृष्ठ से आरंभ उत्तरों से मिलाइए । 


१. आयतन--क. चतुर्भुज, ख. 
आगमन, ग. पथ, घ. किसी ठोस या तरल 
पदाथं अथवा गैस से घिरनेवाली जगह, 
जिसे घनफुट आदि से व्यक्त करते है | 

२. कसार--क. परिश्रम, ख. चीनी 
मिला भुना हुआ आटा, ग. कष्ट, W. 
: कसावट | 

३. सुखंरू--क. लाल, ख. जिसका 
मुंह गुस्से में लाल हो, ग. सफल, घ. 
अहंकारी, घमंडी । 

Y. अनुस्मारक--क. स्मारक, ख. 
किसी की याद में लिखी गयी रचना, ग. 
स्मारक के आसपास बनी Ade चीजें, 
घ. स्मरण-पत्र | 

u. अयाल--क. व्यर्थ का भार, 
ख. घोड़े या शेर की गरदन के बाल, ग. 
व्यथं के कामों में व्यस्त रहनेवाला, घ. 
आया के पेशे से संबद्ध । 

६. अलकतरा--क. कतरा, ख. 
छोटा टुकड़ा, ग. तारकोल, घ. आकर्षक 
अलकोंवाली | 

७. औसान--क. निशान, ख. अवश्य, 
ग. शाम, घ. सुध-वुध | 

€. आवधिक--क. s अधिक, 
ख. सभी का वध करनेवाला, ग. किसी 
विशेष अवधि का, घ. वधिक 1 
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९. आलता--क. बड़ी लता, ख. 

महावर, ग. चमकता हुआ, घ. पेड़ कीः 

जडू में पानी देने के लिए वनाया जानेवालए 
घेरा । 

१०. कासनी--क. घास-फस का बना 
ख. कछोटा, ग. विशेष प्रकार'का WD 
रंग, घ. क्र | 

११. कठदाप--क. कठफोडवा, ख 
क्र पिता, सौतेला वाप, घ. वक्ष विशेष | 

१२. अधिभाषा--क. वोली, ख.. 
उच्च कोटि को भाषा, ग. परिभाषा, घ 
भाषा-विइलेषण में काम आनेवाली भाषा ts 

१३. शशोपंज--क्र. उन्नीस-वीस ख.. 
असमंजस, ग. धोखा, घ: आफत । 


१४. बहिला--क. वाहरी, T.. 
आवारा, ग. वांझ पशु, घ. एक मछली E 
उत्तर 


१. घ. किसी ठोस या तरल पदाथः 
अथवा गैस से घिरनेवाली जगह, जिसे" 
घनफुट, घनलिटर आदि से व्यक्त करते 
& | अंगरेजी शब्द व्रॉल्यूम' के लिए 
TART | इस शाहतीर का आयतन छह घन-- 
फट से कम न होगा । तत्‌., W. पु. | 

२. ख. चीनी मिला हुआ आटा | कथा 
के वाद प्रसाद में कसार वितरित किया" 
गया | कहीं-कहीं चावल के आटे से बने 


SN 
३३ 


{ 
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लडड को भी कसार कहते हैं। (संस्कृत 
HAC शब्द का तदभव) तद., W. पु. । 

३. ग. सफल, सम्मानित । वस्तुत 
मल अथ सुखं (लाल) रू (चेहरा) Tae 
होता है Sat ठोकरे खाने के वाद | फा., 
वि. 1 

४. घ. स्मरण-पत्र, स्मरण दिलाने के 
लिए भेजी जानेवाली चिट्ठी । (अंगरेजी 


शब्द 'रिमाइंडर' का शब्दानुवाद) तीन- 


तीन अनुस्मारक भेजने के बावजूद अभी 

तक उत्तर नहीं आया । तत्‌., सं., q. ! 
५. ख. घोड़े या शेर की गरदन के 

चाल | अरे, WIS का अयाळ क्यों काट 


दिया, सारी खूबसूरती ही जाती रही ! 


अर., F., पुं. । 
६. T. तारकोल, कोलतार | यह 
सड़क एक वार अलकतरे की वन जाए तो 


कई वर्षों के लिए छुट्टी हो। AL, सं., पुं. । 
७. च. सुध-वुध, होश-हवास । हिदी 
में इसका प्रयोग 'होश-हवास ठिकाने न 
रहना या घबरा जाना' के अर्थ में होता 
है। (प्रायः औसत्न खता होना' मुहावरे में 
प्रयुक्त!) शेर को देखते ही उसके औसान 
खता हो गये । फार., सं., पुं. | 
= €. ग. किसी विशेष अवधि का था 
ष अवधि में होनेवाला । ( 'पीरि- 
यॉडिकल' के प्रतिशब्द के रूप में प्रयक्त L) 
अगले महीने मुझे आवधिक दौरे पर जाना 
है । तत्‌., वि. । 
९. ख. महावर, स्त्रियों द्वारा पैरों में 
लगाया जानेवाला रंग । ( संस्कृत शब्द 
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'आलक्तक' का तद्भव रूप) स्त्रियां शुभ 
अवसरों पर आलता लगाती हैं। तद्‌. nS 
१०. ग. विशेष प्रकार का बैंगनी 
रंग | (कासनी एक पौधे का नाम है, जिस- 
के फल विशेष प्रकार की हलकी जामनी 
नीलिमा लिए होते हैं) इस कमरे के लिए 
कासनी रंग के परदे अच्छे रहेगे। फा.,वि.। 
११. ग. सौतेला वाप | आखिर 
है तो कठबाप। वास्तविक वाप की माया- 
ममता उसके हृदय में कहां संभव है ! तद्‌ 
सं., d. । | 
१२. घ. भाषा-विश्लेषण में काम. | 
आनेवाली भाषा ( यह भाषा अपनी | 
पारिभाषिकता तथा विशिष्ट प्रकार की | 
बनावट के कारण सामान्य भाषा से. भिन्न / 
होती है।) “मेटा-लेग्वेज' के प्रति शब्द 
के रूप में हिंदी में इस शब्द का प्रयोग होता 
है । आधुनिक भाषाविज्ञान की अधिभाषा 
इतनी कठिन है कि सुशिक्षित लोगों के 
पल्ले भी मुश्किल से पड़ती है। तत्‌., सं. 
स्त्री. | 
१३. ख. असमंजस । (फारसी में 
'शश' का अथ है 'छह' तथा 'पंज' का अर्थ 
है «DW । इस प्रकार शाब्दिक अर्थ "Ug 
और पांच' हे । मैं बड़े शशोपंज में हूं कि 
यह मकान किराये फर war नहीं! | 
फा., सं., d. | j 
१४. ग. बांझ पशु, बच्चा न देने- |, 
वाली गाय-भैँस (मूल संस्कृत 'बोहत') यह | 
गाय तो बहिला है, केवल देखने में सदर | 
है । तद्‌., सं, स्त्री. । e 
कार्दाम्बनी | 
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चन्दो का रियायती दरों : 
विशेषांकों सहित अंकों के लिए : २० रुपए 
७ एक बर्ष के सहित १२ r "m | 
७ दा वर्ष के विशेषांकों सहित २४ अका के लिए : ३८ रूपए 
@ तीन" वर्ष के विशेषांकों सहित ३६ अंकों के लिए : ५५ रूपए 
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eae स्तर को सस्ती पत्रिकाओं को बजाय क्राटम्यिसी' | 


५ उकाठाम्बनी पुर परिवार के साहित्यिक - संस्कार के. लिए 


भारतीय भाषाशा की एकमा विशिष्ट पत्रिका e | 
>श्ानवर्धन आर मभार जन का विविध्रतापूर्ण सासशरी से पूण 


पहने को आदत डालिए | : ° 


'क्ार्दाम्यनी' का प्रत्मेक अव एके विशेपाक हाता ह | 
““कादम्बिनी का प्रत्येक अंक एक Sey € 1 एर. भक | 
/ 
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wJ लों की चीख 
कान छेद 
रही थी ।:एसी चीख, 
जिसे शब्दों में उता- 
रना मुश्किल है। न 
दिन का, ध्यान, न 
रात का, जव देखो 
चीख ! 
चीखें पल-पल 
चढ़ने लगीं तो उठकर 
खिड़की से वाहर 
देखा । हमारे घर 
से खेत सटे थे। खेतों 
के पार चीड के झाड़ों 
“का छोटा-सा झुर- 
मुट | वहां WRIST बनाकर रहनेवाले 
परिदों में चीले भी थीं। 
चीड़ के पेड़ पर बैठी एक die पंख 
'फैलाकर ऐसी उड़ी मानो हवाईजहाज 
‘Bl और एक चक्कर लगाकर घर की 
'बाड़ पर आ बेठी तो न जाने कहां से दो 
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तमिल कहानी 


चीलें औरआ धमकीं 
और ऊपर मंडराते 
हुए आक्रोश में एसे 
चिल्लाने लगीं मानो 





` उन पर आसमान 


टूटा पड़ रहा हो! 

खिड़की में से 
दीख पड़ा कि वाइ 
के सिरे पर बैठी 
चील अपने Wal तले 
गेंद-जैसी कोई चीज 
दबाये बैठी है । जव 
उसने चोंच मारी तव 


वस, बात मेरी समझ में आ गयी । 

खेतों में मरे किसी चूहे या घूस को 
वह Tat में दवा लायी है और यहां बैठ- 
कर आराम से खा रही Ed 

मुझे उबकाई आने लगी | 

चील मुर्दाखोर होती है । 


— =: CC-0. Mumuk 


“उश--आवाज देकर मैंने उसे वहां 
से भगाने की कोशिश की, पर उसने 
हिलने का नाम भी नहीं लिया | 

ऊपर मंडरानेवाली चीलें अपनी चीखों 
से आसमान सिर पर उठाने लगीं तो 
मैंने खिड़की के किवाड़ बंद कर लिये और 
अंदर जाने को मुड़ी । 

“आज खाना क्या बनाऊं?” रसोई 
बनानेवाली बुढ़िया ने पूछा | 

थोड़ी देर पहले ही AEA FA देखा 
था। बुढ़िया को तुरंत उत्तर नहीं दे पायी | 

“मालिक तो शहर से बाहर हैं | 
“वटूल Hed (बगैर दाल और तरकारी 
के बननेवाली सांवार जैसी चीज) और 
दाल को चटनी बना दूं ?” 


{ { 33 


e is 
बवृढ़िया चली गयी p मेरी आंखें उस 
पर टिकी रहीं । 
बुढ़िया की उम्‌ अव कितनी होगी ? 
Gas साळ ? 
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shu Bhawan Varanasi 


हां, हां ! जब मेरे यहां रसोई के 
काम पर आयी, तभी कह रही थी कि 
साठ पार कर चुकी है | यहां आये पांच 
साल हो गये | उम्र पेंसठ से कम नहीं, 
अधिक ही होगी । 

हाय, बेचारी ! इस ढलती उम्‌ में 
भी पराये घर मेहनत करनी पड़ रही है। 

पांच ure पहले मैं रसोई. के लिए 
किसी को es रही थी । तिरुनेलवेली से 
काकी ने लिखा कि एक बुढ़िया है। 
तुम्हारे यहां रसोई के काम को आने को 
तैयार है । स्वभाव नेक है | खाते-पीते 
घर की थी। अव तकलीफ में हे । खाना 
बढ़िया बनाती है । 


तुरंत भेज दीजिए, लिखकर 


रेलभाड़े के लिए रुपये भी मैंने भेज दिये | 
चौथे दिन बुढ़िया आ गयी | 

मेरी कल्पना में तो बुढ़िया पचास 
साल के इधर-उधर थी, पर पकी उम्‌ 
की देखकर दिल बैठ गया । 
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“दादीजी " आप तो बहुत बूढ़ी 
ë | घर का काम-काज आप संभाल लंगी? 
हमारे घर मेज पर खाना परोसना पड़ता 
है । आचार-विचार, नेम-निष्ठा हम 
अधिक नहीं मानते । वच्चे ऊधम मचायें 
तो सहना पड़ेगा । यह सव हो सकेगा 
आपसे PU मैंने साफ-साफ पूछ लिया । 

बुढ़िया शांति से हंसकर वोली, 
“सव कुछ मानकर ही/वहां से चली हूं ।” 

सचमुच पकी उम्र की उस afear 
के सभी काम वड़े सधे थे | खाना इतना 
बढ़िया वनाती कि हम उंगलियां चाटते | 
घर के सव लोग उसके काम से एकदम 
खुश थे । 

बुढ़िया के परिवार के वारे में 
पूछताछ मैंने नहीं की 1 काकी ने लिख 
ही दिया था कि afear अच्छे खाते-पीते 
घराने की थो | अव कुरेदकर उसके दिल 
का घाव हरा करना मुनासिव नहीं था । 

महीना पूरा होने पर वेतन के रुपये 

देने लगी तो बोलो, “At हाथ न दो, 
बिटिया ! पता देतो हूं, 
“मनीआडंर' से वहीं भेज 
देना 1” 

बुढ़िया ने अपने बेटे 
रामू के नाम रुपये भेजने 
को कहा और छिख- 
वाया कि वह यहां भली- 
. चंगी है। 

मनीआडंर पहुंचने 
की रसीद आयी, पर 


नवम्बर, j १९७६ É. 


पत्र कोई नहीं आया | 

“दादोजी, आपके वेटे की कोई चिट्ठी 
नहीं आयी ?" 

“उसे काम से फुरसत नहीं मिली 
होगी । कल्लि डे कुरिच्चि से स्कूल के लिए 
रोज दस मील गाड़ी में जाना पडता ai” 

उस दिन मालूम हुआ कि afear 
का वेटा कल्लि š कुरिच्चि में रहता है 
और पास के किसी गांव में प्राथमिक 
पाठशाला में अध्यापक है। अगले महीने 
इकतीस तारीख को बुढ़िया के वेटे का 
पत्र आया। लिखा था हाथ में फोड़ा निकल 
आया है। इस महीने पांच रुपये अधिक 
भेजो । दूसरे महीने भी यही कहानी थोडी 
अदला-बदली के साथ चली। लिखा था, 
'पंजो में कीलें उग आयी ë | इलाज कराना 
है। दस रुपये अधिक भेजो !' 

पहले महीने की पेशगी के पांच 
रुपये तो अभी कटे नहीं। अव और दस 
रुपये अधिक कहां से भेजें ? 

“दादीजी ! आपका बेटा हर महीने 
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इस तरह मांग पेश करता है! उसे 
वेतन मिलता है कि नहीं ! अकेले 
आदमी के लिए इससे अधिक की 


क्या जरूरत है? इस तरह हर महीने £ <€ t 









अधिक भेजते रहें तो पेशगी के पैसे कसे | e: : 


कटेंगे ?” 


बेटी लिखा: = cp G p 
“इस महीने दे दो, बेटी ! A m > 


कीले M W A e ' [ 
है कि पैरों में कोले उग आयी हैं Wee 1-3 
बेचारा क्या करेगा ? अगले महीने VEM. 

d B p 


जरूर काट लेना। कुल एक सो सत्तर 
रुपये तो उसे मिलते ही हैं। उसी में 
घर का किराया, चिट की किश्त और 
खान-पान का खर्च । मुसीबत का 
मारा वेचारा क्या-क्या करेगा ?” 
मुझे तसल्ली नहीं हुई । अकेले आदमी 
के लिए एक सौ सत्तर रुपये क्या काफी 
नहीं होते? केसा बेटा है? बूढ़ी मां से 
भेहनत-मशक्कत कराके पैसा वसूलता है ? 
आगे के महीनों में भी यही सिलसिला 
बना रहा । परीक्षा की तैयारी करनी 
है। साइकिल की मरम्मत करनी है। 
विच्छू ने डंक मार दिया है। बुखार चढ़ 
जाने से छुट्टी छी, इसलिए वेतन कट 
गया ! कितने ही बहाने और सब Të 
हुए। रुपये भेजे जाने पर न पहुंच की 
सूचना मिलती ओर न मां की खैरियत 
Get जाती, पर महीने के अंत में यह 


मांग जरूर आती कि रुपये ज्यादा 


चाहिए ! 

. आपका बेटा भी अजीब है। यह 
तो नहीं F आराम से बिठाकर देख-भाल 
३८ 7 à 





करे, उलटे नोच-नोचकर खाता है!” 

बुढ़िया चक्की पीस रही थी । उसने 
सिर तक नहीं उठाया। बोली, “मुझ 
कलमुंही ने दस बच्चों को जनम दिया 
और एक-एक करके गड्ढे में गाड़ fear! 
यही एक बचा है । वह चाहे जसा हो, 
भला चंगा Wl मुझे आग देने के लिए 
यही एक बचा Š 

तो बात यह है! 'दस बच्चों में 
यही एक बचा है'-- मां की ममता काम 
कर रही है ! 

दस बच्चे हुए तो वाकी सब क्या 
हुए ! 
अपने मृत बच्चों के वारे में बताते- 
वताते; बुढ़िया फी आंखों से आंसुओं की 
धारा फूट पड़ी । सब के सब चल बसे 
और बाकी बचा यह आवारा रामू | 


a कार्दाम्बनी | š 
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तिरुनेलवेली से काकी किसी शादी 
में मद्रास जा रही थीं । रास्ते में मेरे घर 
Sea | स्टेशन से आते हुए कार में ही 
पूछ लिया, बुढ़िया खाना तो ठीक 
बनाती है?” 

“हां!” मैंने सिर Rom और 
पूछा, “बुढिया तो बहुत अच्छी है, पर 
उसका बेटा ऐसा निर्मोही क्यों है?” 

"wm !" काकी दद-भरी आह 
छोड़कर बोलीं, बुढ़िया को उसके सुहाग 
के दिनों में देखतीं। एक हाथ में लाल- 
wet मोती की चूड़ियां, दूसरे में पन्ना- 
जडित सोने की चूड़ी, कानों में करनफूल, 
जरी की चौड़ी गोटवाली रेशमी साड़ी 
.. 'पति बड़े वकील थे। उनके सगे भाई- 
बहनों ने एकदम west मचा दी, पर 
यह गऊ बनी चुप्पी साधे बैठी रही। 
दस बच्चों को जन्म देकर किसी को 
बुखार में तो किसी को जिगर की वीमारी 
में खोया । वेचारी के वच्चे चल बसे और 
पति चल वसे तो जायदाद भी गयी। 
किस्मत की मारी इस हालत में है ! ” 

तो बुढ़िया ने जो कुछ कहा, वह 
सच है! मेरी पलक भीग गयीं i 

काकी मेरे कानों में फुसफुसायी, 
“अच्छे तो सव चल बसे और xg गया, 
एक आवारा | उसके Ge करम को क्या 
कहें ? उस आवारा बेटे ने दूसरी जाति 
की एक औरत से नाता जोड़ रखा gl 
बुढ़िया से इस वात का जिक्र न करना। 
उसके दिल को ठेस पहुंचेगी ! ” 


नवम्बर, १९७६ 


A 


बुढ़िया को मेरे यहां आये दो वर्ष 
हो गये थे। मैंने पूछा, “दादीजी, आप 
बेटे को देखने जाना चाहती हों तो छुट्टी 
ले सकती हैं। वेतन नहीं कटेगा |" 

“नहीं, बिटिया ! यात्रा करने की 
हिम्मत मुझमें अब कहां ! उसकी खैरि- 
यत की खबर तो मिल ही जाती है।” 

बुढ़िया के न जाने का कारण मालूम 
था ही। मैंने वात वहीं छोड़ दी। 

बुढ़िया के बेटे की प्रकृति के वारे 
में जानने पर मैंने उसका वेतन दस रुपये 
बढ़ा दिया, पर पैसे उसके हाथ में न 
देकर अपने ही पास रख लिये। “आपके 
बेटे को पता चल गया तो भेज देने को 
कहेगा | इसलिए मेरे पास ही रहेंगे।” 
मेरे मुंह से यह निकलते ही बुढ़िया ने 
हमेशा की तरह कहा, “बेचारा ! «wd 
ज्यादा है। घर का किराया, चिट की 
fred, और न जाने क्या-क्या ! सारे, 
खर्च कैसे संभालेगा ? और मुझे ही ये 
पेसे लेकर करना क्‍या है ? मैं तो बस 
इतना चाहती हूं कि उसके भले-चंगे रहते 
आंखें मूंद लूं और वह मेरा क्रिया-कमं 
कर दे।” 

आज सुबह मेरी नींद जो उचटी, वह 
चीलों को चीख की वजह से ही उचटी। 
बड़बड़ाती हुई उठी और घड़ी देखी तो 
पांच बज रहे थे। 

दांत साफ करके रसोईघर में मयी। 

बुढ़िया रोज चार बजे उठ जाती 
थी और भगवान के आगे दिया जलाकर 

३९ 
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काफी तैयार कर देती। 
` फिर नहा-धोकर आ 

जाती । पर न जाने क्यों, 
आज रसोईघर में अंधेरा 
छाया था । 

भगवान के सामने 
दिया नहीं जल रहा था 
और “रसोईघर में सन्नाटा 
था।' 

बिजली की वत्ती 
जलाकर मुड़ी तो वुढ़िया 
को लेटा देखकर सहम 
गयी । भागकर पति को जगा लायी। 

बुढ़िया निद्रावस्था ही में मर गयी 
थी। काकी को ट्रंक किया। कहा कि 
शीघ्र ही बुढ़िया के dé को भिजवा दें। 

घंटे भर वाद वहां से फोन आया। 
काकी बोलीं, “वुढिया के बेटे के घर 
गयी थी। वह घर में नहीं था। उसको 
वही औरत थी । समाचार सुनाया तो 
इतना कहा कि अरे, बुढ़िया दम तोड 
गयी ! और अंदर चली miri afear 
के dé को पता चलेगा तो आ जाएगा ! ” 

दोपहर वीत गयी। दिन ढलने लगा 
और रात चढ़ने लगी। तभी तार आया। 

“मै नहीं आ सकृंगा | क्रिया-कर्म आप 
ही कर लीजिए--रामू ।” 

किसका क्रिया-कर्म, कौन करे? 
'मेरी चिता पर आग देने के लिए कम 
से कम वह एक तो वचा है !” कहकर 
भगवान का शुक्र करनेवाली, अथक मेह- 
४० _ 





नत से अपना शरीर सुखाकर बेटे को पैसा 
भेजनेवाली बुढ़िया की ममतामयी माता 
की उसकी कोख से जन्मा बेटा अंत्येष्टि 
नहीं करे तो और कौन करे? 
एक पल के लिए मेरे पति किकतंव्य- 
विमूढ़ खड़े रहे। फिर न जाने, कया सोच- 
कर आसपास के लोगों को बुलाया | 
“इतने साल मैंने उसके हाथ का खाना 
खाया | इस तरह मैं भी उसका बेटा 
ही हूं! उसका अंतिम संस्कार मैं ही 
करूंगा 1” | 
लेकिन रामू ? उसका खयाल आते 
ही मेरा अंग-अंग दहल उठा । 
वह बेटा है? मनुष्य है? 
बढ़िया को चोंच मार-मारकर जान 
से मार डालनेवालो खूंख्वार चील है वह! 
बुढ़िया के प्राण-पखरू उड़ गये तो वह 
भी कोई परवाह किये बिना उड़ गया ! 
अनु. रा. वीलिनाथन 
कार्दाम्बनी | 
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Ji से जल्दी अधिक धन कमाने 
की इच्छावाले व्यापारियों और 
तस्करों की दुनिया ऐसी है, जहां एक से 
एक अजूबे और सनसनीखेज कारनामे 
होते रहते Sl तस्करों को मालूम पड़े कि 
किसी देश में कोवे की चोचों की मांग है 
तो देखते-देखते कितने ही चोंच-प्रतिष्ठान 
गठित हो जाएंगे और कोवों की चोंच 
घड़ाघड़ करनी शुरू हो जाएगी। इस वात 
की कतई परवाह नहीं होगी कि चोंच 
कटने से वेचारे कोवों पर क्या वीतेगी ! 

कुछ ऐसी ही हालत आजकल T- 
पक्षियों के तस्करों और व्यापारियों की है । 
हीथरो की विभीषिका 
तीन साल पहले कुछ सहृदय व्यक्तियों 
ने लंदन के हीथरो हवाईअड्डे पर मूक 
जानवरों के प्रति अत्याचार और fid- 
यता के खिलाफ आवाज उठायी थी। 
जानवरों के आयात-निर्यात संबंधी कुछ 
कानून बने भी, पर क्या पशु-पक्षियों के 
आयात-निर्यात में वे सारी सावधानियां 
बरती जा रही हुँ, जो जरूरी š! 

१९७५ में हीथरो हवाईअइडे 
पर कोई साढे सात लाख जानवर उतारे 
गये, जिनमें तीस हजार मरे हुए थे। इन 
तीस हजार जानवरों की मृत्यु का कारण 


९ वासुदव जयकर 


डव्बो का गलत प्रबंध था । जिन seat 
में पशु या पक्षी वंद करके भेजे गये थे, 
चे न केवळ आकार-प्रकार में संकरे और 
तंग थे चल्कि दूसरे sae भी ठीक नहीं 
थे। उदाहरण के लिए २६ इंच का भालू 
केवल १८ इंच ta बक्से में बंद पाया 
गया और ७ Ge sar घड़ियाल मात्र 
३ फुट लंबे बक्से में भींच - भांचकर भेजा 
गया था। और तो और जब एक बार 
तोतों से भरे ग्यारह बक्से खोले गये तो 
तोतों की जगह केवल उनके सिर और ' 
पंख ही पाये गये, शारीर का कोई अता- 
पता नहीं था । 

चौबीस वर्षों तक इस तरह की विभी- 
पिका देखने के वाद आर. एस. पी. सी. ए. 
हॉस्टल के प्रवंधक dae हिवटेकर ने 
प्रण किया कि वे इस अत्याचार के खिलाफ 
आवाज उठाएंगे। ब्रिटिश सरकार से 
अनुरोध कर पशु-पक्षियों के पेकिग' 
के नियमों से संबंधित कुछ कानून भी 
पारित करवा लिये गये, लेकिन खुद नेविल 
ने स्वीकार किया है कि इन कानूनों के 
बावजूद ९८ प्रतिशत मामलों में पशु-पक्षी 
भेजनेवाले व्यापारी कानून का उल्लंघन 


बंदरे GATT 
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यात्रा प्रकृति स A गोद 


ही करते हैं। feat arr 
है कि उसका प्रयत्न निष्फल नहीं रहा । 
कुछ न कुछ सुधार तो हो ही रहा है । 
भारत-पाकिस्तान से निर्यात 
नेविल के अनुसार पाकिस्तान और 
भारत से निर्यात होनेवाले पशु-पक्षियों की 
मृत्य-दर और भी ज्यादा है। एक व्यापारी 
ने भारत से ढाई हजार पक्षियों का पैकेट 
लंदन भेजा | हीथरो हवाईअड्डे पर उसे 
खोला गया तो सभी पक्षी दम घुट जाने 
के कारण मृत पाये गये। 

भारत और पाकिस्तान के पक्षियों 
की मांग अमरोका में काफी है। इन दोनों 
देशों के व्यापारी अधिक मुनाफे के लोभ 


से है ळी गोव Ru ! ai 
Wü med HG Ee सळसकीले रंग में 


रंग देते हें और पैकिग-व्यय कम करने के 
feu छोटे-से seq में अधिक पक्षी डाल- 
कर भेजते हैं । 
भारत के बंदर 
भारत से बंदरों का निर्यात ब्रिटेन, 
अमरीका, पूर्वी जरमनी, फ्रांस, इटली आदि 
देशों को किया जाता है। इन बंदरों को 
मुख्यतः उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और 
आंध्रप्रदेश से पकड़कर लाया जाता 
है और प्रमुख एजेंटों के हाथ बेच दिया 
जाता है। विभिन्न देशों को बंदर भेजना 
इन्हीं एजेंटों का काम है। दिल्ली स्थित 
बंदरों के व्यापारी के अनुसार वे बंदरों को 


> r क्रादाम्बनी 
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बाहर भेजने में काफी सावधानी बरतते 
& fag कभी-कभी निश्चित जगह पहुं- 
चने से पहले ही यातायात में रुकावट के 
कारण कठिनाइ्यां पैदा हो जाती i 
आस्ट्रेलिया सबसे आगे 

पशु-पक्षियों की तस्करी में आज 
संभवतः आस्ट्रेलिया सवसे आगे है। कारण, 


आस्ट्र लिया है ही अद्भुत पशु-पक्षियों का £ 


देश। ऐसे-ऐसे विलक्षण पशु-पक्षी वहां 
पाये जाते हैं कि विना देखे विश्वास ही 
न हो। इसी वजह से वहां पशू-पक्षियों की 
तस्करी जोरों पर है। हो भी क्यों नहीं? 
सुनहली गरदन के एक जोड़ी तोते के दस 
हजार डालर मिलते हैं। वीते भर की 
छिपकली सँतीस डालर की और मगर- 
मच्छ का वच्चा पौने चार सौ डालर का | 
कछुए और सांप की कीमत भी असाधारण 
रूप से ऊंची आती है। 
ये सव पशु-पक्षी प्रायः सिंगापुर, 

हांगकांग, लंदन, और ज्यूरिच के चिड़िया- 
घरों में तस्करी से पहुंच जाते हैं। बदले 
में वहां से कोकीन, ez फिल्म आदि अवैध 
वस्तुएं आस्ट्रेलिया आती हैं। 
अद्भुत तरीके 

' आस्ट्रेलिया के तस्कर व्यापारी तस्करी के 
` लिए जंगलों या वीरानो में बनी हवाई- 
पट्टियों का उपयोग करते हैं। वे चुंगी 
अधिकारियों को चकमा देने के लिए ऐसे- 
ऐसे तरीके अपनाते हैं कि सुनकर लोग 
उ गली दांतों तले दवा छें। छोटे-छोटे 
पशु-पक्षी मादक द्रव्य से बेहोश करके टेप- 


नवम्बर, १९७६ 


^ 





रेकार्डर , शराब के डब्बे इत्यादि में रख- 
कर भेज दिये जाते हें । कुछ लोग अपनी 
कमर में और पॅट के नीचे छोटे जानवर, 
जेसे छिपकली, सांप आदि छिपाकर 
हवाईअड्डे से निकल जाते हैं । कुछ 
महिलाएं गर्भवती होने का बहाना ,भी 
बनाती हैं, जवकि हकीकत होती यह है कि 
वे पेट पर पशु-पक्षी वांधकर छिपा लेती हैं। 

आस्ट्रेलिया में अब ऐसे लोगों पर 
कड़ी निगरानी रखने का प्रबंध किया जा 
रहा है। देश की आठ सौ हवाई-पट्टियों 
पर भी निगरानी रखी जा रही है। व्याव- 
सायिक हवाईअड्डे पर भी ऐसे विशेष 
यंत्रों का प्रबंध किया जा रहा है जिनसे 
बेल-बॉटम पहननेवाछे पुरुषों और उन्नतोदर 
महिलाओं की जांच की जा सके। @ 


” ४३ 


: o | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


e डॉ. गौरीशंकर राजहंस 


£ साल पहले अपने परम मित्र अम- 
Daa पत्रकार एडगर स्तो को अपने 
बारे में बताते हुए माओ त्से-तुंग ने कहा 
था, “मेरी तुलना उस भिक्षु से की जा सकती 
है जो सारे संसार को पैदल पार करता 
चाहता है एक दूटे हुए छाते के सहारे। 
वस्तुतः माओ का समूचा जीवन एक संघष 
का जीवन रहा और इसमें कोई संदेह नहीं 
कि उन्होंने एक छिन्न-भिन्न राष्ट्र को अपनी 


om 


मृत्यू के समय में एक मजबूत एवं सशक्त 
राष्ट्र वनाकर छोड़ा । 

माओ अच्छे थे या वुरे, इसके वारे में 
उनके जीवन में बहुत विवाद चला | कहते 
हैं कि उन्होंने अपने प्रिय मित्रों, जिनमें 
लिओ शाऊ ची व रिन पियाओ प्रमुख थे, 
का वडी बेरहमी से सफाया करवा दिया | 
छिन पियाओ के वारे में यह खवर फैलायी 
गयी कि उन्होंने माओ को सत्ता से उलटने 
का असफल प्रयास किया और रूस की ओर 
भागते हुए विमान-दुघंटना में मारे गये । 
SGT क्या है यह कभी भी न चीन के अंदर, 
न वाहर लोगों को पता चल सकेगा d 

अपने स्वभाव के वारे में एक विदेशी 





€ 
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> एक लंबी यावा का अंत 


पत्रकार को बताते हुए स्वयं माओ ने एक 
बार कहा था कि वे स्वभाव से एक शेर की 
तरह हैं, जिसे बेचनी होती है कि झपटकर 
कोई काम कर लिया जाए और उनके 
उद्देश्य की पूर्ति में जो भी सामने आता है, 
वे उसका बेरहमी से सफाया कर देते हैं। 

माओ के इस स्वभाव की झलक उनके 
समूचे राजनीतिक जीवन में दिखायी पड़ती 
ë! 

माओ के पिता चीन के एक दूर देहात 
में गरीव किसान थे 1 उनको मां अन- 


— sss , 


पढ़, दयालू, उदार और धमं-परायण थीं | 
माओ की अकसर अपने पिता से जोरों की 
वहस हो जाया करती थी, परंतु अपनी मां 
का वे बहुत सम्मान करते थे। माओ की 
पढ़ाई में वड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन उनके 
पिता ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि 
पढ़ाई-लिखाई में केवल समय बर्बाद होता 
है और माओ पर दवाव डाला जाता कि वे 
खेती-वाड़ी में दिलचस्पी लें । 

संघर्ष को शुरूआत 
माओ की कहानी वस्तुतः चीन के संघर्ष की _ 
कहानी है । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से | 


'ही चीन की जैनता में घोर बैचैनी बढ़ने | 


लगी थी 1 जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी | 
कार्वाम्बनी _ 





ओर वार-त्रार देश के भीतरी भागों में 
अकाल पड़ रहा था तथा अन्न की कमी हो 
रही थी । कोई ठोस केंद्रीय सरकार चीन 
में काम नहीं कर रही थी । चीन छोटे-छोटे 
टुकड़ों में बंटा हुआ था, जिस पर परिचिमी 
देशों का और जापान का कब्जा था। संक्षेप 
में चीनी जनता एक अत्यंत ही अपमान- 
जनक, असहाय और हास्य.स्पद जीवन 
व्यतीत कर रही थी । बीसवीं शताब्दी के 
शुरू में कुमिगतांग या नेशनलिस्ट पार्टी ने 


लोगों में नवजागरण की चेतना फैलाने का 
प्रयास किया । १९११ में माओ कुमियतांग 
की सेना में भरती हो गये, परंतु शीघ्र ही 
उन्होंने यह अनुभव किया कि कुरमिंगतांग में 
वह दम नहीं है जो उन्होंने सोचा था | 

° १९१९ मे चीन में रूसी क्रांति का 

गहरा प्रभाव TET | सन १९२१ में चीन की 
कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस Tur 
रूप से शंघाई में हुई । इस कांग्रेस में माओ 
सहित १२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


संघर्षो के बीच पले rr 


ae ¢ Pr = ppm 


^ c : ERE 
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माओ की सलाह पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 
कुमिंगतांग के साथ मिलकर साम्राज्य- 
वादियों और जमींदारों का सफाया करने 
का निश्‍चय किया | 

१९२७ में माओ इस नतीजे पर आ 
गये थे कि कुमिंगतांग के हाथों चीन का 
भला नहीं होनेवाला है और इसी कारण 
उन्होंने पार्टी से यह आग्रह किया कि 
साम्राज्यवादियों की तरह वह कुमिगतांग 
का भी विरोध करे। पार्टी की जड़ गांवों 
तक ले जायी गयीं और साम्राज्यवादियों 
से तथा कुमिगतांग की सेना से लड़ने के 
लिए माओ ने गुरिल्ला सैनिकों को तैयार 
'किया। 

इन्हीं दिनों कुमिगतांग के सिपाहियों 
ने माओ से बदला फेने के लिए उनकी पत्नी 
व उनकी बहन को गोली से उड़ा दिया । 


माओ ने अपने गुरिल्ला सैनिकों को. 
जो रणनीति बतायी ag बड़ी दिलचस्प 


थी। उन्होंने कहा-- 
96. : 


c 
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साओ को मृत्यु पर विलाप 
करते पेकिंग के नागरिक 


जब दुश्मन आगे बढ़े, हम पीछे हट जाएं 
जब दुश्मन खेमा गाइ दे, हम उन्हे परेशान 
क्रे 
जब दुइमन थक जाए, तब उस पर चढ़ाई 
क्र दें 
जब दुश्मन पीछे हटे, हम धावा बोलकर 
उसे तहस-नहस कर दें 
माओ के समर्थकों ने अन्य देशों में भी इस 

गुरिल्ला-रणनीति को अपनाया | 

१९३४ में माओ की जग-विख्यात लंबी 
यात्रा (wit मार्च) शुरू हुई जिसमें प्रायः 
एक लाख साम्यवादी लाळ सैनिकों ने 
७ हजार मील की दूरी पहाड़ों, दुर्गम 
जंगलों व रेतीली जमीन पार करते हुए 
पैदल तय की । सन १९३५ में जब 'लांग 
मार्च के सैनिक येनान पहुंचे तब मुश्किल 
से दस हजार सैनिक जिंदा रहे थे । कहते 
ë कि इस लंबी यात्रा में माओ और उनके 
सहयोगियों को सांप, कीड़े-मकोड़े आदि 
खाकर जिंदा रहना पड़ा था । जो लोग _ 


कारदाम्बनी | 





जिदा बचे उनमें से अधिक लोगो ने चीन 
पर एक चौथाई शताब्दी तक राज्य किया 
जिनमें चाऊ एन लाई भी थे | 

१९३७ से १९४१ तक माओ ने 
कुमिंगतांग से फिर दोस्ती की, परंतु यह 
गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं चल सका | 
प्रत्यक्षदशियों के अनुसार उस समय की 
लड़ाई बड़ी दिलचस्प थी । जैसे ही जापानी 
लड़ाक्‌ जहाज आकाश में दिखायी देते थे 
कम्युनिस्ट व कुमिगतांग सैनिक कंधे से कंधा 
मिलाकर जापानियों से लड़ने लग जाते 
थे और जैसे ही जापानी विमान गायब हो 
जाते, साम्यवादी सेना और कुमिंगतांग 
सैनिक आपस में लड़ने लगते थे । जव 
द्वितीय विशव-युद्ध समाप्त हुआ, चीन में 
साम्यवादियों व कुमिंगतांग के बीच गहरा 
गृहयुद्ध शुरू हो गया । 


गृहयुद्ध में सफल नेतृत्व 
साम्यवादियों का नेतृत्व माओ कर रहे 
थे । इस गृहयद्ध में लाखों जानें गयीं और 
अंततः अक्तूबर, १९४९ में साम्यवादियों की 
विजय हुई और उसी वर्ष पहली अक्तूबर 
को पीकिंग में बोलते हुए माओ ने कहा कि 
चीन फिर कभी पहले की तरह अपमानित 
नहीं होगा क्योंकि चीनी जनता अब उठ 
खड़ी हुई है। सत्ता में आने के बाद माओ ने 
चीन को एक सुगठित राष्ट्र बनाने का 
फैसला किया और जिन लोगों ने इस समय 
के तमाशे को अपनी नजर से देखा था, 
उनका कहना है कि माओ और उनके 
समर्थकों ने निदयतापुवंक अगले ६ वर्षों 
में कम से कम १० लाख जमींदारों और 
कुर्मिगतांग के अफसरों का सफाया कर 
दिया । माओ ने अपने देश की सबसे बड़ी 
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शक्ति जनसंख्या का उपयोग करने का 
निइचय किया और जी-जान से देण के 
आथिक विकास में लग गये । 

१९४९ में चीन में सवसे अधिक ध्यान 
कृषि-उत्पादन पर दिया गया । १९४९ में 
. १८० लाख टन अनाज पैदा होता था जो 
१९५६ में वढ़कर ८२० लाख टन हो गया ० 
इस्पात का उत्पादन १९४९ में ३ लाख 
६० हजार टन था जो वढ़कर १९५६ में 
३२ लाख Yo हजार टन हो गया। 
परंतु इसी बीच हंगरी में विद्रोह हुआ और 
माओ को यह भय हो गया कि संभवतः कड़े 
अनुशासन व निरंकुश शासन से कहीं चीन 
मे भी विद्रोह न हो जाए और उन्होंने लोगों 
पर जो कडाई की थी उसमें ढील दे दी और 
उसी साल एक नया सिद्धांत निकाला कि 
“चीन में सौ फूल fas, सौ विचारधाराएं 
पनपें, मुझे कोई एतराज नहीं है । लोगों ने 
इस ढील का लाभ उठाकर माओ और 
साम्यवादियों की निदा शुरू कर दी । जैसे 
ही इस निदा ने जोर पकड़ा, १९५७ में 
माओ ने फिर इस पर रोक लगा दी। उन 
सारे लोगों के. खिलाफ सख्त कदम उठाये 
जिन्होंने माओ की विचारधारा का विरोध 
किया था तथा एक-एक को चुनकर सजा 
दी गयी; यह कहकर कि वे दक्षिणपंथी हैं | 
खू शचेव से अनबन 
१९६० के आसपास माओ की सोवियत 
रूस से खटपट शुरू हो गयी । उन्होंने 
- स्यूइचव के अंदर पनपते हुए साम्यवाद को 

संदेह की दृष्टि से देखना शुरू किया और 


Ye 


€ 


यही नहीं, रूस और चीन में जो सीमा का 
विवाद था वह भी उभरकर सतह पर आ 
गया | सन १९६९ में यह झगड़ा इतना 
अधिक बढ़ गया कि रूसी और चीनी सैनिक 
साइवेरिया और मंचूरिया में एक-दूसरे के 
साथ आमने-सामने हथियार लेकर खड़े 
हो गये । माओ ने यह अनुभव किया कि वे 
दुनिया में मित्रविहीन हो रहे हैं, अतः 
उन्होंने धीरे-धीरे अमरीका की तरफ 
दोस्ती का हाथ ASAT और दीघ ही जो 
कट्टर दुरमनी चीन और अमरीका में 
थी, वह एक दोस्ती में बदल गयी,एक ही 
शर्तं पर कि दोनों का दुश्मन एक ही हो--- 
‘Sq | 
विचित्र स्वभाव 
माओ में कुछ विचित्रताएं थीं, जो लोगों 
को आइचर्यंचकित कर देती थीं | माओ 
बातचीत में अकसर मजाक कर देते थे, 
qig कभी-क्रभी ये मजाक बहुत ही 
घटिया और गंदे दरजे तक पहुंच जाते 
थे। माओ अकसर कहा करते थे कि 
व्यक्ति को पूजा नहीं होनी चाहिए, परंतु 
उन्हं सबसे अधिक प्रसन्नता तव होती थी 
जव वे देखते थे कि लाखों की तादाद में 
लोग उन्हें झुकझुककर सलाम कर रहे Š 
या लाखों लोग उनके विचारों को दोहरा 
REI 
माओ मजदूरों के नेता थे, लेकिन वे 
बहुत ही ठाठ-बाट से रहना पसंद करते थे 
ओर पुराने राजाओं के महलों में रह- 
कर अपना कामकाज करते थे । माओ 
कार्दाम्बनी 
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विद्वान थे, लेकिन इससे अधिक वे एक 
कृषक थे और अकसर कहा करते थे कि 
उस विद्वान की कोई कीमत नहीं जिसने 
अपने हाथ कीचड़ में गंदे नहीं किये हों, 
धान नहीं वोया हो और बंदूक नहीं चलायी 
हो । वे सरकारी अफसरों से घोर घृणा 
करते थे | | 
इतिहास किसो को याद नहीं रखता ! 
१९६५ में माओ ने एडगरस्नो से 
कहा था कि इतिहास किसी को याद नहीं 
रखता है चाहे उसने <š से वडा वलिदान 
किया हो, चाहे वह माक्सँ हो, लेनिन हो । 

स्नो का कहना है कि माओ यह भूल 
गये कि एक हजार WW वाद शायद उन्हें 
भी इतिहास याद न रखकर उनके 
दोषों को अधिक व गुणों को कम याद 
रखेगा | 

माओ ने चीन की जनता में चेतना 
बढ़ाने का पूरा प्रयास किया और एक कम- 
जोर . राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बनाया, 
परंतु अपने को सर्वशक्तिमान बनाकर 
रखने के चक्कर में उन्होने कोई उत्तरा- 
धिकारी नियुक्त नहीं “किया । चीन के बारे 
में जो खबरें आ रही हैं उनसे एसा प्रतीत 
होता है कि एक वार फिर चीन में सत्ता- 
संघर्ष जोर पकड़ेगा | 

माओ की लंबी यात्रा तो समाप्त हो 
गयी, परंतु चीनी नेताओं का सत्ता-संघषं 
अब शुरू होने ही वाला है। 
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भाउतीय विधान्‌ भ 
गॉलिक कर्तव्यों के उल्लेख 


की आवश्यकता 


T $तर्राष्ट्रीयी मानवाधिकार समिति 
की ओर से सम्मति के feu डॉ. 
जूलियन ge द्वारा fes गये एक 
पत्र के उत्तर में महात्मा गांधी ने लिखा 
था, “अधिकार तथा कतंव्यों के विषय 
में मुझे अधिक ज्ञात तो नहीं परंतु अपनी 
मां के द्वारा वचपन में दी गयी एक सीख 
अवद्य याद है। वह कहा करती थी कि 
दूसरों के प्रति कतंव्यों का पालन करना 
ही अपने अधिकारों की प्राप्ति < U 
वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में, जबकि dfa- 
धान में मौलिक कतंव्यों का समावेश चर्चा 
का विषय वना हुआ है, गांधीजी का 
कथन बरबस याद आ जाता है। अधि- 
कार तथा कतंव्यो का मणिकांचन-योग 
संविधान को पूर्णता प्रदान करता है, 
राष्ट्र की जनता को सुनहरे भविष्य की 
ओर बढ़ने कै लिए प्रेरित करता है और 
कतंव्यों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता 
है। हमारा संविधान बोझिळ नहीं रहा, 
परंतु पुणंता की कमी जरूर रही। पिछड़े- 
पन का एक बड़ा कारण यह भी है कि 
हम अधिकारों के. प्रति तो अत्यधिक 
सजग रहे लेकिन कतंव्यों से उदासीन। 
आपातस्थिति की घोषणां के बाद प्रधान- 


५० : 


e परमानंद एवं शशिकांत 


मंत्री ने कतंव्यों की ओर हमारा ध्याना 
दिलाकर समयानुकूल काम किया है । 
कांग्रेस समिति- 
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधि-- 
वेशन में निर्णय लिया गया कि संविधान- 
में मौलिक कतंव्यों का भी उल्लेख होगा । 
संविधान में संशोधन पर सलाह के लिए 
कांग्रेस-अध्यक्ष द्वारा नियुक्त “स्वरणसिंहः 
समिति’ की सिफारिशें ऐतिहासिक हैं b 
अधिवेशन में ही स्पष्ट कर दिया गया” 
था कि मौलिक कतंव्यों संबंधी सिफारिशों: 
सीधे सरकार को भेज दी जाएंगी | 
संपन्नता का आधारः 
आज संपन्न और विकासरत देशों में 
बड़ा आथिक अंतर है। समृद्ध देशों के 
दो वर्ग हैं: पूंजीवादी पाश्चात्य देशः 
और समाजवादी देश। सभी समाजवादी' 
राष्ट्रों को अल्पकाल में अभूतपूर्वं आथिक 
और सामाजिक उपलब्धियों के पीछे उनके 
संविधानों में शामिल मौलिक कतंव्यों की' 
भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। भारब के 


संविधान पर ब्रिटेन और अमरीका के संवि- _ 


धानों का बहुत प्रभाव है। उनके संविधान 
कार्दाम्बनीः 
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में नागरिक के मौलिक कतंव्यो पर बल 
भले न दिया गया हो, लेकिन यह कहना 
असंगत है कि मौलिक कतंव्यों के समा- 
वेश की आवश्यकता नहीं | 

वस्तुतः विकासशील देशों में सामान्य 
लोग इतने संपन्न तथा जागरूक नहीं हैं 
कि अपने कतंव्यों का ध्यान रखकर देश 
की उन्नति की बात कर सकें । कोई 
सरकार जन-आकांक्षाओं की तुष्टि जन- 
सहयोग . विना नहीं कर सकती। अतः 
जरूरी है कि हम अपने कतेव्यों पर ध्यान 
दें। भारत-जैसे देशों में लोग थोड़ी-सी 
शिक्षा प्राप्त होते ही संवेधानिक कानूनों 
की बात करने लगते हैं। अभी तक संवि- 
धान में मौलिक कतंव्यों का उल्लेख नहीं 
है, इसलिए अधिकारों पर ही बल दिया 
जाता रहा। 
सोवियत संविधान 
सोवियत संघ में सन १९२४ में संबिधान 
लागू होने के वाद अप्रत्याशित आथिक- 
सामाजिक प्रगति हुई। उपलब्धियां सुर- 
क्षित रखने के लिए १९३६ में संविधान 
में अनुच्छेद १३० से १३३ तक मौलिक 
क्तव्यो का उल्लेख किया गया। अनु. 
१३० के अनुसार प्रत्येक नागरिक का 
mer हे कि वह संविधान का पालन 
करे और श्रम-अनुशासन तथा अन्य समाज- 
वादी कानूनों का अनुसरण करे। अनु. 
१३१ के अनुसार प्रत्येक सोवियत नाग- 
रिक का कतव्य है कि वह समाजवादी 
संपत्ति को पवित्र और अनुलंघनीय मान- 
नवम्बर, १९७६ 


'कर उसकी रक्षा करे। उसी प्रकार अनु. 
१३२ में सर्वसामान्य सैनिक सेवा को 
कानून माना गया है। प्रत्येक नागरिकः 
का यह पवित्र कतंव्य है कि अनिवार्य 
सैनिक सेवा में शामिल gri अनु. १३३ 
के अनुसार देश की रक्षा करना प्रत्येक 
wart नागरिक का पवित्र mder है । 
इसकी अवहेलना करनेवाले को कड़ी सजा 
का प्रावधान Ç | इसमें संशय नहीं कि सोवि~ 
यत नागरिक कतंव्यों का पालन करके ही 
देश को समृद्ध बना पाये Š । 

___ चीनी संविधानः 
चीन ने १९५४ के अपने संविधानः 
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दिया और संविधान में उनका उल्लेख 
किया गया । संविधान के पालन, सामा- 
जिक संपत्ति की सुरक्षा तथा करों के भुग- 
तान पर यथेष्ठ बल दिया गया । चीन के 
१९७५ के नये संविधान में भी मौलिक 
अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कतंव्यों 
का उल्लेख है। इस संविधान के अनु. 
२६ के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य 
है कि मातृभूमि की रक्षा करे और आक्रमण 


3 
Mio ou 





€ ES. 


` m a. 
. q 


लाडं मःउंट्बेटन से प्रधानमंत्री 


का सामना करे। इसी अनुच्छेद में सैनिक 
सेवा को पवित्र कतंव्य कहा गया है | 
कर्तव्य को पगडंडी पर 

यूगोस्लाविया ने अपने ८४ वर्षीय नेता 
भादल टीटो के नेतृत्व में अप्रत्याशित 
प्रगति की है। यूगोस्लाविया के संविधान 
Å भी कतंव्यों पर यथेष्ठ वल दिया गया 
< ! संविधान की २२वीं धारा में कहा गया 


SR 


[d 





x. utu ४७०७ 
Li 


यद को शपथ लेते हुए नेहरूजी 


है कि प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान 
का पालन आवश्यक है | ३२वीं धारा में 
बल दिया गया है कि नागरिक अपनी 
सामथ्यं के अनुसार काम करें। जो समुदाय 
के लिए काम न करे उसे समुदाय से कुछ 
पाने का अधिकार नहीं है। 
चेकोस्लोवाक संविधान में भी मौलिक 
कतंव्यों का समावेश है। अनु. ३४ के अनु- 
सार प्रत्येक नागरिक का AA है कि 


> Y 
.. 


see 





वह्‌ संविधान और तत्संबंधी विधियों 
का पालन करे। ३५वें अनुच्छेद के अन्‌- 
सार प्रत्येक नागरिक सामाजिक संपत्ति 
को रक्षा तथा समाजवाद के आधार की 
रक्षा कर अपने कतंव्यों का. पालन करे । 
अनु. ३६ में कहा गया है कि प्रत्येक नाग- 
रिक कार्यकारी व्यक्तियों के द्वारा att 
गये कार्यो का पालन अपनी अंतरात्मा 


कार्दाम्बनी 


r 
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और ईमानदारी से करे | 

अन्य समाजवादी संविधानों को तरह 
हंगरी के संविधान में भो धारा ५९, ६० 
और ६१ में मौलिक कतंव्यों का उल्लेख 
है | धारा ५९ में बताया गेया Š कि 
हंगरी समाजवादी गणराज्य के प्रत्येक 
नागरिक का कतंव्य है कि सामाजिक 
संपत्ति को रक्षा करे, सामाजिक संपत्ति 
की वृद्धि में योग दे, मजदूर-वगं के जीवन 
और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाये 


Creta! b 

Mant ९०००७०,०,०१०% 

९१७०८० ००७ wae ee 
Dona 


Ç 


c (22४ 


और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ वनाये । 
इस संविधान में भी सैनिक सेवा पर विशेष 
बल दिया गया है। 

हमारे कतंव्य 

समाजवादी देशों के संविधानों पर 
विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय संविधान में कतंव्यों का उल्लेख 
नितांत आवश्यक है । हमने भी अपने 
आथिक और सामाजिक विकास के लिए 
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संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए प्रघानसंत्री नेहरू 


लोकतंत्र और समाजवादी कायंक्रमो की' 
घोषणा को है। २०-सूत्री कार्यक्रम से' 
जो प्रगति हुई उसे सुदृढ़ बनाने के लिए' 
मौलिक कतंव्यों का उल्लेख जरूरी है | 
प्रत्येके संविधान अपने समय की: 
सामाजिक और आथिक स्थितियों ar 
प्रतित्निव होता है। इसमें ऐसी व्यवस्थाएं' 
चाहिए जिनमें समाज के उत्तरोत्तर विकास' 
के वीज विद्यमान हों। आजादी के तीन 
दशक वाद भी अशिक्षा और गरीबी का 


AA SS 
EM x 





MCN OS eS 


DR 





विकराल रूप समाप्त नहीं हो पाया ।. 
विकास को गति aga मंद रही है। इन" 
परिस्थितियों में महज अधिकारों कीः 
बात उच्छुंललता को जन्म देती है 
अधिकारों और कतंव्यों का समुचितः 
योग ही संतुलित नागरिक चेतना Faw 
कर सकता sl 


जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्याल्य,. 
qut दिल्लीः 


` ५३. 
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lii: qd वाद चौदह Rer का वीसा 
मिला था। चौदह दिन घंटों और 
क्षणों के रूप में उड़ रहे थे और मैं उडते हुए 
हर क्षण को पकड़ना चाहती थी, पर वक्‍त 
की Gear कौन पकड़ सकता है! मायका 
और ससुराल, रिइतेदार, बचपन के दोस्त, 
कालेज के साथी, अम्मा और अब्बा के 
| मिलनेवाले, पुराने पड़ोसी, अनगिनत 
x रिश्ते, कदम-कदम पर Weesd । जिस घर 
में जाती, महल्ला इकट्ठा हो जाता | 


bor 
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७ अस्तर जसाल 


मिलनेवालो का आना-जाना इस तरह 
लगा रहा कि वीसा खत्म होने में कुछ दिन 
वाकी रह गये और मैं खाला बी से न मिल 
सकी । वे वीमार थीं, वरना आसिया के 
साथ स्वयं चली आतीं । 

और इसीलिए मुझे वे तेजी से याद 
आयीं। जव मैंने खाला बी के घर जाने का 
इरादा जाहिर किया तव सबने कहा-- 


fete Ee 
Dia RO CRETE var 








“हालात बहुत खराब Sl फसाद का डर 
है । बाहर मत निकलना ।' अहमदावाद, 
गुजरात में आग के शोले भडक रहे थे । 
fat जब यह खबर आयी कि भेलसा 
(विदिशा) में फसाद हुआ है, तव भोपाल 
में बेचेनी और ag गयी । अगला स्टेशन 
ही तो भेलसा का ë । 
लेकिन यह्‌ केसे हो सकता है कि मैं 
खाला बी से मिले विना चली जाऊ । इस- 
लिए में चुपके से अपनी बेटी को साथ लेकर 
विना किसी को वताये उनके घर चल दी। 
खाला बी मेरी प्रिय सहेली आसिया 
की अम्मी हैं और मेरी मां की दोस्त हैं । 
मेरी नानी और खाला बी की अम्मी एक- 
दूसरे की दुपट्टा-बदल बहन बनी थीं । 
वे नमाज पढ़कर सलाम फेर चुकी थीं। 
मेरी आवाज पर वे हड़बड़ाकर उठी 
“अरे, यह तो विल्लो की आवाज है !” 
में जब सलाम के लिए झुकी, तव बोलीं, 
“अरी, जल्दी मेरे सीने से लग जा । कितने 
दिन से सुना था कि तू आयी है। मेरा देखने 
को जी तड़प रहा ATI टांगों ने पहले ही 
मजबूर कर दिया 1 अब नजर भी कमजोर 
हो गयी हे ।” 
मैं खाला बी के सीने से लगी चुपके- 
चुपके रोती रही। मुझसे ज्यादा वे रोयीं। 
आसिया और दोनों छोटी बहनें भी आ 
गयीं | साविया को मैंने छोटा-सा देखा 
था। अब वह बाईस साल की बेहद खूब- 
सूरत लड़की है। उससे बड़ी फौजिया है, 
जो स्कूल में पढ़ाती है। आसिया के बालों 
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में सफेदी झांकने लगी है। वह एक स्कूल 
में हेड-मिस्ट्रेस 21 चौदह साल पहले तक 
हमारा कोई काम एक-दूसरे की जानकारी 
के विना न हो सकता था, पर अव चौदह 
Wel में हमें एक-दूसरे के वारे में कुछ न 
मालूम हो सका था | 





UDO T% 
खाला वा Hae TM AR बच्चों 
के वारे में सव कुछ पूछ चुकीं तब उन्होने 
अपने बेटे सगीर के वारे में पूछा, जिसके 
लिए तेईस वर्ष से वे तड़प रही थीं । 
मैने उनके बेटे -वहू और पोते- 
पोतियों के वारे में जानकारी दी । फिर 
उनके घर का जायजा लिया | किसी जमाने 
में उनका मकान महल्ले के अच्छे मकानों 


में गिना जाता था, पर अब हर तरफ 
` ५५ 


— V "LU Tu 
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ऊंची-ऊंची दीवारो और मेहराबों पर काई 
जमी है । जगह-जगह दरार हैं | मालूम 
हुआ है कि वे बाहर के छोटे हिस्से में स्वयं 
रहने लगी थीं और अंदर का बड़ा मकान 
एक सिंधी शरणार्थी को किराये पर दे 
दियाथा। उसने कुछ ही अरसे में यह 
साबित करके कि सगीर पाकिस्तान चले गैये 
हैं, मकान ‘Fer में हासिल कर लिया | 

सगीर भाई खाला वी के सबसे बड़े 
झौर इकलौते dé थे। खयाल था कि वे 
पाकिस्ताने जाकर नौकर हो जाएंगे और 
हालात बेहतर होंगे तो खानदान को भी 
बुला GT | अव्वा की पेंशन हो चुकी थी । 
खानदान के लोग पाकिस्तान जा चुके थे | 
सगीर भाई के जाने के कुछ ही साल वाद 
उनके अब्वा की मौत हो गयो | सबको 
आशा रही कि मां-वहनों को तो वह बुला 
ही लेंगे, पर हुआ यह कि जव सगीर भाई 
ने अपने लिए कोई और जगह बनायी, तो 
मां-बहनों के लिए वहां पहुंचना ऐसा हो 
गया जैसे चांद पर पहुंचना । 

सगीर भाई खुले आसमान पर एक 
बड़ी पतंग की तरह ऊंचे उड़ते गये और 
जब वह काटा' का शोर हुआ तो डोर भाभी 
के हाथ में थो | शुरू-शुरू में तो खतों और 
तसवीरों का आना-जाना होता रहा, 
पर कहां तक ! आंख ओझल, पहाड़ 
अझर ! 

आसिया की सगाई पंद्रह साल की 
उम्र में एक fed के भाई से हुई थी । 


सगीर भाई ने पाकिस्तान जाने के बाद उसे 


५६ ^ 


A 
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भी वहां बुला लिया था | खयाल था कि 
नौकर हो जाएंगे तो हालात बेहतर होते 
ही परिवार को बुला e, पर फिर आसिया 
ने यह खबर सुनो कि उसके मंगेतर को 
शादी भी वहीं सगीर भाई की छोटी साली 
से हो गयी | पंद्रह साल की उम्र में पहनायो 
हुई अंगूठी पच्चीस वरस की उम्र में यों 
काटी गयी जैसे सुहागिन के विधवा होने 
पर उसकी चड़ियां उतारी जाती हैं । 
उंगली का निशान तो नजर आता है, 
मगर वह निशान नजर नहीं आता जो 
आसिया के दिल में है | 

खाला वी ने कहा, “आसिया तुम्हारे 
आने से वहुत खुश थी और अब तुम चली 
जाओगी, तो उसे बहुत महसूस होगा | 
आज तुम न आती, तो किसी न किसी 
तरह आसिया के साथ पहुंच जाती । फिर 
कुछ सोचकर कहा, “बेटी, क्या सगीर 
को वहनों का कभी खयाल नहीं आता ? 
आखिर वह वाप की जगह है । वड़े भाई 
का WT...” 

आसिया वात काटकर बोली 
अम्मा, अल्लाह का SD Š । हमारी गुजर- 
वसर हो रही है | खुदा आपको हमारे 
सिरों पर सलामत रखे। हम आपको कोई 
तकलीफ नहीं होने ST | आप अपना दिल 
न दुखाया करो 1” 

तभी वड़ मकान से एक लड़की 
आयी और बोली, “आपके यहां पाकिस्तान 
से जो मेहमान आये हैं, उनसे दादा मिलना 
चाहते हैं। आप कहें तो दादा आ जाएं!” 


कार्दांम्वनी 
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आसिया ने कहा, “दादा को तकलीफ 
न दो। मैं इन्हें साथ लेकर अभी आती हूं। 
जरा चाय पी ले 1” 

खाला वी ने कहा, अच्छा ही हुआ 
पड़ोस में ये लोग वस गये | वेचारे वडे 
मियां वजादार आदमी हैं । कहा करते 
हैं कि अगर बेटा मकान आपके नाम कर 
देता तो हम क्लेम में न ले सकते थे । एक 
ही बेटा था। तुम्हारे खालू को भी उसका 
हक लेना अच्छा न लगा 1 हमारे लिए यह 
छोटा मकान ही बहुत है। सुना है, वहां 
सगीर को कोठी मिल गयी है।” 

मैंने यह वताना उचित न समझा कि 
क्लेम की वह पुरानी कोठी बेचकर सगीर 
भाई ने उसके बदले में और पैसा लगाकर 
अब दो कोठियां बनायी हैं-एक कराची में, 
दूसरी एवटावाद में, और खुद सरकारी 
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बंगले में रहते हैं। क्या फायदा! ये सब 
वातं सुनाने का ! ये यही सोचकर खुश रहें 
कि इसके वदले सगीर को सिर छिपाने की 
अच्छी जगह मिल गयी है । 

आसिया मुझे वड़े मकान में ले गयी 1 
सजावट की चीजें । सलीका और नफासत। 
खुशहाली हर ओर मुसकरा रही थी । 

बड़े मियां अपने हैदराबाद के मकान 
को याद कर कहने लगे, “यह मकान तो 
बहुत आरामदेह है, मगर यहां की आबो- 
हवा मुझे मुआफिक नहीं है। सिध का मौसम 
बहुत अच्छा था ।” फिर बोले, कभी 
सिध गयी हो बेटी ? 

मैंने कहा, “नहीं, हम पंजाब और 
हजारे में रहे ë 1 एबटावाद तो बहुत खूब- 
सूरत जगह है 1 सिंध में तो सुता हे बस . 
रेत ही रेत š 1” 
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बड़े मियां को मेरी बात बहुत बुरी 
लगी, वे बोले, “बेटी ! रेत में ही तो हुस्न 
होता है। यहां तुम्हारे भोपाल में ताल-तलैया 
और आवश्ार हैं। जंगल हैं । मगर रेत 
नहीं है। रेत में जब चांद उतरता है तो 
वह चांदी की तरह हो जाता है और जब 
सूरज डूबता है, तो सुनहरी और gel" 

फिर बोले, “बेटी ! सिध जरूर 
जाना और वावा शहवाज-कलंदर के मजार 
पर जरूर हाजिरी देना। तुम्हें जिदगी की 
बहुत बड़ी नियामत मिल जाएगी ।' 

“अच्छा...जरूर...” मेरे होठों पर 
शब्द अटकने लगे | मैंने सोचा, मजहव के 
fer की तरह एक रिश्ता और भी होता 
है--मिट्टी का रिश्ता । 

आसिया ने रास्ते में बताया कि बड़े 
मियां पुराने जमाने की यादगार Ç | वतन 
याद आता है तो भावुक हो जाते हैं। बड़े 
मियां हम लोगों से बड़े स्नेह का वर्ताव 
करते हें | कभी-कभी तो लगता है, ये हमारे 
भी दादा हैं ।” 

मैंने कहा, मुझे अब चलना चाहिए | 
रात हो गयी | 

खाला वी ने कहा, “खाना खाये वगैर 
यों कंसे जा सकती हो ?” 
 आसिया बोली, “अव तो तुम सुबह 
ही जाना । मैं तुम्हारे घर पर पर्चा भिजवा 
दूंगी ताकि वे लोग परेशान न हो।” फिर 
उसने बड़े मियां के पोते को आवाज दी | 
वही लड़का जो पाकिस्तान जाओ या ककब्रि- 
स्तान का नारा लगाया करता था, अंदर 
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आया। आसिया ने पर्चा देकर कहा, श्याम! 
साइकिल पर यह पर्चा लेकर जाओ और 
बिल्लो आपा की ससुराल दे आओ।” 
लड़का पर्चा लेकर चला गया । आसिया 
बोली, “यह लड़का छोटे-मोटे काम कर 
देता है। अगर किसी दिन छुट्टी लेती हूं 
तो दरख्वास्त भी यही पहुंचाता है 1” 
नौकर कलवा अहमदाबाद, गुजरात 
की खबरें सुनकर आ रहा था | वह वयान 
कर रहा था। उसने ऐसी भयानक तसवीर 


खीचीं कि मेरी बेटी परेशान हो गयी । 


खाला बी ने कहा-- बेटी ! अब 
हमारा यही तो मुकद्दर है। सात करोड़ 
हैं । आखिर कहां भागकर जाएं! ” 

आसिया बोलीं, “दूर क्यों जाएं ? 
हमारा मुल्क ë | अम्मा, किसी दिन हालात 
ठीक हो जाएंगे । आप परेशान न हुआ 
करें | अल्लाह मालिक gl 

“हां, बेटी ! अल्लाह ही मालिक है।” 

इसी समय बाहर बूटों की आवाज 


आयी। कोन है ? सब घबराये ! फिर 


फौजिया और साविया के सहमे हुए चेहरों 
पर इतमीनान लौट आया--“यह तो 


राजू भइया के कदमों की आवाज है। | 


साबिया ने दौड़कर दरवाजा खोला। 
राजू भइया सेहन में आ गये । 
सबने इतमीनान की सांस लेकर 


राजू की ओर देखा। खाला बी आश्वस्ता _ 


होते हुए मुझसे बोलीं, “बेटी | जब भी 
शहर में गड़बड़ी का डर हो, राजू हमारे 
यहां आकर सोता है। समीर का फज राजू 





कार्दाम्बनी 





अदा कर रहा है। राजू 
'भइया, सगीर के बचपन के 
साथी हैं। कालेज तक साथ 
रहा । तालीम, राजनीति, 
हर क्षेत्र में दोनों एक जान, 
दो शरीर थे। मैंने गौर से 
राजू भइया को देखा। खादी 
का कुरता--पाजामा। पांव 
में चप्पल । हाथ में मजदूर- 
सभा के अखवारों का थैला, 
बालों में सफेदी आ गयी, पर 
वही चाल-ढाल, जो मैं देखती 
आ रही थी। जरा भी नहीं बदले । मुझसे 
मिलने भी आये। फिर मुझे सगीर भाई 
का खयाल आया। उन्हें मालूम भी न होगा 
'कि उनके वचपन का दोस्त इन हालात में 
उनकी मां और बहनों के बीच बैठा है। 
“राजू भइया ! मेरा पासपोर्ट बनवा 
दो। मैं बिल्लो आपा के साथ सगीर भाई 
को देखने जाऊंगी।” c 
“यह कौन-सा मुदिकल काम है । 
“नहीं . . . मत बनवाना . . . मैं नहीं 
जाऊंगी 1 
“FA, इतनी जल्दी राय बदल गयी ! ” 
“सगीर भाई ने तो आज तक झूठ 
को भी नहीं बुलाया । फिर भला कैसे 
'जाए !” सब चुप हो गये । 
राजू भड्या ने विषय बदल दिया । 
'साविया से कहा, “साविया ! तेरा फार्म 
'लेकर आया हूं । भरकर दे देना | मेडीकल 
कालेज में जरूर दाखिला मिल जाएगा।” 
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हाय सच !” स 
उछल पडी | 
“और आज मैं खाला की आंखों के 
आपरेशन की बात भी तय कर आया हूं | 
आप दो-चार दिन में नहीं चलेगी तो 
जवरदस्ती ले जाऊंगा 1” 
खाला बी पानी की बूंदें दुपट्टे से 
पोंछकर बोली, “बेटे ! अब करा ही et । 
अगर आंखें चली गयीं तो सगीर को कँसे 
देखूंगी ? 77 
राजू किसी सोच में पड़ गया । फिर 
उसने धीरे से बेहद उदास स्वर में मुझसे 
qur, “सच बताओ, बिल्लो, क्या सगीर 
हम सबको याद करता है U ce 
अव मैं उन्हें कंसे बताऊं कि सगीर, 
जिनको राजू भइया याद कर रहे हैं, अब 
जिंदगी में इतना लंबा सफर कर चुके हैं 
कि वर्तमान और अतीत एक जिंदगी के 
दो हिस्से ही नहीं लगते 1 सगीर, जो राजू- 
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जैसे खाते-पीते, सीधे-सादे कपडे पहने थेला 
छटकाये किसान-मजदूर सभा में समाचार 
बांटा करते थे--राजू को तो यही याद है। 
कैसे बताये कि सगीर बहुत कीमती सूट 
पहनते हैं। लगातार सिगरेट पीने से उनकी 
उंगलियों का रंग स्याह और शराब से 
दांतों का रंग पीला हो गया है। वे एक 
कई-मंजिला एयरकंडीशंड दफ्तर से अपनी 
शानदार एयरकंडीशंड कार में बैठकर 
सीघे अपनी कोठी पर आते हैं और एयर- 
कंडीशंड कमरे में बंद हो जाते Q | TU 
क्या वताऊं ! उन्हें फुरसत विलकुल नहीं 
मिलती और शायद रिटायरमेंट के वाद 
भी न मिले | बलूवों, दावतों, सोसाइटी 
की समस्याएं । 

हिंदुस्तान आने से कुछ दिन पहले ही 
तो उनसे मुलाकात हुई थी । मैं सम- 
झती थी कि भाभी अपनी सास-ननदों 
के, लिए कोई चीज, कोई पैगाम भेजेंगी 
लेकिन भाभी ने कहा था, “मेरे लिए सिल्क 
की कुछ साड्यां जरूर ले आना 1” 

सगीर भाई बोले थे, तुम्हें देखकर 
आसिया याद आ जाती है, पर उसने तो 
खत लिखना ही छोड़ दिया । भई, मेरी 
च्यस्तताओं का हाळ वता देना और कहना 
यहां से जवाव जाए, न जाए, तुम पत्र जरूर 
लिख दिया करो । बेचारी अम्मा अब तो 
बूढ़ी हो गयी होंगी ।” 
' हिंदुस्तान आकर उनके पुदतेनी घर, 
उनकी मां और बहनों के पास बैठकर 
सगीर भाई और माभी से हुई वह मुलाकात 
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याद आयी, तो मेरा दिल दुखो से भर 
गया मैं राजू भैया से कुछ न कह पायी । 
राजू भड्या ने जाते-जाते साविया से 
फार्म भरवाया । खाला वी मन ही मन 
सैकड़ों दुआएं देती रहीं। 
जब मैं चलने लगी तो खाला वी ने 
कहा, “काश सगीर की वहू और बच्चों 
के लिए कुछ भिजवा सकती l^ 
साविया गुस्से से बोली, उन्होंने आज 
तक मां के लिए दुपट्टा तक न भेजा।” 
खाला वी की आंखों में आंसू आ गये। 
बोलीं, “मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए । 
खुदा का आसरा है | वक्‍त गुजर TAT | 
वाकी भी कट जाएगा | वस मेरी दुआ है 
कि वह जहां भी रहे, खुश रहें U 
खाला बी से विदा होते समय मैंने 
आसिया से कहा, 'आसिया | सगीर 
भाई कह रहे थे कि तुमने खत लिखना 
विलकुल छोड़ दिया । कभी-कभी उन्हे 
खत जरूर लिख दिया करो U 
कहने लगी, “विल्लो! खत लिखने 
को चहुत जी चाहता है, मगर क्या लिखूं ! 
तुम्हें भी यही सोचकर खत नहीं लिखा, 
और facet! सगीर भाई से तो मुझे वहुत | 
कुछ कहना है, मगर अव तो यह महसूस 
होता $— 
दर्दे-दिल लिखूं कब तक, जाऊं उनको | 
दिखलाऊ 
उंगलियां फिगार अपनी, खासा खूंचिका 
और फिर मैं कुछ न बोल सकी । | 
कार्दाम्बनी _ 















पाकिस्तान आने के बाद सगीर भाई 
के घर गयी मैंने सोचा, सगीर भाई भी 
सवको कुशल जानने को परेशान होगे | 

वे चौंककर वोले--"हां भई! सव 
अच्छे तो हूँ? अम्मा तो बहुत वूढ़ी होंगी 1” 

“जी हां! aga बूढ़ी और बीमार 
हैं। मुश्किल से चलती-फिरती हैं । वीनाई 
भी बहुत कमजोर हो गयी है।” 

“ओह | वे सव क्‍या कर रही हैं 
आसिया, साविया और...” छोटी बहन का 
नाम उन्हें याद नहीं आया । वह जव पाकि- 
स्तान आये थे तव वह बहुत छोटी थी | 

मैने कहा, “'आमिया को तीन सौ 
रुपये माहवार मिलते हैं और फौजिया 
सौ रुपये माहवार पर एक छोटे-से स्कूल में 
पढ़ा रही है। गुजर तो जेसे-तेसे हो रही है, 
मगर साविया डॉक्टरी पढ़ना चाहती है। 
महंगाई बहुत ज्यादा Š | काश आप किसी 
तरह उन सवको बुला सकते ! ” पर भाभी 
ने विषय को आगे न बढ़ने दिया। 

जव मेने राजू का जिक्र किया तो 
सगीर भाई बोले, “राजू ... अरे राज्‌ ... 
तुम मिली थीं राजू से ? कैसा है?" 

“बिलकुल वैसा ही जैसा आप छोड़कर 
आये थे। वही खद्दर के कपड़े, और मजदूरों 
के अख़बार ...” 

सगीर ने मस्तिष्क पर जोर देकर 
दूर अतीत में झांकने की कोशिश की 
ओर इस वात पर भाभी को एक खबर याद 
आ गयी । करीव आकर चुपके से बोलीं, 
“बिल्लो । मेरी चची का खत आया था | 
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लिखा है, सगीर की बहनों का हिंदुओं से 
बहुत मेलजोळ है | और, राजू तो सुना है, 
अकसर वहीं सोता है । मैंने तुम्हारे भाई 
को नहीं वताया कि दुख होगा 1” 

मेरा जी चाहा कि भाभी के चमकते 
हुए गाल पर एक थप्पड़ जड़ दूं | बड़ी 
मुश्किल से मैंने खुद को संभालकर 

कहा, 'जी हां, सगीर भाई को यह बात 
आप जरूर वता दीजिए कि अव वह यहां 
आ गये तो उनकी इज्जत की हिफाजत के 
लिए राज्‌ वहां सोता है...” 

“राजू ... राजू ... मेरा दोस्त! ag 
उन लोगों से मिलता है । उनका खयाल 
रखता है!” विस्मय से सगीर भाई ने 
मेरी शक्ल यों देखी जैसे मैं बहुत ही अजीबो- 
गरीव खबर सुना रही É । फिर उन्होंने 
अपना सिर पकड़ लिया--'मैं कितना 
मजबूर हूं । मैं उनके लिए क्या करू?” 
फिर वे अपने कमरे में चले गये? 

सगीर भाई के जाने के बाद भाभी ने 
कहा, वो अव शायद अपने कमरे में डिक 
कर रहे d । अगर ज्यादा [S+ कर लिया 
तो बड़ी मुश्किल होगी 1” 

“अव मैं चलती हू U 

"और मै खुदा हाफिज कहकर निकल 
आयी । उसी क्षण मेरा जी चाहा कि दुनिया 
भर के सारे एयरकंडीशनर तोड़ दूं और 
हर घर के दरवाजे और खिड़कियां 
खोल. दूं ताकि gx तरफ ताजा हवा और 

नरम और गरम धूप फेल जाए । 
---अनु. सुरजीत 
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हंजिकाठः ढोचाठलां की 


पति-वनस्पति विधुरा ओर दीवाली 
विधुर! के प्रेम-संबंधों को 
ब्यंजनों के fags देखकर 
ee mese! ४४ wd बच्चनजी की पंक्तियां 
१४१५२५७ स्मरण हो आयों 
वह बुदबुदायी-- 
है अंधेरी रात 
पर दीपक जलाना 





d us HS 
x : Ba s: 
XE š N 2 p. wy दीवाली की 
` १९ > 





पिछले दरवाजो से 
लक्ष्मी घर आती है 





a 
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तस्कर और दिय प्रकाशक ओर लक्ष्मी 
Ew : ` = लेखक की पांडुलिपि 
— M aN vixi X š 
घी के दिये aera z 7 
$ /# ८ 

तब कहीं जाकर Ni Pm 
इनके कारनामों qoe S 
प्रकाश पड़ा 
मेक-सस्‌राल 
EN जस! t— तेल और मिलावट 
[UN कहा | तेल में पानी देखकर 
सुनकर बोले वे-- me केर 
सच है ! कहने वहू-- 
इनका तो उम्र भर-- भभक-भभक मेरे दीपक जल 
मेके-ससुराल में अरे मिलावट 
आना-जाना करनेवालों के नामों को 
प्रम ओर दीप आतिशबाजी 

दीवाली पर 

उनके घर में बच्चों को न पाकर 

वह कह गये 

पटाखे कहां गये ? | 

——si. सरोजनी प्रीतम 

नवम्बर, q ९७६ र a A & q 
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असलो प्रमाण-पत्र ८ 


D क वार प्रसिद्ध रूसी लेखक तात्स- 
ताय से उनके एक मित्र ने पूछा, 

टेली, मैंने तुम्हारे पास एक व्यक्ति को 
"भेजा था। उसके पास काफी प्रमाण-पत्र 
थे, लेकिन तुमने उसे नहीं चुना । मैंने 
“सुना है, तुमने उस पद के लिए एक ऐसा 
“व्यक्ति चुना है जिसके पास कोई प्रमाण- 
'पत्र नही | ऐसा कौन-सा गुण था उसमें कि 
“तुमने मेरी वात की उपेक्षा कर, उसका 
चयन किया U 

ताल्सताय ने कहा, मित्र, जिसे मैंने चुना 
उसके पास अमूल्य प्रमाण-पत्र थे | उसने 
मेरे कमरे में आने से पहले इजाजत मांगी | 
'फिर अपने पैरों को दरवाजे के सामने 
रखी चटाई पर साफ किया । उसके कपड़े 
साधारण, मगर साफ Š | उसने बैठने से 
, पहले कुरसी साफ कर ली | उसमें आत्म- 
विशवास था । मेरे प्रत्येक प्रन का ठीक 
AR संतुलित जवाब दे रहा था। मेरे प्रश्‍न 
“समाप्त होने पर वह इजाजत लेकर चुप- 
चाप उठकर चला'गया। उसने किसी तरह 
“की चापल्सी या सिफारिश की कोशिश 
नहीं की । इन्हीं गुणों के कारण मैंने उसे 


SIT ये ऐसे प्रमाण-पत्र थे जो कम व्यक्तियों 


r 
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के पास होते हैं। ऐसे गुण-संपन्न व्यक्तियों 
के पास लिखित प्रमाण-पत्र न भी हो तो 






“असीम चक्रवतो 
$4 को अमूल्य सेवा 
ल से ही उसके नयनों को ज्योति 
qs चुकी थी, परंतु उसका कठ 
सुरीला था। अपने संगीत से वह श्रोताओं 
को मग्ध कर देता था। उसे पता चला कि 
भारत में लाखों व्यक्ति नेत्रविहीन हैं और 
उनमें से अधिकांश भीख मांगकर गुजर 
करते हैं। उसका हृदय करुणा से भर उठा। 
उसने अंधों की मदद करने का संकल्प 
किया। इस उद्देश्य से उस अंधे संगीतज्ञ 
ने स्थान-स्थान पर संगीत-कार्यक्रम आयो- | 
जित किये तथा sat की सहायता के 
लिए अपनी झोली फैलायी । दस वर्ष के 
अनवरत परिश्रम से उसके पास दो लाख 
रुपये एकत्रित हो गये | उस राशि को लेकर 
वह भारत आया और उसे दक्षिण के तिरः } 
पट्टर गांव में अंधों के लिए स्थापित आश्रम 
को दान में दे दिया । इस अंधे गायक का 
नाम था--सिगफ्रिड जॉनसन, जो स्वीडन 


का रहुनेवाला था | 
--उयाममनोहर व्यास 
E 


= 


















rae a 
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E C के बदले मुझे जलाएं 


| qu शास्त्री कुष्ठ रोगी थे । गांधीजी 
उनकी सेवा करते थे--घाव धोते, 
दवा लगाते और मालिश करते | एक दिन 
जब गांधीजी उनका घाव धो रहे थे, पंडित 
सुंदरलाल ने उनसे पूछा, “ary! मैं कोढ़ 
की एक अच्छी दवा जानता हूं । एक जीवित 
काले सांप को पकड़कर हांडी में बंद किया 
जाए और हांड़ी कों आग पर रखकर खूब 
तपाया जाए। जब सांप जलकर भस्म हो 
जाए तव उसकी भस्म को शहद में मिलाकर 
SIX पर लगाया जाए। ऐसा करने से 
कोढ़ ठीक हो जाता है U” 
यह सुनकर गांधीजी कुछ मुसकराये, 
फिर उन्होंने शास्त्रीजी से पूछा, “क्यों 
शास्त्रीजी! प्रयोग के लिए आप तैयार ë ? ” 
“बापू ! सांप के वदले मुझे जला 
दिया जाए तो क्या नुकसान होगा? उस 


बेचारे सांप का क्या अपराध जो में उसे . 


जीता जलाने ma होऊं? ” शास्त्रीजी 


ने उत्तर दिया 
इसको We कोन करेगा ? 


aT नलकांठा क्षेत्र के एक गांव का 

कुम्हार रविशंकर महाराज को अपने 
घर भोजन कराने ले गया। कुम्हार भोजन 
परोस रहा था और उसकी स्त्री पास बैठी 


थी । एक बार वह कुछ चीज लेने अपनी « 


जगह से खिसकी तो महाराज को दृष्टि 
उसके पांवों पर पड़ी | उन्होंने उससे पुछा, 
क्यों बहन, क्या तुम अपंग हो ?” 


नवम्बर, १९७६ 


उनके प्रश्‍न का उत्तर देने के बदले 
उसने पास खड़े अपने पति की ओर इशारए 
करके कहा, “पूछ लीजिए इनसे, कभी 
कोई तकलीफ दी हो मैंने । पीसती हूं, 
रसोई बनाती हूं, वरतन मांजती हं, dh 


दुहती, हूं, घर भी लीप देती हूं। इन्हें सिर्फ 
पानी भरना पड़ता हे |” 


स्त्री की वात पुरी हुई ही थी कि उसका' 
पति कहने लगा, “और महाराज, इसके 
भी पूछ लीजिए, मैंने इसे कभी कोई कष्टः 


Z 





NI 
Ys 


(CIE 
AVIS | 


A Hs 
होने दिया हो qt मैंने इसे तीथो की यात्रा 
करायी Sl पालीताणा गया था तब कंधे 
पर विठाकर इसे पहाड़ी पर ले गया था 1” 

दोनों का प्रेम देखकर महाराज को 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस भाई 
से पूछा, जब तुमने विवाह किया था तब' 
भी क्या यह बहन अपंग थी ?-' 

“जी हां।” 

“तो तुमने इससे विवाह uu किया ? ” 

“मैंने सोचा कि इस बेचारी की सेवा! 
कौन करेगा ? ” उसने सहज भाव में उत्तर 
दिया t महाराजः 


e ç ६५ 
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WC EMEN awas ———. EO जल 
| केद्रीय संचारमंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा द्वेश के एक वरिष्ठ राज- 
` ` नीतिक नेता ही नहीं, विधि-विशेषज्ञ भी Š 1 डॉ. शर्मा हिदी, अंगरेजी 
| साहित्य तथा संस्कृत तीन विषयों Š एम. ए. ë । उन्होंने पी-एच. | 
; डी. (Rea), बार- एट - ला, डी. पी. ए. (लंदन), हारवर्ड लॉ 
{ स्कूल के ब्रंडीज फेलो आदि की पदवियां भी अजित की हैं। केम्ब्रिज 
¦; विश्वविद्यालय सें कानून के अध्यापन के लिए नियुक्त होनेवाले वे 
! प्रथम भारतोय हैं । रियासतों के थिलीनीकरण के बाद 
/ भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री एवं वाद Š नव-निर्मित मध्यप्रदेश मंत्रि- 
¦ मंडल में मंत्री रहने के वाद डॉ. शर्मा कांग्रेस के महामंत्री और 
; अध्यक्ष भी रहे । | 

; स्वभाव से सरल, सहज एवं मिलनसार डॉ. शर्मा का 


* संघर्षशील व्यक्तित्व नयी पीढ़ी के लिए प्रेरणाल्रोत हैं। --सं. | ३6 २ 
LE TM OY MN) | 
NNR] ° एक Sus बिंदु की 


E IT zur करमो 


TT जीवन की एक घटना मुझे भुलाये reese = 
नहीं भूलती । ee 
एक दिन मैंने अपने पिता से कहा कि m 


'मेरा पूजा-पाठ में मन नहीं लगता । जब 
भी ध्यान क्रने क्रे लिए बैठता हूं, देश की, .,.. 
समाज की, तरह-तरह की चिताएं और 
समस्याएं मुझे परेशान करने लगती हैं । 
समझ में नहीं आता, क्या करू ?? 

पिताजी ने सहज मुसकराते हुए कहा, 
"इसमें दुखी होने की क्या बात है ? देश 
को, समाज की चिताओं के वारे में सोचना 


नवम्बर, १९७६ | i 


š 0 S ed ys 
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st पूजा ही है J कानों में L गयीं - 
और उसी क्षण कानों में गूंज गयीं ये 


पंक्तियां, जिन्हें अपने बचपन में मैं पिताजी 
के मुंह से बार-वार सुना करता था : 
घरों में हो घुप अंधेरा 
मंदिर में रोशनो हो 
$e के साथ छल है n 
इस छल का क्या ठिकाना? 
बचपन में सामाजिक छल-प्रपंच और 
असमानता के विरुद्ध संघबं के लिए मिले 
ये संस्कार ही शायद मेरे जीवन के एक 
बहुत बड़े विरोधाभास का कारण रहे हैं | 
एक एकाडिमिशिबन का पालिटिक्स 
में आना सचमूच एक बड़ा विरोधा- 
भास है, पर इसके लिए बचषन के संस्कारों 
के साथ-साथ मेरी तरुणाई के दिनों की 
देश की वे स्थितियां जिम्मेदार थीं, जो 
हर सोचने-समझनेवाले नौजवान को राज- 
नीति की ओर धकेल रही थीं । 
नेहरूजी के संपक में 
मुझे १९३५ का जमाना याद आता है । 
उस समय इलाहाबाद यूनिबर्सिटी fafa- 
लियन तैयार करनेबाली फैक्टरी के रूप 
में मशहूर थी । मैं भी इस विश्वविद्यालय 
में बी. ए. का छात्र रहा था । उन दिनों 
पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंदभवन 
में काडर-बिल्डिग' (कार्यकर्ता तैयार 
* करने) के लिए क्लासेज लेकर कांग्रेस, 
समाजवाद-जंसे विषयों का भाष्य किया 
करते थे । मैं भी उनके संपक में आया । 
इसी संपर्क ने मुझे सिविल स्वेट के बजाय 


Wo 
o 


आजादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया | 

मेरे जीवन की एक विशेषता यह 
भी थी कि मैंने आजादी की लड़ाई भें 
भाग लेते हुए भी पढ़ाई की और लखनऊ 


विश्वविद्यालय से शिक्षा प्री करने के वाद 


वहीं प्राध्यापक वन गया | 
आजादी के बाद देशी रियासतों के 
दोष भारत में विलीनीकरण का आंदोलन 
Sw हुआ | इस आंदोलन में मुझे जेल की 
सजा हुई | समाचार-पत्रों के जरिए जव 


ra 





SEA BONUS D Bee 
राष्ट्रपति फलरुद्दीन अली अहमद के साथ 
आचायं नरेन्द्रदेव को इसकी खबर मिली 
तब उन्होंने मेरे पिताजी को लिखा-- 


. “आप सौभाग्यशाली हैं, आपको ऐसा पुत्र 


मिला है |? 
आचार्य नरेन्द्रदेव मे एक बहुत बड़ी | 


कार्दाम्बनी _ 
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विशेषता थी । उनका राजनीतिक नेता 
का स्वरूप एक था और वाइस-चांसलर 
का दूसरा | आचाय नरेन्द्रदेव सोशलिस्ट 
पार्टी के चेयरमैन थे। मैं कांग्रेस में था | 

जेल से लौटने के वाद मैं सीधे विइव- 
विद्यालय में जाकर काम करने लगा 
था | इसी वीच भोपाल के कांग्रेसजनों में 
आपसी मतभेद वढ़ गये और मुझे भोपाल- 
कांग्रेस को संभालने के लिए कहा गया। 
आम-चुनाव (सन १९५२) भो सिर पर 
थे। कांग्रेस को संगठित करने और चुनाव- 
कार्य को चलाने के लिए मेरा भोपाल q 
होना जरूरी था, इसलिए मैं विश्वविद्या- 
लय से अपने पद का त्याग-पत्र लेकर 
आचार नरेन्द्रदेव के पास गया | 

मैंने उन्हें सारी स्थिति से अदगत 
कराया। जहां तक मेरा अपना सवाल 
था, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता 
था। मैंने आचार्यजी के समक्ष भी यही 
इच्छा व्यक्त को तो उन्होंने कहा, “इस्तीफा 
देने को क्या जरूरत है? तुम लोकसभा 
के सदस्य रहकर भी यहां विश्वविद्यालय 
'में कार्य कर सकते ar!” 

आचायंजी ने विरोधी दल के होते हुए 
भी मेरा इस्तीफा स्वोकार नहीं किया,वल्कि 
मुझे कांग्रेस का चुनाव संगठित करने के 
लिए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर 
चार मास को. छुट्टी दे दी । यद्यपि आचार्य 
सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमन थे, लेकिन 
राजनीति को शिक्षा-क्षेत्र में उन्होंने नहीं 
आने दिया। 


नवम्बर, q ९७६ 





कांग्रेस - अध्यक्ष m रूप में प्रधानमंत्री 
ओमतोी | इंदिरा गांधी से विचार-विमर्श 

मरोजों का नहीं, साहित्य का डॉक्टर 
जेल की एक घटना याद कर मुझे आज भी 
हंसी आ जाती है। हुआ यह कि जब मैं 
जेल गया तब कुछ लोगो ने मुझे मरीजों- 
वाला डॉक्टर समझ लिया | इसका कारण 
यही था कि मेरे पिता पं. खुशीलालजी 
भोपाल रियासत के जाने-माने वैद्य हैं और 
उन लोगों ने सोचा, चिकित्सक का पुत्र भी 
चिकित्सक ही होगा । 

मैंने उन लोगों को बहुत समझाया, 
मैं चिकित्सा का नहीं, साहित्य का डॉक्टर 
हु, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। 

मुझे खुशी है कि मेरा जेल जाना 
सार्थक रहा। भोपाल रियासत का भारत 
में विलयन हो ही गया । शेष देश के 


"^ 
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साथ भोपाळ रियासत के विलीनीकरण को 
मैं अपने जीवन की चुनी हुई उपलब्धियों 
एक मानता हूं । 

* भोपाल के तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला 
खां कटनीतिज्ञ और जोड़-तोड़ में निपुण 
थे। उन्होंने भोपाळ कांग्रेस के अनेक प्रभाव- 
शाली नेताओं तक को. तोड़ लिया था । 

नवाब के मुकाबले में हम कुछ नव- 
युवक नौसिखिया ही थे। वैसे भी मैं स्वय 
प्रोफेशन में लौट जाना चाहता था,इसीलिए 
लोकसभा का सदस्य .बनना अधिक उप- 
युक्त समझता था | इससे मैं अपनी रुचि 
का अध्यापन कार्ये. भी कर सकता था । 
कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री की भी यही इच्छा थी । 
लेकिन .नेहरूजी और मौलाना आजाद 
चाहते थे कि मैं राज्य विधानसभा में ही 
जाऊ । अंत में हुआ भी यही | 

चुनाव के बाद राज्य-मंत्रिमंडल के 


गठन के साथ-साथ उसके नेता - पद का 


सवाल सामने आया। नेहरूजी और 


मौलाना आजाद दोनों ही चाहते थे कि 
मैं ही नये राज्य का मुख्यमंत्री पद संभाल 
पर नवाब यहां फिर ATS आये । वे नेहरूजी 
से मिले। नवाव का आग्रह था कि नेता 
चुनने के मामले में डेमोक्रेटिक रास्ता 
अख्तयार किया जाना चाहिए । नेहरूजी 
ने उनके आग्रह पर नेतापद के लिए चनाव 
की वात मान ली। 

इसी सिलसिले में मुझे भी दिल्ली 
आना पड़ा | जव मैं रफी साहव से मिला 
और ये सब वातं कीं तो वे मुझ पर नाराज 
हुए, कहा--“बयों आये तुम यहां ? qu 
नहीं आना चाहिए था ! तुम्हारा चुनाव 
तो निश्चित हो चुका था ! ” रफी साहब 
पंडित वाकृष्ण शर्मा नवीन” के साथ 
नेहरूजी से भी मिलने गये। पंडितजी 
शायद प्रजातांत्रिक तरीके को नहीं छोड़ना 
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: चाहते थे। उन्हें अपने निश्चय पर अडिग 
देख नवीनजी ने हंसते हुए कहा, “यदि मैं 
इनकी जगह होता तो कहता : 

“संभाल अपनी घोडी, 

हमने लगाम छोड़ी ! ” 

पर पंडितजी सच्चे Sapte थे । 
उन्होंने कहा, भई, चुनाव होना ही 
चाहिए ।” उन्हें मेरी विजय पर विश्वास 
था | उनका विश्वास सच निकला, और 
मैं भोपाल राज्य का पहला मुख्यमंत्री 
वना । | 
अपने पर भरोसा, दुनिया पर: नहीं 
जीवन में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 
व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और सिद्धांतों 
के विपरीत भी art करना पडता है। 

मेरे भी जीवन में एक ऐसी. ही घटना 
घटी | उन दिनों मैं नये मध्यप्रदेश में शिक्षा- 
मंत्री था । उसी हैसियत से मैं श्रीनगर में 
आयोजित सिक्षा-मंत्रियों के एक सम्मेलन 
में भाग ले रहा था । अचानक मुझे सूचित 
किया गया कि मेरे विभाग में परिवतंन 





कर दिया गया है। अव मुझे लोक-कमं 
विभाग संभालना होगा । इस निर्णय से 
मेरा मन थोड़ा खिन्न हुआ । 

ˆ इसका एक कारण था। कुछ विभागों 
को मैं खतरे” के विभाग समझता था-- 
जैसे लोक-कमं विभाग, वन विभाग और 
नफ्गरिक-पू्ति संबंधी विभाग । इसीलिए 
जव मैं भोपाल का मुख्यमंत्री वना था, 
तव मैंने दिल्‍ली में विभागों के वितरण 
के समय कांग्रेस के उच्च नेताओं से यह 
स्पष्ट कर दिया था कि मैं ये तीन विभाग 
कभी नहीं ग्रहण करूंगा। 

इस पर मौलाना आजाद ने तब 
हँसते हुए पूछा था, aui, sur अपने 
पर भरोसा नहीं है?” 

मैंने उत्तर दिया था, “नहीं, यह वात 
नहीं है! अपने पर तो पूरा भरोसा है, 
पर दुनिया पर नहीं है!” 

जव मेरी इच्छाओं के विपरीत मुझे 
नया विभाग दिया गया तब मन को 
पीड़ित होना स्वाभाविक था। मैंने श्रीनगर 
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से भोपाल लौटते समय नयी दिल्ली में 
नेहरूजी से भेंट कर अपनी पीड़ा व्यक्त 
की | नेहरूजी ने मेरी बात सुन ली। 

डॉ. जाकिर हुसैन का मुझ पर हमेशा 
स्नेह रहा। उस समय वे उपराष्ट्रपति थे। 
मैं दिल्‍ली जब भी आता, उनसे जरूर 
मिलता। उस समय भी उनसे मिळने 
गया । जब उन्हें मेरे विभाग-परिवर्तन 
की बात HIGH हुई तो उन्होंने पास बेठे 
एक सज्जन से कहा, यहां भी खूब हालात 
हें! जिसे शिक्षा आती है, उसे शिक्षा 
विभाग नहीं दिया जाता ! 
भोपाल से नयी दिल्‍ली 
भोपाल से नयी दिल्ली की यात्रा काफो 
लंबी रही और इस यात्रा में बहुत कुछ 
घटा हे--कुछ अच्छा, कुछ बुरा | 

सन १९६७ में मध्यप्रदेश कांग्रेस का 
अध्यक्षपद संभाळने के वाद सन १९६८ 
में मैं अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री 
नियुक्‍त हुआ | 

१९६९ में कांग्रेस का विभाजन 
हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री 
फखरुह्दीन अली अहमद के साथ-साथ 
मुझे भो कांग्रेस से 'निष्काषित' कर दिया 
गया। वे वड़े तूफानो दिन थे, प्रदर्शन, 
विरोध और राजनंतिक जोड़-तोड़ से 
WX हुए। १ नवंवर से २२ नवंबर तक 
में रिक्वोजिशन कांग्रेस का कन्वोनर 
रहा। उस समय हमारे पास न आफिस 


. था, न चपरासो, न कार! फिर भी हमारे 
निष्ठावान कार्यकर्ता चुनौती का डटकर 
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सामना कर रहे थे । 

नयी कांग्रेस के गठन के बाद श्री डी. 
संजीवैया उसके अध्यक्ष हुए और सै 
महामंत्री । छेकिन जब श्री डी. संजीवैया 
का आकस्मिक निधन हो गया तब मुझे 
कांग्रेस - अध्यक्ष का कार्यभार संभालना 
पड़ा। कांग्रेस-अध्यक्ष के पद पर कार्य करते 
मैंने हमेशा चाहा कि लोग भावनाओं में 
बहकर अपना और देश का अहित न कर 
ao | 

मुझे एक घटना याद आती है । यह 
असम में हुए भाषायी दंगों के दौरान घटी 
थी । स्थिति के अध्ययन के लिए जब मैं 
सिलचर पहुंचा तब मेरी कार पर पथराव 
किया गया । पथराव करनेवाले बंगाली 
युवक थे । उनका खयाल था कि मेरे साथ 
असम के मुख्यमंत्री भी हैं और यह पथराव 
उन्हीं को ओर लक्षित था, कितु घायल मैं 
हुआ | मैने कलक्टर से कहा कि समाचार 
को प्रकाशित या प्रसारित न होने दिया 
जाए, क्योकि उसका असमी भाषियों पर 
गलत असर पड़ता और दंगे भइकने की 
संभावना थी । 

दूसरे दिन अखबारों में जव इस विषय 
में कुछ नहीं छपा तव आंदोलनकारियों को 
अपनो भूल मालूम पड़ी ओर उन्होंने आकर 
मुझसे क्षमा-याचना को । मैंने उन्हें बताया 
कि हिसा से कोई बात नहीं बनती । 

इसो तरह को एक और घटना याद 
आती है। कुछ वषं qd ater प्रदेश में _ 
पृथक राज्य बनाने का एक आंदोलन 


कार्दाम्बनी _ 
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yag था। ज़न-भाक्ताओं को उभाइ- | O O l 75“ 
` कर लोगों ने दंगे करवाये, कांग्रेस-विधायकों | विदशो से डाक-सेवा ! | 
पर दबाव डाला कि वे संगठन से ही नहीं, | x 
विधायक-पद से भी त्याग-पत्र दे दें। ADU bod s bs ie 
जनमत को संतुष्ट करने के लिए आंध्र | कि आज केवल दो बार। ब्रिटिश = 
विधान सभा के अनेक कांग्रेस-विधायकों | अधिकारी अब इसमें भी कटौती eae! 
ने संगठन से त्याग-पत्र दे दिये और उनके Wel कटौती के बाद दिन में केवल | 
त्याग-पत्र लेकर एक नेता मेरे पास आये। | बार डाक बंटा करेगी । 2 
मैंने उन्हे सलाह दी कि वे मले कांग्रेस | ७ दिलचस्प बात यह है कि पिछले १० | 
की ESS RIES TAS INI दे दें, परंतु | वर्षो में ends में डाक-दरे ६२० प्रतिशत 
भावनाओं में वहकर अपने विधायक-पद | बढ़ गयी हैं । 
से इस्तीफा न द! | ७ अमरीका की डाक-दरों में गत वर्ष २६ 
मेरी इस सलाह का अच्छा असर हुआ । | प्रतिशत की बद्ध हुई । वहां डाक-अधिकारो | 
उन्ह मेरी सदाशयता में विश्वास हुआ | जानबझकर विलंब से डाक बंटवा रहे x 
और सम-निवारण होते ही वे सब पुनः| हूँ। एक प्रस्ताव के अनुसार अब सप्ताह 
कांग्रस म आ गय | | में केवल ५ दिन डाक बंडा करेगी । 
कांग्रेस-विभाजन : एक लंबी साजिश | ७ डच डाक-अधिकारियों को डाक 
कांग्रेस का विभाजन एक साजिश का | बांटनेवाली निजी कंपनियों से कडी प्रति- | 
परिणाम था 1 यह वात अव स्पष्ट हो गयी | स्पर्धा का सामना कर पड रहा है। पासंलों | 
है। 'सिंडीकेट' के नाम से ख्यात' एक | और मद्रित सामग्री का &o प्रतिशत भाग | 
गुट राजतंत्र पर हावी होना चाहता था । | इन निजी कंपनियों द्वारा लाया. ले जाया 
जब इंदिराजी उनके प्रभाव में नहीं आयीं | जाता है। 
तब एक आज्ञाकारी' प्रधानमंत्री की | ७ इटलो में डाक-कमंचारियों ने साथियों 
नियुक्ति के लिए इस गुट ने षड्यंत्र शुरू | को कमी के कारण भारो संख्या में एकत्र 
कर दिये । | हो गयी डाक के निबटारे का एक आसान 
श्रीमती गांधी के खिलाफ इस षड्यंत्र | तरीका qa निकाला | et बिना बंटी | 
के पीछे वे कुछ विकसित देश हैं, जिनके | डाक के ढेरों को, जिनमें चेक, पोस्टर | 
लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत एक | आडंर से लेकर साधारण पत्र थे, छह पोंड 
प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी सिद्ध होता जा | प्रति-उन के हिसाब से एक लुगदी बनाने 
रहा है। इन देशों ने शुरू से ही कोशिश की | चाली फैक्टरी को बेच दिया। : 
कि भारत भारी उद्योग के क्षेत्र में न आ |. 


नवम्बर, १९७६ ? ७५ 
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वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध tf 
१० में से ७ लोगों के लिए कोलगेट साँस की दुर्ग 
वो तत्काल खत्म कर देता हे क्योकि एक ही 
बार दांत साफ़ करने पर कोलगेट डेन्टल (€ 





WT मुंह में दुर्गध और दंतक्षय पैदा 
करने याले ८५ प्रतिशत तक ; g 
कीटाणुओ को दूर कर देता है। और a 
बच्चों को इसका पिपरमिंट जैसा स्वाद š 
aN qiz tl = 
' ज्यादा साफ़ ब तरोताज्ञा सांस ओर 
'ज्यादा सफ़ेद दांतों के लिए...कोलगेट खरी दिये 


® 
















जाए । इससे देश को भीषण मुद्रास्फीति 
का सामना करना पड़ेगा । नेहरूजी पर 
भी इस वात के लिए दबाव डाला गया था 
कि भारत उपभोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन 
करे, इस्पात उद्योग में न जाए। हम- 
जैसे” भारी उद्योगों के समर्थकों का कहना 
था कि नेहरूजी की मौजूदगी में देश 
मुद्रास्फीति का झटका संभाल ले जाएगा | 
उनके बाद शायद यह संभव न हो सके, 
इसलिए इस Ses कायं को तत्काळ हाथ 
में ले लेना चाहिए | इस मंत के समर्थकों 
की जीत हुई । भारी उद्योगों की भांति 
पेट्रोल के मामले में भी कोशिश की गयी 
कि भारत आत्म-निर्भर न बने । अधिकतर 
विशेषज्ञों का कहना था कि गुजरात में 
तेल नहीं मिलेगा । पश्चिमी विशेषज्ञ भी 
इसी तरह का निर्णय दे गये थे, लेकिन 
श्री केशवदेव मालवीय अपनी जिद पर अड़े 
रहे । अंत में नेहरूजी ने १०-१२ लाख 
रुपये की राशि तेल की खोज के लिए स्वी- 
कृत की | वाद में रूसी विशेषज्ञ आये और 
तेल मिला, पर कुछ विकसित देशों ने 
भारत के खिलाफ षड्यंत्र जारी रखा | 
दुःख की वात है कि कुछ भारतीय नेता भी 
उनके हाथों की कठपुतली बने । 
रेल-हड़ताल--विकसित देशों की साजिश 
का एक और प्रमाण 

रेल-हड़ताल भी कुछ विकसित देशों की 
साजिश का परिणाम थी । इस बात के 
प्रमाण मिल चुके ë | कुछ इस्पात-निर्माता 
देशों ने कुछ मजदूर संघों के माध्यम से 


नवम्वर, १९७६ 


Z5 भारतीय मजदूर नेताओं को पैसा 
दिया | रेळ-हड़तालियों के नेता वार-वार 
कहते थे कि देश की इस्पात मिलो के पास 


' १३-१४ दिनों के लिए ही कोयला है । यदि 


रेल-हुड़ताल सफल बनाकर इन मिलो को 
RAST जाना रोक दिया जाएगा तो उनकी 
भद्ठियां ठंडी हो जाएंगी और एक बार 
भट्टियां ठंडी हुईं तो फिर उन्हे चालू करने 
में ८-९ महीने का समय लग जाएगा | 

कल्पना कीजिए कि यदि रेळ-हडताळ 
सफल होती तो हमारी इस्पात fret में 
उत्पादन रुक जाता और हम विश्व-बाजार 
में अन्य इस्पात-निर्माता देशों के मुकाबले 
कोई टेंडर नहीं भेज सकते थे। रेल-हडतालू 
असफल होने के कारण हम विश्व-बाजार 
में इस्पात-निर्यात के लिए टेंडर ही नहीं 
जीत सके, बल्कि उसे पूरा भी कर सके । 
आज विश्व-वाजार में भारत आथिक रूप 
से एक बलशाली देश के रूप में आगे आ 
रहा है। यदि हड़तालें होती तो 
उत्पादन गिरता और फिर हम विद्व- 
बाजार में नहीं खड़े हो पाते । 

विकसित देशों की इन साजिशों को 
समझना बहुत जरूरी है। देश में आपात- 
स्थिति की घोषणा का एक उद्देश्य इस 
प्रकार के षड़यंत्र से निवटना था। आपात- 
स्थिति को मैं राष्ट्र के लिए एक वरदान 
मानता हूं 1 आपात-स्थिति के वाद मुद्रा- 
स्फीति पर रोक लगी है, कीमतें कम हुई ' 
हे--आओऔर सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा | 


है। अब हमारे सामने मुख्य कायं आपात- 
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स्थिति के दौरान मिली उपलब्धियों को 
मजबत ओर प्रगति की रफ्तार को बनाये 
रखना हे । 

इस दौरान डाक-तार विभाग ने भी 
उल्लेखनीय प्रगति की है | 
भावी योजनाएं 
अब मैं अपने विभाग को भावी योजनाओं 
के बारे में भी वता दूं --बे हैं: 

७ देहाती और पिछड़े इलाकों में 
बेहतर डाक सुविधाएं देना । पहाड़ी 
इलाकों में प्रतिवर्ष २००० से ३,००० नये 
डाकघर खोलना। 

७ ज्यादा गांवों के लिए रोजाना 
डाक-सुविधा की व्यवस्था करना। 

शहरी इलाकों को गंदी वस्तियों और 
मजदूरों की कालोनियों में मोटर गाड़ियों, 
रिक्शाओं में चलते-फिरते डाकघरों की 
व्यवस्था करना ताकि समाज के कमजोर 
वर्ग को डाक सुविधाओं का लाभ मिल सके | 

७ दूर-संचार सेवा के कार्य-जाल और 
सुविधाओं को आधुनिक बनाना । १९७७ 
के अंत तक दिल्ली को उपभोक्ता-टृंक- 
डायलिग के जरिये सभी सुदूर राज्यों की 
राजधानियों से जोड़ना। 

` अ्त्बेक राज्य में राज्य मुख्यालयों 
ओर राजस्ब जिला मुख्ालयों के बीच 
प्रारंभ में मांग (डिमांड) टंक सेवा के 
जरिये और बाद में उपभोक्ता-टक-डायरिंग 
के जरिये दूर संचार सुबिधाएं देना। 

७ राजधानियों और अन्य महानगरों 
को उनके आसपास में बसे हुए महत्त्वपूर्ण 


TO, Ad 
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नगरों के साथ पहले मांग ट्रंक सेवा के 
जरिये और बाद में उपभोक्ता टंक डाय- 
लिंग के जरिये जोड़ना । 

७ यह्‌ भी प्रयत्न किया जा रहा d 
कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग प्रणाली 
का, अन्य देशों तक विस्तार किया जाए । 
पिछले दिनों बंबई को s< के साथ 
जोड़ ही दिया गया 21 फ्रांस के साथ 
भी एंसी ही व्यवस्थाकी जा रही है । 

दूरसंचार कार्य-जाल में इलेक्ट्रानिक 
स्विचिग प्रणालियों को चाळ करना। 
डाक-तार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान 
केद्र ने एक एक्सचेंज का विकास किया 
& | इनका निर्माण किया जाएगा। यह 
एक्सचेंज दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में 
राजौरी Wet में लगाया जाएगा। 

अंडमान निकोवार, लक्षद्वीप आदि 
द्वीपो तथा सुदूर पूर्व और परिचिम 
क्षेत्रों के निवासियों के लिए विश्वसनीय 
दूरसंचार सेवा की व्यवस्था करना ,। 
इसके लिए संचार उपग्रह का उपयोग 
करने के प्रस्ताव की जांच को जा रही St 

आंतरिक संचार के feu अपने निजी 
संचार उपग्रह लगाने के प्रश्‍न पर विचार 
किया जा रहा है। 

निकट भविष्य में समुद्री केबुल के 
जरिये सिगापुर के साथ भारत की संचार 
व्यवस्था को जोड़ना जिससे प्रशांत महा- 
सागर में सुदूर qd के देशों और अमरीका 
के पश्चिमी det के लिए सीधे संचार मार्ग 
की व्यवस्था हो जाएगी। 
७९ 
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उत्पादन की मौजूदा क्रियाशीलता 
में २० प्रतिशत वाषिक दर से निरंतर 
विस्तार memi हमारी कोशिश है कि 


` बंबई और दिल्ली-जैसी महानगरियों को 


छोड़कर जहां कि कनेक्शनों की मांग बहुत 
ज्यादा है अन्य स्थानों पर टेलीफोन 
कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची बनाने 
की जरूरत ही न पड़े। 
पिन कोड ओर क्यू. एम. एस. 
'क्यू. एम. एस. अर्थात ‘fran मेल 
सविस' का उद्देश्य शाम को छोड़ी गयी 
डाक को दूसरे दिन वितरित करना है। 
“क्यू. एम. एस. से डाक भेजने के लिए 
'पिन कोड” लिखना जरूरी है। उससे 
डाक जल्दी-जल्दी छांटी जा सकती है। 
क्यू एम. एस. सेवा का हमने 
विस्तार किया है 1 अब प्रमुख शहरों को 
इस सेवा से जोड़ दिया गया ë । देश में 
कुल ३९२ क्यू. एम. एस. केंद्र हैं। ४५ 
राष्ट्रीय केद्र हैं, जिनमें राज्यों की राज- 
घात्तियों च महत्त्वपूर्ण नगरों का समावेश 
है। WX षास गंगटोक के उच्चाधिकारी 
का एक पत्र आया था। जिसमें उन्होंने 


मद्रास में छोड़ी गयी डाक, दूसरे ही दिन: 


गंगटोक में मिल जाने पर सुखद आश्चयं 


` व्यक्त किया था। यह क्यू. एम. एस. द्वारा 


ही संभव हो सका। . 
लोगों की शिकायत है कि हमने 


| डाक-दर बढ़ा दी हैं, पर भारत की डाक- 
दर संसार में सबसे कम EI 


कुछ लोगों ने “aq वार! प्रणाली 


€0 
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की- आलोचना की Sl यह वात Tea. | 
कि सकिट. और निर्माण संबंधी दोषों क्के | 
कारण इस प्रणाली में कमियां जरूर š 
पर उसके दोषों को हमने दूर कर दिया 
है। हमने इसमें STAT दो सौ सुधार किये | 
हैं। राष्ट्रव्यापी स्तर पर Z+ डायलिंग की | 
सुविधा के लिए यह “Uq वार' प्रणाली | 
जरूरी थी। | 
- सें आस्तिक Ë 
मैंने पूजा-पाठ की चर्चा से यह बात 
शुरू की थी। पूजा-पाठ के संस्कार मझे | 
अपने पिताजी से विरासत में मिले हैं। मैं 
पूरी तरह आस्तिक हूं। पूजा-पाठ से मुझे 
आत्मिक शांति तथा बल प्राप्त होता है। 
जहां तक परिवार का मामला है, 
मैं. वहुत सुखी हूं। पत्नी--विमला शर्मा, 
अर्थ-शास्त्र में एम. ए. हैं और मध्य- 
प्रदेश .तथा केंद्र की अनेक कल्याणकारी 
संस्थाओं से संबद्ध हैं। वे राज्य समाज 
कल्याण बोर्ड की १५ वर्षो से अध्यक्ष 
ë । चार बच्चे हैं--दो लड़के और 
दो लड़कियों में से एक पत्रकार Š! 
मैं अचानक क्रोधित नहीं होता और 
न ही मुझे समस्याएं सताती हैं। जीवन 
में कठिन से कठिन अवसरों का मैंने 
सामना किया Eq मेरी आस्तिकता इस | 
पूरे प्रकरण में एक प्रबल कारण रही है। | 
जीवन यदि स्थिर-बिदु को तलाश ले, | 
तो मन को जो शांति मिलती है, उसका | 
केवल अनुभव ही किया जा, सकता है। ७ | 
2, जतर-संतर रोड, नयी दिल्लो-१ - 
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H कहता É, हो जाएगा, qu कुछ 


NOB. | शशिप्रभा शास्त्री 
“जी सर!” “हां, तो कल की मीटिंग का समय ?” 
“ 'जी-जी' से काम नहीं चलेगा | सर, तीन वजे ठीक रहेगा 1” 
सुम्हारे मन में लगन है तो सव हो सकता “ठीक है, उन नामों की सूची तैयार 
है । वैर-विरोध तो चलते ही रहेंगे ।” कर लो जिन्हें मीटिंग के लिए वुलाना i" 
# तो? लड़कियाँ सूची बनाने enit t 
ऐसा करो, तुम दो-चार लड़कियां कल ७७ 
St एक मीटिंग बुला लो। मैं भी आ जाऊंगा। अगले दिन मीटिंग में खासी बहस 


संस्था के वारे में निश्‍चय कर लेंगे हुई । लड़कियां कैलाशजी से selec 
जी 1” आसपास खड़ी लड़कियां में उलझी थीं -। 


सुसकरा उठीं। : 3 “आपने समिति का गठन तो करवा 
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दिया। इतना सुंदर नाम भी रख दिया । 
अब इसका उद्घाटन भी तुरंत करवा द्या 
जाए 1” 

“ठोक है | बताओ, तुम लोग किस 
प्रकार का उद्घाटन चाहती हो ? 

“उद्घाटन तो एक ही प्रकार का 
होता है। किसी बड़ी हस्ती को बुलवा लिया 
जाए । उसके द्वारा उद्घाटन हो और हम 
काम शुरू कर दें I” 

“पर बुलाया किसे जाए ?” 

“मैं सोचता हूं, किसी राजनीतिज्ञ 
या पूंजीपति को न बुलाकर किसी साहि- 
त्यिक व्यक्ति को आमंत्रित करो तो ज्यादा 
अच्छा |” 

“तो सर आप ही बताइए, किसे 
qvem ?” 

“म समझता हूं, क्यों न हम निर्दोषजी 
को बुला ल | अच्छे साहित्यकार हैं, माने 
हुए लेखक ।” 

“जी, यह अच्छा रहेगा, वे कविता 
: लिखते ë | हमने उनके नाटक भो पढ़े 

| 

A चाहता था, किसी महिला 
साहित्यकार को आमंत्रित किया जाता 
तो अच्छा रहता ।” 

लड़कियां विचारने लगीं, फिर मास्टर- 
जी को ओर टकटको लगाकर देखने लगीं | 
š Sl, कुछ सूझ नहीं पड़ रहा | जहन 
नाम आ तो रहे हैं, पर मुश्किल है 


कि कोई महिला साहित्यकार निकट, है 
नहीं। पत्र-व्यवहार में समय लगता है | 


८२९ 


तुम्हारी संस्था के पास अभी इतना पेसा 
भी नहीं किकिसी को आने-जाने का किराया . 
और We दे सको। दूसरे किसी कार्यक्रम 
में महिला को बुला लेना--इस समय 
निर्दोषजी को ही आमंत्रित कर लो |” 

निर्दोषजी को आमंत्रित किये जाने 
की बात से सभी आनंदित थीं, आंदोलित 
भी--“इतना बड़ा साहित्यकार आएगा 
हमारी संस्था में, बड़ी वात होगो न सर 1 ” 

“अच्छा तो कार्यक्रम कया रहेगा उस 
दिन ?" 

“जी, आरंभ में एक वृंदगान d 

“एक छोटा-सा नृत्य भी हो सकता 
है, छोटी लड़कियों का ।” 

“हां, यह अच्छा रहेगा--एक संक्षिप्त 
सांस्कृतिक कार्यक्रम होना ही चाहिए ।” : 

“उसके पश्‍चात सब पदाधिकारी 
विचार प्रकट करें । आमंत्रित अतिथियों . 
से भी बोलने के लिए कहना होगा ।” 

“जो हां, यह ठीक रहेगा ।” 

“तो पहले सोच ले कि इस स्थान 
के किन-किन व्यक्तियों को आमंत्रित 
करना gU 

“तुम यह क्यों नहीं सोचती. कि 
आमंत्रित तो. एक-एक व्यक्ति को करना 
हैं । मेरा तात्पर्म महिलाओं से ë । महिला- 
सस्था होने के नाते तुम सभी महिलाओं 
को आमंत्रित करो ।. किसी को शिका- 
यत न रह जाए और सब तुम्हारी संस्था 
को सहयोग दें ।” | 

लड़कियां सोच-सोचकर यूजी. बनाते _ 


काकोम्बनी 3 


^ P 
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लगीं । 

“सबसे पहले लिखो, सेठ गनपतलाल 
गुप्त, सेठ छदामीलाल, सतनाथ बाज- 
पेयी, स्नेहप्रकाश दीक्षित, वसंतदेवी 
मीरासी, फॅक्टरी मैनेजर दीपचंद तथा 
मालिक श्री विनोदनारायण झाउवाला |" 

“श्री प्यारेलाल देवरिया को नहीं 
बुलाएंगे सर ?” 

“उन्हें तो जरूर आमंत्रित करना 
| है, इलाके के सबसे qupiam तो वही हैं 
| —्वतंत्रता सेनानी भी ।” 

oo 

निमंत्रण-पत्र लड़कियों ने aie, पर 

कलाशजी व्यक्तिगत रूप से सबके पास 





गये । कितु सबसे बड़ा काम निर्दोषजी “मेरा नाम ! मजाक तो नहीं कर 
को आमंत्रित करना था । रहे आप ?” 
निर्दोषजी पचीस मील दूर बड़े “मजाक | लड़कियों के साथ-साथ 


नगर में रहते थे और वहीं एक दफ्तर मैं स्वयं चाहता हूं कि पूंजीपति या राज- 
में काम करते थे । साहित्यसूजन उनका नीतिज्ञ के वजाय हम किसी साहित्यकार 
शौक भी था और जरूरत भी । कैछाशजी का सम्मान करें। आपसे बढ़कर हमें कोई 
को देखते ही उन्होंने तपाक से स्वागत नहीं दीखता ।” 


किया, बोले-- “भई, मैं आपकी बात समझ रहा 
“कहिए, HA आना हुआ, आप तो हूं, पर मैं व्यस्त हूं । मजदूर आदमी हुं । 

काफी दूर रहते हैं ?” दिन भर दफ्तर में मगजपच्ची, फिर शाम 
“जी आपको तो मालूम ही है कि d को अपना यह गोरख-धंधा U 

भद्रनगर के कॉलेज में अध्यापक हूं । “गाड़ी आपको घर से ले जाएगी और 


भद्रनगर में महिलाओं की कोई संस्था घर पर ही छोड़ जाएगी । आप सिर्फ 
न थी। मैंने छात्राओं को तैयार किया। . दर्शन दे दीजिए-इतना काफी है ।” 
वे चाहती हैं, संस्था का उद्घाटन किसी “वहां कुछ कहना करना नहीं पड़ेगा!” 


साहित्यकार से करवायें, सो उन्होंने मुझे “आशीर्वाद, शुभकामना, मार्ग-दक्षन 
आपके पास भेजा है ।” जो भी आप कहें । मुख्य अतिथि आप 
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समारोह के स्थान पर पहुंचते-ही' 
Te. ससम्मान बैठाया. और मालाओं क्ते | 
'लाद दिया STET सभापति का आसन | 
आपको, ad हामी भर दीजिए। हम सब ग्रहण कर उन्होंने *श्रोता-समूह पर दृष्टि 
खुश हो जाएंगे 1 पूरा इलाका,आपके दरशन डाली। आगे की पंक्ति,में कुछ पुरुष थे 
को लालायित है”. š पीछे महिला-समुदाय | संचालन एक युवती 

निर्दोषज़ी कुछ सोचने wt किसी कर रही थी। सबसे पहले वंदना, फिर 
पत्रिका ने रचना की मांग की थी। बहुत समूह-नृत्य, एकाकी नृत्य, एक एकांकी । 
दिन से सोच रहे थे रंचना तैयार करने के कार्यक्रम पौत्र घंटे .चलता रहा.। कार्य- 
लिए | माना कि सवारी घर से ले.जाएगी, क्रम को तत्परता और रंगीनी में निर्दोषजीः 
घर छोड़ भी जाएगी; पर तीन-चार घंटे को अचानक बोध हुआ कि वे जिस ay 
तो खर्च हो ही जाएंगे$फिर उत्का सामा पर बैठे हैं उस पर लौटते सूरज की ररिमियां- 
जिक दायित्व भी है; जैसा कि कैलाशजी सीधी पड़ रहीं है आंखें-सिर-गरदन सभी 
कह रहे हैं, छोटी-छोटी वच्चियों ने उन्हें तप उठ। काली ऐनक चढ़ा लेने पर किरणें 
बुलाया है। उनकी आंखों .में और कठोर होकर जलने 

“आपको ज्यादा समय नहीं देना wll लगा, मंच पर बैठना उनके लिए 
होगा | वस यही एक-डेढ़ घंटा ।” असंभव होता जा रहा है। छोटी बालि- 
निर्दोषजी का ge शायद कॅलाशजी ने भांप काओं का नृत्य चल रहा था । आधा घंटा 
लिया था । . और वे धेयं धारण किये बैठे रहे। सवाः 


ही होंगे । हम आपके बड़े आभारी होंगे । 
निदोंषजी सोचने लगे | 
धसोचत्ा-विचारना कुछ नहीं है 
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“कार्यक्रम कया रहेगा ?” निर्दोषजी 
स्वयं को अपराधी समझने लगे थे । 

कंलाशजी ने दोहरा दिया, “आप 
सभापति रहेंगे | किसी पूंजीपति या राज- 
नीतिज्ञ को हम मंच पर नहीं बैठा रहे 1” 
eo 

टॅक्सी में सवा घंटे चलने के वाद 
भद्रनगर आ गया था। मार्ग में हरियाली 
दुर पर ऊंची-ऊंची पहाड़ियां और हरि- 


| गयाछीके वीच छोटे-छोटे सफेद घर | शीतल 


मंद हवा के झोको ने निर्दोषजी को मुग्ध 
कर fear. 


| , ८७ : 


घंटे के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद समीपः 
बैठी अध्यक्षा से वात की । धूप के कारण 
वे स्वयं भी व्यथित थीं। दोनो मंच से नीचे 
उतरकर दशकों के साथ सुविधा से de 
गये । 

अब भाषण शुरू हुए--प्रथम, द्वितीयः 
तृतीय-सातोंः पदाधिकारियों ने भावपूर्ण c 
मुद्राओं में अपने विचार प्रकट किये । 
एक घंटा और व्यतीत हो गया । निर्दोषजीः | 
को लगा कि वे कुरसी पर बैठे-बैठे भी थकः _ 


गये aI परों में सख्त dd पहले at था! d 
कुरसी पर पैर लटकाये बैठे रहने से अक | 


«rate | 
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बेहद बढ़ गया था | | 
अब भद्रनगर के उपस्थित प्रतिष्ठित 
भद्र-समूह के आशीर्वाद देने की बारी 
थी । एक-एक कर उन्हें मंच पर .आमं- 
त्रित किया जा रहा था और वे बड़े आराम 
से आशीर्वाद दे रहे थे। ढेरों बातें, ढेरों 
प्रश्‍न, समस्याएं, सहयोग के आदवासन | 
सूरज की प्रखर किरणें सुकुमार होती 
जा रही थीं और फिर धीरे-धीरे लुप्त। 
विभिन्न संभ्रांत व्यक्ति, जो स्थानीय 
संस्थाओं से संबंधित थे, बड़ी संख्या में 
बाकी थे। उनके भाषण इतमीनान से 
हो रहे थे, धीरे-धीरे बारीकी से। निर्दोषजी 
सोचने लगे थे, उन्हें क्या कहना है? 
कुछ व्याख्याता खासा समय ले लेने के 
बाद भी समय के अभाव के कारण पीडित 
थे। जो भी आता, जमकर खड़ा होता 
ओर डटकर बोलता। उनकी स्थली पर 
एक साहित्यकार आया है, तो वे अपने 


नवम्बर्‌, १९७६ 


करतब दिखाने से क्यों चूके ! निर्दोषजी 
सहन करते RI दिन पूरी तरह ढल चुका 
था। अब केवल दो वकताओं को और 
बोलना था। उसके वाद सभापति यानी 
मुख्य अतिथि यानी निर्दोषजी की बारी 
थी। वे चेतन हुए। पैरों के ददं और थकान 
को भुला दिया। अभी तक हर वक्ता का 
एक-एक शब्द ध्यान से सुना तो उन दो 
की ही उपेक्षा क्यों करें! 

लोग-चाग वंक्ताओं के साथ-साथ 


आंख वचाकर मुख्य अतिथि की भाव- 


मुद्राएं भी निहारते ë 1 उसे इस तरह ढला 
देख उन्हें कैसा लगेगा ? तरोताजा और 
प्रमुदित दीखने के प्रयास में निर्दोषजी 
तने बेठे रहे--गरदन एकदम सीधी, आंखें 
पूरी तरह खुली हुई, ओठ आह्लाद और 
संतोष की मुसकान में खिळे 1 उन्हें महसूस 


' होने लगा कि इस प्रयत्न में वे थकते चले 
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जा रहे हैं। तभी उनका नाम पुकार लिया 
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STAT | 

निर्दोषजी की आंखें अब भी तप रही 
थीं, दिमाग में हलका-सा तनाव था। 
TAT रहा था जो कुछ उन्हें कहना था, उसकी 
समाप्ति हो चुकी है। अंगारे बुझ गये हैं, 
राख रह गयी है। फिर भी अपने नाम पर 
उन्होंने तत्परता दिखायी। भव्य ढंग से 
चलते हुए वे मंच पर आये। तालियां 
पिटीं । निर्दोषजी ने अपने सामने के चेहरों 
पर नजर डाली---थके-मांदे वासी से हो 
रहे चेहरे। सम्रांत नागरिकों को पांत 
कुछ इस प्रतीक्षा में कि देखें मुख्य अतिथि 





EE THE MIDST OF 


SHIPPING ACTIVITIES . - 
` :..AROUND THE WORLD 


~ 





Suma Koao, ६० 


आखिर क्या बात हमसे बढ़कर कहता है! 
मुख्य अतिथि सिफ औपचारिकता निभाने 
की मनःस्थिति में आ चुका था। उसने 
आरंभ किया, “बहनो, भाइयो और प्रिय 
बच्चो । हम सब काफी देर से उपयोगी 
और रोचक भाषण सुन रहे हैं। अब मैं 
समझ नहीं पा रहा कि मेरे कहने को बचा 
क्या है? इसलिए मैं अपने सभो सहयोगी 
वक्ताओं का आभार मानता हूं, जिन्होंने 
मझे अपने भाषणों द्वारा अत्यंत प्रभावित 
और मुग्ध किया (भाषणकर्ता संतोष से 
मुसकरा रहे थे)। इसके उपरांत मैं संस्था 


Ww. ॥ 


The Shipping Corporation Of India Ltd. 





* Agents at afl principal ports of the world 


Pa Dos Seria w a wa, lapi i s s État भू 





के सभी पदाधिकारियों के प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापन करना चाहूंगा--जिनके अनुरोध 
के कारण इस मंच पर आ सका। समय 
काफी अधिक हो चुका है, अतएव अपना 
बक्तव्य सिर्फ दस मिनट में समाप्त कर 
दुंगा ।” और निर्दोषजी ने अपना भाषण 
दस नहीं, सिर्फ सात मिनट में समाप्त कर 
दिया--कहानी के सात साफ-सुथरे पृष्ठों 
की तरह | 

आयोजन एक विद्यालय में था। 
जलपान का प्रबंध भी वहीं था | हाल 
ही निमित होने के कारण प्रकाश को 
व्यवस्था नहीं हो पायी थी । सलेटी अंध- 
कार कमरे में अच्छी तरह फैल चुका था। 
निर्दोषजी चुपके से भीड़ में से निकलकर 
बाहर खुले मैदान में आ खड़े हुए। 

निर्दोषजी को बाहर अच्छा लग रहा 
था। तभी संचालिकाएं बाहर आयीं-- 

“निर्दोषजी, हम आपको भीतर देख 
रही थीं।” 

“मैं बाहर आ गया था, भीतर कुछ 
Wed महसूस हो रही थी।” 

“जी, हमें 'अफसोस है।” 

“कोई बात नहीं, कैलाशजी किधर 
हैं, उनसे विदा ले vi 

“अभी बुलाते हैं 1” लड़कियां दौड़- 
कर चली TH और तुरंत लौटक़र आ 
गयीं । केछाशजी आकर खड़े हो गये | 
_ "feu, हम लोग चलते ë | टैक्सी 
तयार है।” emm ने भावुक होकर 
तिर्रोषजी का हाथ थाम लिगा। 


TORT, १९७६ 


सच, हम लोग तो आज गद्गदः 
हो गये l आपने देखा, हमारे जी. एम. 
महादय ओर यहां को फैक्टरी के मालिक 
हमारे कॉलेज के सवसर्वा, देश की संपूर्ण 
राजनीति का अंश-अंश समझने में qe. 
गत, .इतने बड़े आदमी, जिनकी कोठियां- 
कई शहरों में हैं, यहां हम लोगों के बीचः 
इतनो देर AS रहे। सच, आइचय हो रहा” 
हे! इतना व्यस्त आदमी, जिसे इतने काम” 
करने होते हैं, इतनी wer जिम्मेदार्‍ियांः 
संभालनो होती हैं, वह हमारे साथ इतनी" 
देर रहा ! यहां के फॅष्टरी-मालिक इनसान: 
नहीं देवता Š U —T गद्गद हो" 
उठे थे केलाशजी। फिर बोले, “आज तो 
आपने कुछ नहीं सुना | एक दिन हम आपको" 
उनका भाषण सुनने के लिए पुनः आमं-- 
त्रित करगे!” 

“वे चले गये ?” 

“हां, इस समय तो चले गये।” 
HUI का स्बर जैसे निर्दोषजी को” 
उनसे न मिलवा पाते पर अफसोस प्रकटः 
कर रहा था, “उन्हं विदा करके ही आ* 
रहे हैं हम SRI 

“संस्था की सभी सदस्याएं भी आपके: 
साथ रही होंगी ? 

“जी सभी थीं। दरअसल आज हमारे 
कार्यक्रम के कारण फंक्टरी-मालिक को" 
क्लब जाने में काफी देर हो गबी।” 
केळाझाज़ी ने निर्दोषजी का हाथ भाबुकता 
के आबेझा में एक बार किर दना fear धा b 

¬ ३/६ भगबानगनर, देहरादून 


८७. 
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परुष निडर होकर 
नसबन्दो कराय 


x * Kk 


नसबन्दी का किसी प्रकार का कोई 
बरा असर नहीं 


तसबन्दी सम्बन्धी कळ आवश्यक जानकारी 









नसबन्दी कराने पर शारीरिक एवंमार्नासक स्वास्थ्य पर कोई असर 
नही पड़ता | 


| आदमी के पुरुषत्व में कोर्ड अन्तर नहीं होता | नसबन्दी के बाद dar 
[हिक जीवन अधिक सुखी हाता g | 


नसबन्दी के [लए बेहोश-करने की आवश्यकता नहाँ पड़ती | 
| : 






६. अस्पताल में नही रहना पड़ता | 







| नसबन्दी आपर श्चन के बाद किसी प्रकार की तकलीफ. होने पर प्राथ- 
मिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तत्काल उपचार किया जाता हं ] 











सुचना एव जन सम्पंक विभाग, उत्तर Heu दवारा प्रसाशरत 


— Y t. 
— P k T _ — s 
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१. किसी ने एक स्त्री से उसकी gu 
पूछी। उस स्त्री ने इसका सीधा उत्तर न 
देकर कुछ घुमाव-फिराव से जवाव दिया-- 
अगर मेरी उम्न के अंक बदल दिये जाएं 
तो वह मेरे पति की उम्र हो जाएगी और 
हम दोनों की उम्र का जोड़ दोनों की 
उम्र के अंतर का ग्यारह गुना है।' बताइए, 
उस स्त्री की उम्र क्‍या है | 

२. यहां प्रस्तुत ९ वृत्तों में १ से 
९ तक के सभी अंक इस प्रकार 
लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 


१५ हो I 





š 


कव और कहां से आरंभ किया था? 
ख, उन्होंने दांडी तक कितनी दूरी 


की याचा की थी और कितने व्यक्तियों . 


_ नवम्बर, १९७६ 
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३. क. महात्मा गांधी ने दांडी-माचे 


ary —À 





के साथ ? 
T. दांडी में समुद्र-तट पर उन्होंने | 
नमक-कानून कव तोडा था ? 
४. क. ब्रिटेन का वह. कौन-सा 
एकमात्र राजा हुआ है, जिस पर उसकी 


प्रजा ने मुकदमा चलाया और उसेःमार 
डाला गया ? 


ms... Tium: = TN? ee = = hel = AB 


ख. ब्रिटेन का कौन-सा राजा अपने 
शासनकाल में पागल हो गया था ? 
५. निम्नलिखित उद्धरण किसका 
है ?-- | 
'आप सभी लोगों को कुछ संमय के' 
लिए और कुछ लोगों को हमेशा feu 
मूर्ख वना सकते हैं, लेकिन संभी लोगों 
को हमेशा के लिए Aa नहीं वना सकते 1 
६. निम्नलिखित के आविष्कारक 
कौन हैं ? 
क. एयर-कंडीशनिग, ख. सिनेमास्कोप 
ग. स्टेथस्कोप | $ 
७. क. इस वर्ष मांट्रियल ओलंपिक में 
मैराथन ats में किस भारतीय ने भाग 
लिया था ? | 
ख. भारत केवळ एक वार एशियाई 
फूटवाल-चैंपियन हुआ है । क्या आप 
बता सकते हैं कि कब और कहां ? 


ws. 2 a e 
` i ` 
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लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपुरब बात 

ज्यों-ज्यों खर्चे बढ़ें 

त्यों-त्यों यह घट जात 

त्यों-त्यों यह घट जात, 

दाम ale अति भारी 

सबे उलूक बनाय करे यह'आप सवारी 

या लक्ष्मी सों प्रीत न 

‘Stra’ करियो कोय 

लक्ष्मो-लक्ष्मो तबे-जबै गृहलक्ष्मी होय 
—m. प्री. 





€. नीचे लिखे पुरस्कार किन 
व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं? 
क. १९७५ का नेहरू पुरस्कार (अंतर्रा- 
ष्ट्रीय सदभावना) ख. १९७६ का मँग- 
सेसे पुरस्कार (नाटक, पत्रकारिता) 
९. भारत में आधुनिक भाषा-शास्त्र 
के अध्ययन की नींव किसने रखो थी? 
to. पुराणों के अनुसार किन पांच 
स्त्रियों को विवाहित होने षर भी पंचकन्या' 





अषनी बुद्धि पर जोर डालिए और यहां 
दिबे ब्रइनों के उत्तर खोजिए। उत्तर इसी 
अंक में कहो निल जाएंगे । यदि आष सारे 
प्रदनो के उत्तर दे सक्रे तो अप्रने AGT 
ज्ञान को श्रेष्ठ समझिए, आधे से अधिक 
में साधारण ओर आधे से कम में अल्प। 

--संपादक 


te XE 


की संज्ञा दी गयी है ? Z 
११. दुनिया के दो देशों के राष्ट्रगान ऐसे 
हैं जिनके रचयिता एक ही हैं। इन देशों, 
उनके राष्ट्रगयानों तथा उनके रचयिता 
का नाम वताइए | 
१२. प्रसिद्ध कोहेनूर होरा आजकल: 
कहां हे? 
ख. यह्‌ हीरा वहां कब, केसे पहुंचा 
था ? 
१३. निम्नलिखित के नाम वताइए-- 
क. राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी 
प्रतिनिधि । 
ख. अमरीका में भारत के राजदूत 
ग. हरियाणा के राज्यपाल 
घ. भारत में चीन के प्रतिनिधिः 
१४. निम्नलिखित के वारे में संक्षेप मे 
बताइए 
'गहलूक्ष्मी', ख. 'टेपल-ट्री', T. 
साउथहाल, घ. हाकन AM | 





१५. ऊपर दिये गये चित्र को घ्यात 
से देखिए और बताइए यह कमा है ! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri aratri 











कि पुस्तकों को aie 


pe जाता 
कर पढ़ना चाहिए। इसके पीछे 
“भावना यही है कि ज्ञान अधिक से अधिक 
लोगों तक पहुंचे। ज्ञान को किसी भी 


कसौटी पर कसना संभव | जरूरी 
यह है कि बहुत लोगों के वीच अधिक पुस्तकं 
aen ही है तो एसी पुस्तकं बांटना 
चाहिए, जो केवल मनोरंजन ही नहीं करतीं 
बल्कि उससे आगे को भी बात कहती हैं। 
एच. जी. वेल्स - जैसे लेखकों की कल्प- 
नाओं के सामने आज विज्ञान की दुनिया 
को भी नतमस्तक{होना_पड़ा है। इसके 
साथ पश्चिमी जगत में जासूसी उपन्यासों 
की भी भरमार हूँ, जो जनता का मनोरंजन 
भले ही कर लेकिन उसके साथ-साथ उन्हें 
गलत काम करने और छल-प्रपंच के रास्ते 
पर भी ले जाते š l विकसित देश रोजी 
और रोटी के प्रश्‍न से बहुत ऊपर उठ 
गये हैं और वे विलासभरा और सनसनी- 





प्रस्तोता: दिमलचंद्र 


खज साहित्य प्रकाशित कर सकते £d 
लेकिन भारत के अतिरिक्त एशिया तथा 
अफरोका के वे अन्य देश, जो अभी रोजी- 
रोटी की समस्याओं से ऊपर नहीँ उठ 
पाये $, ऐसे साहित्य को लोकप्रिय बना- 
कर अपनो 'मौत' आमंत्रित नहीं कर 
सकते | करना भौ नहीं चाहिए। जव आदमी 
का पेट भरा होता है तव उसे पुस्तकों का 
ध्यान आता ç | कुछ समय पहले श्रीमती 
इंदिरा गांधी ने लेखकों की एक सभा में 
कहा था-- हमारी पहली समस्या भूख 
से लड़ना है। मैं अपने व्यस्त जीवन में 
अपने आस-पास पुस्तके देखकर ही संतोष 
कर लेती हु U 

आज का भारतीय साहित्य We 


और चुटकुलेवाजी का साहित्य नहीं हो 
[ सकता और जो भी लेखक और प्रकाशक 





बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं सें नकली लेखकों को पुस्तकों क पुर पृष्ठ 
का बिज्ञापन देकर हिंदी का प्रकाशक वास्तविक लेखन ओर सही 
लेखक का सबसे अधिक विरोध कर रहा हं । इसंस एक दरी 
साहित्य सामने आता है और समूचे हिंदी लखन को दिशा सं एक 


प्ररन-चिहन जोड़ता हे ? 


o 
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इसमें योग देते हैं, उन्हें इस विकासमान 
देश का शत्र समझना चाहिए। 

हिदी में पुस्तक प्रकाशन-व्यवुसाय ने 
पिछले 'पंद्रह-बीस वर्षों में. xdi प्रगति 
की है :कि सभी तरह का साहित्य: लिखा 
जाता है और प्रकाशित होता है। समस्या 
पुस्तकों के मूल्य की है। मूल्यों का प्रश्‍न 
बाजार के साथ जुडा होता है और वर्तमान 
स्थितियों को देखते हुए सारे दोष प्रका- 
शकों के सिर मढ़ देना भी उचित नहीं है। 
मूल्य-नियंत्रण के लिए एक ही रास्ता वच 
जाता है और वह है, सस्ती किताबों का 





जिन्हें पाकेट बुक्स कहा जाता Š | भारत- 
जैसे गरीब देश के लिए पाकेट बुक्स 
का प्रकाशन एक बहुत बड़ी आवश्यकता 
है । हिंदी जगत पेर एक विहंगम दृष्टि 
/ डालने के «बाद हुम हिद पाक़ेट बक्स; को 
श्रेय दिये विना नहीं रहंग। सन.१९५८ में 
, उन्होंने पहली बार सुरुचिपूर्ण ढंग से पाकेट 


बुक्स के'माध्यम से हिंदी के ज्ञानक्षेत्र को C 


` संपन्न करने *का : काम शुरू किया !था। 
९२ 


इसके बाद अनेक प्रकाशक इस क्षेत्र में आये, 
जिनमें पांच-सात प्रकाशक ऐसे हैं, जिनकी 
अव' बाजार में धाक SIT गयी Š | एकः 
बड़े प्रवाह, की ,तरह WT आया. है और 


अव स्थिति येह हैं कि पाकेट age > 


माध्यम से भी परिचिमी ढंग का सस्ता 
और हलका साहित्य धड़ल्ले से वाजार में 
बिकने लगा है। वनारस, इलाहाबाद, 
दिल्ली और मेरठ इसके महत्त्वपूर्ण केंद्र 
बन गये। अपनी शोध -यात्रा में हमने 
पाकेट बुक्स के सात प्रकाशकों से विभिन्न 
दुष्टियों से बातचीत की और उसके ae 
जो तथ्य सामने आये हैं, उनमें कई उप- 
योगी और महत्त्वपुर्ण तो Š ही, कुछ चौंका 
देनेवाले भी हैं। 
हमने जिन लोगों से चर्चा की उनमें 
से कुछ प्रमुख व्यक्ति ये हे-- सवंश्री 
दीनानाथ (हिन्द पाकेट बुक्स), विश्वनाथ 
(आनंद बुक्स) दयानन्द वर्मा (स्टार बुक्स) 
विजयकुमार ( विजय पाकेट बुक्स ), 
सुरेन्द्र मलिक (मयूर पेपर aaa), ओमः 
प्रकाश (राधाकृष्ण प्रकाशन), श्रीमती 
शीला संधु (राजकमल प्रकाशन) और 
प्रख्यात लेखक श्री कर्तारसिंह दुग्गल। 
प्रकाशन नीति: पेसे का सवाल 


येह प्रश्‍न पूछने पर किं “athe qu 
» प्रकाशन के. लिए ur नीतिः 'अपनायी x 
pudt है, अधिकांश प्रकाशकों ने भिन्न- | 


भिन्न और कुछ अस्पष्ट-से उत्तर दिये 1 : 
श्री विश्वनाथ का कहना था: मै 
पाकेट बुक्स प्रकाशन को वही सम्मान | 


कार्दाम्बनी + rate d 
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« और स्थान देता हूं जो अन्य साहित्यिक, बक्स में 
स्तरीय अंथवा गंभीर अकाशन को दिया dedi Se RAE hd 
जाता Sl लेकिन उन्होंने स्वीकार किया पूर्वाग्रह है। साहित्यिक सामग्री के ks 
कि प्रकाशन के इस सशक्त माध्यम का में एक पेपर वैक्स प्रकाशक का टो 
दुरुपयोग भी खूब हुआ Š | उनके अनुसार मुख्यतः पुस्तक की पठनीयता होत ही है 
"आज रेलवे स्टालो और फुटपाथो पर श्री दीनानाथ का कहना था M 


घटिया किस्म की पुस्तकें बहुतायत से केवळ वही नहीं 

e यत प्रकाशित करते 
विक रही हैं, जिसके कारण अच्छे स्तर भांगती हे वल्कि कुछ ऐसा ums EC 
की पाकेट q# के प्रचार और प्रसार में प्रकाशित करते हैं, जो लोगों तक पहुंचना 


रुकावट SIT है।' 
रुकावट आ रही है। .. चाहिए...और जिससे अभिरत्र परिष्कृत. , 








विजयकुमार दयानंद वर्मा सुरेंद्र मलिक 





उनका यह भी कहना था कि यह हो। हम सभी प्रकार के पाठकों के लिए 
आवश्यक नहीं कि जो रचना लोकप्रिय उनकी आवश्यकता का साहित्य देता चाहते 
हो, वह असाहित्यिक नाम से जानी जाए। हैं, सिवा अश्‍लील साहित्य के ।” 
सचाई तो यह है कि लोकप्रिय कृतियां श्री दयानन्द वर्मा की नीति सामान्य 
भी काफी सीमा तक साहित्यिक होती है। जन तक पहुंचने की है। उनका उद्देश्य नये 
जिन कृतियों को विशुद्ध साहित्यिक माना लोगों में पुस्तक पढ़ने की आदत डालना है। 
जाता हे, वे भी पेपर बैक्स' में प्रकाशित यह सब तो साहित्य-सेवा (?) का 
होती हैं। उनकी लोकप्रियता भी खूब एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है शुद्ध व्यावसायिक 
रही है। लेकिन कुछ साहित्यकार पाकेट लाभ का। इस संदर्भ में श्री विजयकुमार 


n" 
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ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा, हम 
उसी प्रकार का ‘Hex छापते हैं, जो 
धड़ल्ले से बिक जाए और हमारा पेट 
पले। हम किसी साहित्य-सेवा की बात 
नहीं करते ।” 

व्यावसायिक-लाभ की होड़ में प्रका- 
शकों को समझौते के लिए किस तरह 
विवश होना पड़ता है, यह सुरेन्द्र मलिक 
के इस कथन से स्पष्ट है, “प्रारंभ में हमारी 
प्रकाशन-नोति तो यह थी कि हम केवल 
श्रेष्ठ साहित्य ही सस्ते दामों में पाठकों 
को उपलव्ध कराये, कितु जव बाजार में 
इस प्रकार को पुस्तकों का स्वागत नहीं 
हुआ तो हमें अपनी नोति बदलनो पडी I” 

इस. तथ्य की पुष्टि श्रीमती शीला 
संघु और श्री ओमप्रकाश ने भी की। 
उनका कहना था कि प्रारंभ में उन्होंने 
विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं का ही पाकेट 
बक्स में प्रकाशन किया। शुरू में तो एकाध 
पुस्तक काफी विकी, पर बाद में विशुद्ध 


९४ 


साहित्यिक रचनाएं होने के कारण हम 
व्यवसायिक स्तर पर पिट गये। अव हम 
केवल उतनी ही संख्या में पेपर बैक्स में 
उच्चस्तरीय साहित्य छापते हैं, जिसकी 
खपत WW क्लव या कुछ पुस्तकालयों 
में हो जाती है। 

उन्होंने यह भी कहा कि पाकेट aay 
के जो प्रकाशक साहित्य में योगदान को 
वात करते हैं, वह केवल गप्प है। अगर 
ऐसा ही होता तो पाकेट बुक्स के नाम से 
अइलील, नग्न और भोंडा साहित्य वाजार 
में न आता | 

श्रीमती शीला संधु ने अपनी वात को 
स्पष्ट करते हुए यह वताया कि अगर 
पाकेट बुक्स प्रकाशन से केवल धन कमाना 
ही उद्देश्य होता तो मैं भी अन्य प्रकाशकों 


को तरह नयी दिल्लो के कनाट प्लेस में 
वातानुकूलित ऑफिस लेकर काम | 


करती | लेकिन हम--विशुद्ध साहित्यिक 
रचनाएं प्रकाशित करनेवाले — उतना 
घन नहीं वटोर सकते जितना कि भोंडे 
और अइलील साहित्य प्रकाशित करने- 
वाले प्रकाशक अनायास ही वटोर लेते हैं। 


एक पाश्चात्य विचारक ने कहा था 


कि अगर किसी देश को बहुत दिनों तक 


गुलाम बनाये रखना है तो पहले वहां के 


साहित्य को भ्रष्ट करो। 


Sal तथ्य के संदर्भ में प्रख्यात लेखक | 


कर्तारसिह्‌ दुग्गल ने कहा, “एक समझदार 


और जवाबदेह प्रकाशक को केवल वही | 
नहीं छापना चाहिए जिसे पाठक पढ़ता | 


कार्दाम्बनी _ 
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चाहता है, वल्कि वह भी छापना चाहिए 
जिसे पाठक को पढ़ना चाहिए ।' 

पाठकों की रुचि के अनुकूल साहित्य 
छापने की वात अनेक प्रकाशकों ने को, 
लेकिन यह पूछने पर कि पाठकों की रुचि 
जानने के लिए क्या उन्होंने कोई वैज्ञानिक 
तरीका अपनाया है तो लगभग सभी 
प्रकाशकों ने नकारात्मक उत्तर दिया 
और स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा 
कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। केवल 
श्री दीनानाथ ने एक “ate लाइब्रेरी 
योजना को वात कहो, जिसके द्वारा एक 
प्रकार का सवक्षण हुआ है | दूसरे प्रकाशकों 
ने वताया कि हम BD को रुचियों का 
आधार मानते हैं, यानो जो कृति अधिक 
विकती है, वही भविष्य में पुस्तकें प्रकाशित 
करने का आधार वन जाती है। 

पाकट quu से संबंधित एक प्रश्‍न और 
है--यह है लेखकों का। जिन लेखकों को 
पुस्तक हजारों और लाखों को संख्या में 
बिकती हैं, वे आखिर हैं कौन ? 

श्री दयानन्द वर्मा के अनुसार सबसे 
अधिक विकनेवाले लेखक : हैं सवंश्री 
गुलशन नन्दा, राजवंश, समीर, लोक- 
दर्शी, गृप्तदृत इत्यादि | लेकिन उन्होंने 
श्री नंदा को छोड़कर शेष लेखकों से मिल- 
वाने में अपनो असमर्थता व्यक्त को, स्पष्ट 
हे कि ये सव नकली नाम हैं । 

श्री दीनानाथ के अनुसार लोकप्रिय 
लेखकों में शिवानी, गुरुदत्त, अमृता प्रीतम, 
कृष्ण चन्दर, गुलशन नंदा आदि आते 


नवम्बर, १९७६ 


हैं, और जासूसी लेखकों में कन रंजीत । 
यों श्री दीनानाथ ने कहा क्रि उनके लोक- 
प्रिय लेखकों के qu सवविदित हैं लेकिन 
'कर्नेळ रंजोत' 'अदुश्य लेखक? जान पडे | 
हमें पता चला है कि 'कनं रंजीत! के 
नाम से उर्दू के एक दैनिक पत्र में काम 
करनेवाले एक पत्रकार लिखते हैं। वे 
पहले 'गुप्तदूत' नाम से भो लिखते थे। 
श्री विजयकुमार ने अपने एकमात्र 
लोकप्रिय लेखक राजहंस से बाकायदा 
साक्षात्कार कराया। उनसे वातें करने पर 
पता चला कि वे डेढ़ महीने में धडल्ले से 
बिकने लायक एक उपन्यास तो लिख ही 
डालते हैं। अपने प्रकाशक को तरह उन्होंने 
भो स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं अपने लेखन 
से किसी साहित्य-सेवा को वात नहीं करता । 
मैं तो मात्र व्यवसाय के लिए लिखता gu 





शीला संधू 
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राजहंस से ही मिलता-जुलता एक .नाम 


और है--राजवंश | इस नाम को देखते 
ही डेढ़ वर्ष qd पढ़ा एक इश्तहार याद 
आता है। इस इदतहार में प्रकाशक ने 
विशिष्ट शेली में लिखे गये इस नाम पर 
अपना कापीराइट. घोषित किया था | 
“कांपीराइट' किया हुआ दूसरा नाम था- 
'लोकदर्शी | हिंदी प्रकाशन में अपने रंग 
का शायद यह पहला ही इरतहार था। 
` ` येदोनों नाम लेखकों के उपनाम 
नहीं, सच्चे नाम बताये गये। उपनामों 
से हिदी जगत को पाठक अपरिचिते नहीं 
था,*लेंकिन इस तरह के 'कापीराइट- 
नाम उसके लिए बिलकुल नये थे। पाठक 
वस्तुओं के नाम को 'रजिस्टड' और 
कापीराइट' हुआ देखने का अम्यस्त था 
पर लेखकों के रजिस्टर्ड नाम' का यह 
एक? सवंथा नया अनभव था | 
श्रकाशकों को इस तरह के 'कापी- 
राइट नामों को जरूरत क्यों पडी? 
शाम पाठक इस प्रश्‍न पर गहराई से 
नहीं सोचता | उसे न तो इसकी जरूरत 
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है, और न ही. अवकाश ! आम पाठक 
की इसी उदासीनता के वक्ष से 
नकली नामों की अमरबेल' x 
रही है। 
नकलो लेखन ओर नकली 

नकली लेखन और नकली नामों के m 
नये चक्र के पीछ एसे अनेक अदृद्य 
हैं, जो उसे सतत गतिमान रखते हैं। 

कुछ लोकप्रिय लेखक रूमानी किसा 
के उपन्यास लिखकर पेसा तो कमाना 
चाहते हैं, पर नाम नहीं गंवाना चाहते! 
फलतः वे प्रकाशकों को किशोर-वय बुद्धि 
के पाठकों को लूभानेवाली कृतियां feu. 
कर देते हें । ये कृतियां हमारी हिदी-फिल्मों 
का लिखित रूप ही होती हैं । वही प्रेमः 
त्रिकोण, हिसा, बलात्कार, रोना-धोना 
और Ges द्विअर्थी हास्य। ये सारी कृतियां 
किसी एक 'छद्मनाम' से प्रकाशित की 
जाती हैं, फलतः इस नाम को एक अस्तित्व 





















मिल जाता I 
जव कुछ लोकप्रिय लेखक किन्हीं 
कारणों से इन प्रकाशकों के लिए लिखना 


बंद कर देते हैं तव प्रकाशक 'खेल' जारी 
रखने के लिए अन्य लेखकों से संपर्क 
साधते हें । सेक्स, हिसा-प्रधान आयातित | 
विदेशी साहित्य का-भारतीयकरण न तो 
कोई कठिनाई का कार्य है और न ही इस | 
विद्या में सिद्धहस्त व्यक्तियों का राजः 
धानी में emm ही है। ES 

हम एक ऐसे युवा लेखक को जानते 
हैं, जो एकसाथ दो पाकेट बुक्स के लिए. 


fear एकको वेजासुसी साहित्य देते ` श्री“दयानत्द" वर्मा-ने स्वीकार किया 
, थे, तो दूसरे 'को हूमानी,।: अपने'असळी कि छद्मनाम् से केवळ वे लेखक ही तैयार 
नाम से उन्होंने केवल प्रतिष्ठाजनक कृतियां होते हैं, जे अपना व्यक्तित्व सामने लाने 
ही प्रकाशित करवायीं । लायक नहीं समझते | ijs 
एक घटना ने प्रकाशकों को नकली नामों” “श्रीमती” झीलॉ"संघ और श्री. bcn 
की शरण में जाने पर मजबूर कर दिया।. कुमार ने कहा कि नकली नाम की ade 
`आज पाकेट बुक्स में बेहद लोकप्रिय. से मर्यादाहीन और असाहित्यिक; ठ 
एक लेखक ने अपने प्रारंभिक दिनों में . की काफी प्रोत्साहन मिला है। | 
“प्रकाशकों की देहरियों की बार-बार खाक : लेकिन क्या किसी गमनाम व्यक्ति 
छानी, पर किसी ने उसे प्रोत्साहित नहीं. के हस्ताक्षर को ट्रेड मार्क के रूप में चलाना 
किया 1 लेकिन जव उसका एक उपन्यासः संभव है? अगर लेखक ही नहीं. है तो 
'क्लिक' हो गया, बिलकुल किसी हिंदी उसके नाम के विशेष 'स्टाइल' को ही 
फिल्म की तरह, तब वह लेखक रातों-रात Fa ट्रेड मार्क. मय जा..सकता. हैँ? एक 
प्रकाशकों की आंखों का तारा वन गया। और सवाल उठता है कि कया लेखक कोई 
अब वह पाकेट बुक्स जगत का एक बहुत जिस है, या उत्पादित माळ है, जिसका 
वड़ा स्टार थो। स्वाभाविक था कि प्रका- कापीराइट हो! ' ` 
शकों को उसके 'स्टार'--जैसे नखरे बहुत स्तरीय साहित्य और नकली नाम 
अखरे, बहुत चुभे ! इस चुभन ने उन्हें नकली नाम और नकली लेखकों का स्तंरीय 
भविष्य के लिए सचेत कर दिया और साहित्य और लेखकों पर भी दुष्प्रभाव 
उन्होने तय किया कि अब वे ऐसा कोई पड़ा है। प्रकाशक नकली नाम का विज्ञापन 
'नया स्टार नहीं बनने देंगे। यों वे फिल्‍मों तो बड़े सज-धज के साथ करते हैं, कितु 
की तरह ही किसी ‘ara’ को विज्ञापित वास्तविक लेखकों का उनके 'विज्ञापन- 
SIRT कर उसकी एक इमेज बनाएंगे, “ कार्यक्रम में IE स्थान नही होता । 
पर यह इमेज” एक मिथ्या, अस्तित्वहीन इस संबंध में श्री विश्वनाथ को मान्यता 
लेखक की होगी, ऐसा लेखक जो कभी है कि जो अच्छे लेखक होते हैं, वेः स्वयं 
उस नाम पर क्लेम नहीं कर सकेगा। . अपनी कृतियों के वल पर आगे. आते; हैं, 
श्री विश्‍वनाथ नकली.नाम'को उपनाम अपना एक पाठक वर्ग स्वयं बनाते हैं और 
से जोड़कर इसमें कोई बुराई नहीं. देखते उनकी कृतियो की मांग वरावर बनी 





` 


भर कहते :हैं कि नकली नाम से छपने- रहती है। | Ker 
वाळे लेखक भो अपनी प्रत्येक रचना का तब प्रश्‍न उठता है, यदि प्रकाशक 
मनमाना पारिश्रमिक लेते हैं। इसे ठीक समझते हैं तो नकली लेखक को ही 
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बद्धि - विलास के उत्तर 


| '९:- ४५ वर्ष, 3. नोचे चित्र देखें-- 





| ३. क. १२ माच, १९३० को साबरमती 
| आश्रम (अहमदाबाद) से, ख. ३८६ कि. 


मी. ७९, व्यक्तियों के साथ, ग. < अप्रेल, 


| १९३०, ४. क. चाल्सं प्रथम, ख. जाजं 

| wit, ५, अब्राहम लिकन, ६. क. 

| Seu. एच. केरियर, ख. हेनरी ऋटिन, ग. 
| रेने m, ७. क. शिवनार्थासह, ख 


१९६२, जकार्ता, ८. क. डॉसाक, ख. 


WD मित्र, ९. ग्रियर्सन, १०. अहल्या, 


चार-वार विज्ञापित करने को क्यों जरूरत 
Sie ? नकली लेखक और नकली लेखन 
को भी अपने बल पर चलने देना चाहिए। 

स्तरीय लेखक के असली नाम को 
विज्ञापित न करने के पीछे शुद्ध व्यापारिक 
उद्देश्य होता gl प्रकाशकं इस वात से 
डरते हैं कि अगर रुपये लगाकर किसी 


असली नाम को विज्ञापित करेंगे तो वही 
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जहाज (ड्रिलिग-शिप ) १५-न्यूजप्रिट रोल! 




















द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, ११. भारत 
जन-गण-मन' तथा बांगलादेश- 'सोनार 
बांगला' : रचयिता रवीन्द्रशथ ठाकुर 
१२. क. ब्रिटिश राजमुकुट में जड़ा है 
ख. पंजाब पर कब्जा करने के बाद अंग 
रेजों ने दलीपसिह से इसे प्राप्त किया 
ओर १८४९ में यह विक्टोरिया के राज. 
मुकुट में लगाया गया, १३. क. रखी 
जयपालसिह, ख.केवर्लासह, ग. जयसुखलाल 
हाथो, घ. चेन चाओ युआन, १४, क. 
जीवन बीमा निगम की एक पालिसी | 
जिसके अतर्गत विधवाओं के लिए आजो- | 
बन पेंशन को व्यवस्था है, ख. श्रीलंका | 
का भ्रधानमंत्रो-निवास, ग. लंदन का | 
एक उपनगर, जहां भारतीय मूल के लोगों 
को बस्तो है-- यहां पिछले दिनों कुछ 
भारतीयों की हत्या कर दी गयी थी,घ. समुद्र 
में तेल की खुदाई करनेवाला भारत का एक 


| 
| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 


लेखक जम जाने पर अपने मूल प्रकाशक | 
को पहचानने से कतराने लगेगा । | 
पाकेट बुक्स में स्तरीय साहित्य का स्यात _ 
इस नकली नाम और नकली लेखन के 
विज्ञापन से हो यह रहा है कि स्तरीय 
रचनाएं और स्तरीय लेखक उभरकर 
पाठकों के सामने नहीं आ पाते। | 

पाकेट बक्स में स्तरोय साहित्य की 


कादाम्बनी 


* ` s, 
I 
t 


कितना स्थान होता है और नये लेखकों 
को कितना स्थान दिया. जाता. है। 

श्री सुरेन्द्रनाथ ने स्पष्टतः कहा कि 
हमने पाकेट बुक्स में साहित्यिक पुस्तकों 
का प्रकाशन नहीं किया है । यों हमारा 
लक्ष्य हमेशा स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन 
का रहता है और हम अपने प्रत्येक सेट में 
कम से कम एक स्तरीय पुस्तक अवद्य 
देते हूँ । नये लेखकों के लिए भी जगह 
की गुंजाइश नहीं, क्योंकि वे विकते 
नहीं हैं। 

श्री विजयकुमार ने न तो अभी तक 
स्तरीय साहित्य का प्रकाशन किया है, 
न ही निकट भविष्य में करने की योजना 
है। हां, भविष्य में ये तीन-चार नये युवकों 
की रचनाएं छापने जा रहे हैं। 

श्री विश्वनाथ यह मानने को तैयार 
ही नहीं हैं कि पाकेट बुक्स या पेपर बैक्स 
में जो लेखक छपते है, वे स्तरीय नहीं होते। 


लेकिन श्री दुग्गल ने स्वीकार किया कि 


क्या लेखकों के नाम का | 
कापीराइट हो सकता हे?! | 


अगले अंक में पढ़िए सर्वोच्च न्याया- | 
ल्य के एक प्रमुख वकील के विचार | 





पेपर S या पाकेट वकस की वजह से 
नये स्तरीय लेखक उभरकर नहीं आ पाते । 
गंभीर संकेत 

इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जब पाकेट 
बुक्स प्रकाशन की उपयोगिता का मूल्याँ- 
कन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि अगर प्रकाशक यही रवैया अपनाते 
रहे तो भविष्य में पुस्तकों की दूकानों पर 

स्तरीय साहित्य की वजाय विकृत AR- 
युक्त साहित्य ही पाठकों को मिलेगा और 
लेखकों के नाम पर नकली लेखक ही 
विज्ञापित और प्रचारित होंगे। निश्‍चय 
ही यह सव वुरे भविष्य कीओर एक गंभीर 
संकेत है। ë 


खोट सिक्के | 
| सूफी संत खैराबादी जीवनयापन के लिए सब्जी बेचते थे। प्रायः लोग उन्हें खोटे | 
सिक्के दे जाते। कुछ चालाक लोग अपने खोटे सिक्के यह कहकर बदल ले जाते | 
कि वे खेराबादी की दकान से ही मिले Ë Ú संत खैराबादी वे सिक्के चुपचाप रख 
लेते। जब उनका अंत समय आया तब उन्होंने प्रार्थना की, “परवरदिगार ! में 
जिदगो भर खोटे सिक्के कबूल करता रहा। कभी कोई खोटा सिक्का नहीं लौटाया। 
में भो एक खोटा सिक्का É । आपके पास आ रहा हूं। मुझे लौटाना मत।” 
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SEA अंतःकरण S उस'पर आशीष he बंदत से पसीना छट पडा और मुंहेसे.झाग “i 
T dp d __--कण्हयालाल «aq. पीड़ा से वे मच्छित हो गयी dt ऐसी । 
ECTS .. हालत. में भीं एक-छोत्रा ने ताना कसा, 504 
A शदक 5 का जहर + “चोरी के भव से वेहोशी का बहाना वना. | 


पोरबंदर में:दाखिल हुए ° रही d Une A AC ६3 E 
"1d dic I ल. ud सप्ताह De siters Eo E RR REY s | 
भर हआ था |: घर की याद आते रहने - S: सुनकर दो अध्यामिकाएं 


: भी ST कमरे से दौडी आयी | चीनी 
>> से: आंखों से. PTA बहती: रहती AE 
छूटी का दिन था। सभी छात्राएं निजी कार्य की चोरी के fuu RINT सजा उपयुक्त 


1 
i 
! 
| 
| 
à 
| 
i 
| 
: में-ब्यस्त थीं.1. मेर :कमरे की. छात्रा पावती हीगी, q इसी: मसले पर विचारविमर्श x 
मझसे .आंठ कक्षा: आगे थीं.। ef : ह रहो! इतने में एक और अध्यापिकों `: 

१ क्ॉमलता के बजाय: पार्वती के भारी-भरकम ती. हई जायीं। उन्होंने: sqa STE o : 


(९ इरीर से. कठोरता झंलकती थी, कितु T सिर:अपनी गोंद में लेकर ज्योही उनके 


| ° स्वृसाव-से वे सरळ और मिष्टभाषी dt होया rey तल 


ox निकल गयी: पावती. को. दायीं हथेली पर 
50४ उस दिन दरवाजे पर दोनो. हाथ. टिकाये .. 
3 खड़ी पार्वती मुझसे कहने :लगों,: AT 0000000010) 
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क्या SHS 


तितली से अयरिचित 


म के प्राचीन निवासियों का 
विशवास था कि फूल और गीत के 
माध्यम से परमात्मा मनुष्य से वात करता 
है । फूलों और तितलियों का आपस में 
घनिष्ठ संबंध है। दोनों के मिलन से 
गीत उपजते हैं, इसलिए पुरातन मेक्सिको- 
वासियों के गीतों में तितलियों के कितने 
ही उल्लेख हैं। 

तितळी का स्वभाव और जीवन- 
यात्रा ऐसे रसिक युवा-प्रेमी से मिलते 
हैं जो पृथ्वी पर died के उपभोग के 
लिए ही आता है; जो वार्धक्य और 
दीशव नहीं जानता। झिल्ली से वह बाहर 
निकलती है तो पूर्ण युवा, सुंदर आकर्षक 
और जीवन का सुख लूटने में सक्षम | ऐसे 
मोहक जीव से क्या हमारे पूर्वज अपरि- 
: चित थे! 

हिदी में 'तितली' शब्द कहां से 
आया, पता नहीं। संस्कृत में भी तितली 
के लिए कोई नाम नहीं है। अमरकोष 
में उड़नेवारे कीटों के लिए ववणा मक्षिका, 
पतंगिका, गंधोली, वरटा, भंगारी, झिल्लिका 
पतग, खद्योत, STE और भौरे के feu 
ग्यारह नाम ç | इनमें से किसी से तितली 


का dH नहीं होता | हिंदी शब्दकोषों 
ने तितली के लिए शब्द गढे हैं: चित्र- 
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चित ue 


७ कमला Cary 


पतंग, तित्तलिका अथवा मराठी का पुष्प 
पतंग, फलों पर उड़नेवाळा कोडा । पर 
इनमें से कोई उस आशय की पूर्ति नहीं 
करता जिसकी अभिव्यक्ति तितली शब्द 
से होती है। मेक्सिको की प्राचीन भाषा 
में तितली को चुइचात्ल' कहते हैं। 'च' 
के T में बदल जाने से 'तितली” इसका 
अपमुंश हो सकता है। संसार में तितलियों 
के अगणित प्रकार Sl हमारे देश में ही 
हजारों किस्में gl कीट-विज्ञान के अनु- 
सार भारत की सभी तितल्यिं यहीं जन्मी 
& 

यूरोप के कवियों ने बटरफ्लाइ 
अथवा तितली को संबोधित करके भाव- 
पूर्ण कविताएं लिखी हैं। उसकी तुलना 
मानव जीवन के हलके-फलके पक्ष से की 
है। पश्चिम में कवियों ने मधुमक्षिका को 
'बी' कहा है। परंतु वे समर अथवा भारे | 
को उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में _ 
हम जानते हैं और उसे भी 'बी' कहते हैं। | 

प्राचीन भारत में स्मर अथवा | 
षट्पद वर्ग में तितली का भी समावेश 
होता रहा होगा (तितली के भी छह पांव 
होते हैं)। वैसे इस शब्द से तितली के 


कार्दाम्बनी 











आकषं क पंखों का कोई आभास नहीं होता | 
जिसे हम भौरा या भंवरा कहते हैं, वह 
हमारे साहित्य का चिरपरिचित भंग है, 
मोटा, गोल, पुष्ट अंगोंवाला, चमकते 
नील-लोहित वर्ण का गुंजायमान षट्पदी 
जीव। पर हलके नीले और पारदर्शी | 


यही AT अपने गहरे काले रंग, रसिकता 


और धृष्टता के कारण इतना लोकप्रिय 
हुआ कि तितली उपेक्षित रह गयी या इसी 
सें समाहित हो गयी। 

संस्कृत-साहित्य में भौरा श्रृंगार रस 
का अभिन्न अंग है। वह वसंत ऋतु का 
प्रतीक है। कमल की सुवास से आकर्षित 
भौंरा उस पर मंडराता हुआ गुंजन करता 
है तो ऐसा लगता है जैसे किसी सुंदर 
युवती के गाल पर काला तिल। 

भोरे द्वारा प्रेम के लिए सर्वस्व यहां 
तक कि जीवन भी अपित कर देने का 


उदाहरण है: 
“रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वान्‌ उदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः 
इत्यं विचितयति कोषगते द्विरेफे | 

हा हंत ! ga! नलिनीं गज उज्जहार” 
( रात्रि चली जाएगी, फिर. नया सबेरा 
होगा। सूरज उगेगा और कमलवन खिल 
कर हंसने लगेगा।” संघ्या समय कमलः 
पुष्प में बंद हो गया भौंरा इस प्रकार सोच 
ही रहा था कि दुर्भाग्य से एक हाथी सरो- 
वर में घुस आया और अपने दांतों से 
वह कमल-पुष्प उखाड़ डाला--जिसमें 
भारा बंद था।) उखड़ा कमल खुलेगा 
नहीं, और भौंरा अपने प्रेम की कारा में 
मिट जाएगा। श्रृंगार और करुणा का 
अद्भुत सम्मिश्रण है। वह ux जो 
काष्ठ भी Sant निकल जाता है, कमल- 
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ड्यां नहीं: काटता। वह कमल का स्नेही 
है, उस पर आसक्त है प्रेम का बंधन प्रेमी 
को असहाय बना देता है। वह उसे नहीं 
तोड़ता | 

भौरा संस्कृत-साहित्य में काम का 
अभिन्न उपादान है। काम का देवता 
अनंग अथवा कामदेव है। मधु अथवा 
वसंत उसका सखा है, वसंत में खिलने- 
वाले पांच मादक पुष्प उसके तीखे वाण, 
कोमल फूल धनुष और उस धनुष की 
प्रत्यंचा है भौंरा: 
“इक्षुधंत्व: शराः प्रसूनविततिभू aret 
सिञ्जिनी . . . 

WIXT सौंदर्य और रस का पिपासु 


है d कामदेव शिवजी की तपस्या भंग करने 
तैयारी में है। पास ही पावंती खडी हैं: 
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“सुगन्धिनिश्वासविवृद्धतृष्णं | 
. बिम्बाधरासन्नचरं द्विरेफम्‌ n 

प्रतिक्षणं संभरमलोलदृष्टिलोलार्रावदेन 
निवारयंती un 
(कुमारसंभव, सर्ग ३). 


भौरा पार्वती के परिपक्व बिबाधरों: 
के निकट मंडरा रहा है। पार्वती की सांस: 
कीः सुरभि के कारण Ale की तृष्णा और 
भी.बढ़ गयी हे । भौरे की चंचलता परः 
टिकी पार्वती की दृष्टि प्रतिक्षण और: 


चंचल होती जा रंही है। वे हाथ में पकड़े: 


नीलकमल से भौरे को हटाने का प्रयासः 


कर्‌:"रही हैं। 


'अभिज्ञानशाकुंतलम' में भौंरा और 


उदण्ड है। दाकुंतला के सुंदर मुख के चारों 
ओर मंडराता हुआ उसके अधरों का रस 
पीना चाहता है । कालिदास ने “शकुंतला 
की भ्रमरबाधा नाम से एक पूरा दृश्य 
ही इस नाटक में रखा है | भारा शकुंतला 
को इतना परेशान करता है कि बह त्रस्त 
होकर सखियों से उसे हटाने की विनती 
करती है: 

“हला, परित्रायेथां मामनेन दुविनीतेन 

दुष्टमधुकरेन परिभूयमानाम्‌” 

'सखियो, तुम दोनों मुझे इस दुष्ट मधुकर 
से बचाओ, यह मुझे लगातार परेशान 
कर रहा है। सखियां परिहास में कहती 
हैं, हम कौन होती हैं तुम्हारी रक्षा करने- 
वाली ? दुष्यंत को बुलाओ। राजाओं 
का धर्म है कि वे तपोवनों की भी रक्षा 
करे ।' भोरे से पीड़ित शकुंतला को 


कार्दाम्वनी - 
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असहाय देखकर राजा सामने आते हैं। 
rer से परिचय और वार्तालाप का 
बहाना निकालने के लिए वे भौरे से कहते 


E he दृष्टि cata बहुशो वेपथुमतीं 
'रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णातिकचरः 
करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
'वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती i 
(उसकी चंचल और बार-बार कंपायमान 
दृष्टि तुम वार-वार छूते हो। ' उसके 





कानों के निकट मंडराकर मधुर गुंजन 
करते हुए जेसे कोई बड़ी गोपनीय वात 
उससे कह रहे हो। विवशता में हाथ मल 
रही उस श्पुंगारसवेस्व के अधरों का रस 
तुम पीते हो। हे भौरे, गुणदोष के विवेचन 
में हम तो पीछे रह गये, परंतु तुम निश्‍चय 
ही भाग्यशाली निकले।) 
संस्कृत-साहित्य में कहीं-कहीं भोरे 
नवम्बर, १९७६ ` | 


को अच्छे और सदाचारी पति के रूप में 
भी चित्रित किया गया है। एक वार वसंत 
के आने पर भोरे ने फूलों का मधु एक 
पुष्पपात्र में भरा और अपनी प्रिया भौरी 
को पहले पिलाया। फिर उसी पात्र में 
वचा मधु स्वयं पी लिया। यह इलोक 
कालिदास के समय में स्त्रियों को प्राप्त 
सम्मान और आदर का सूचक Š | भौंरा 
पहले भौरी को पिलाकर वाद में उसके 
अधरों से निःसृत और इसलिए अधिक 


मीठा मधु पीता है: 
सधु द्विरेफः कुसुमेकपात्रे पपो प्रियां स्वामन्‌- 


बत्तमानः (क्‌मारसभंवं , wi ३) 

कर्नाटक में विकटनितंवा नाम की 
एक कवयित्री हुई है। उसने भोरे को 
संबोधित करते हुए उन कुटिल और 
कामीजनों को खबर ली है जो अबोध 
बालिकाओं को कामलिप्सा का साधन 


^ १०५ 
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बनाते हैं: 
i भंग ! 

लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु 
मुग्धाननामरजसं कलिकामकाले 
बालां कदर्थयसि कि नवमालिकायाः | 
(अरे नीच Wit फूलों की दूसरी प्रौढ़ 
और पुष्ट लताएं हैं जो तेरा उत्पीडन 
सह सकती हैं। उनसे मनोविनोद क्यों 
नहीं करता है? नवमालिका की अबोध 
कलिका को जो अभी वालिका है और 
जिसमें अभी पराग भी नहीं आया है, तू 
व्यर्थं ही तहस-नहस कर रहा है।) 

पर भौंरा अपने स्वभाव से विवश 
है। सौंदर्यं पर मुंह मारे बिना उसे चेन 
कहां: 


पलाशकुसुमम्रांत्या शुकतुंडे पतत्यलिः | 
सोऽपि जंबफलभ्मांत्या qute 
धत्तं मिच्छति॥ 
(पलाश का फूल समझकर भौरा तोते 
की चोंच पर गिर पड़ा। तोते ने भी उसे 
जामुन का फल 'समझा और उसे मुंह š 
भरने की कोशिश की।) 
एक कवि-कल्पना है कि कामदेव 
के पुष्पशरों पर उसका प्रताप मुखर करने 
के लिए सखा वसंत ने भौरे रूपी काले 
अक्षरों से उसका नाम अंकित कर दिया: 
सद्यः . प्रवालोद्गमचारूपत्रे नीते समाप्ति 
नवचूतबाणे । 
निवेशयामास मधुद्रिफान्नामाक्षराणोव 
सतोभवस्थ ॥ 





x एकमात्र विक्रयप्रतिनिषियः फागो सेल्स एजेंसी 
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(वसंत ने जब नये निकले प्रवाळ के सदृश 
कोंपलोंवाले आम के नये बौर का बाण 
बना लिया, तव उसके ऊपर मन जीतने- 
वाले कामदेव का नाम भोरे रूपी अक्षरों 
से लिख fear) 

संस्कृत में भौरे के नाम स्मर, मधु- 
कर, मधुलिह, मधुप, भृंग, द्विरेफ, अलि, 
पुष्पलिह्‌, षट्पद, मधुब्रत, चंचरीक आदि 
हैं। प्रत्येक के साथ उसका अपना इतिहास 
जुड़ा है। भारे को संबोधित कर कही 
गयी अन्योवितयां भी संस्कृत में कम नहीं 
हैं। अंधश्यृंगार के दोषों को भौरे पर ढाल 
कर बड़ी कुशलता से कहा गया है: 
“गंघाढयां नवमालिकां मधुकरस्त्यकत्वा 

गतो यूथिकां 
तां त्यवस्वापि गतः स << 
तस्मात्सरोजं गतः 
बद्स्तत्र निशाकरेण सुचिर ऋदत्यसौ 
«ast: 
संतोषेण बिना पराभवडातं प्राप्नोति लुब्घो 
जनः 

(सुगंध से भरे नये मल्लिका के फूल 
को छोड़कर, भौंरा युवावस्था में झूमती 
जुही के पास पहुंचा | फिर उसे छोड़ 
चंदनळता की रसीली डालों पर जा बैठा | 
उससे भी न संतोष हुआ तो तालाव में 
खिले छाल कमल पर बैठ गया और वहां 
निशाकर चंद्रमा के कारण कमलकोष 
में बंद हो गया । (सूर्यास्त हो जाने के 
बाद कमल की पंखुड़ियां वंद हो जाती 
हैं, फिर भौरा वाहर नहीं निकल सकता ! ) 


नवम्बर, ९९७६ 


` अब» भीतर. बैठा वह .मूख रो उहा है । 


सत्य है जिस आदमी को संतोष नहीं ता, 
उस लोभी को सैकड़ों बार अपमान और 
पराजय का मुख देखना पड़ता है. 1) 
स्रमरवृति का एक और उदाहरण : 
प्रारम्भे कुसुमाकरस्य परितो 
यस्योल्लसन्मंजरी 


पुंजे मंजुलगुंजितानि रचयंस्तानातनोरत्सवान्‌ 


तस्मिन्नद्य रसालशाखिनि दशां 
देवात्कृशामंचति 
त्वं चेन्मुंचसि चंचरीक विनयं 
नीचस्त्वदत्योऽस्ति कः t 
(वसंत का मौसम चारों ओर छाया 
था । रसाल आम के विरवों में मंजरियां 
उल्लसित थीं । हे चंचरीक भौरे ! तूने 
तब उन बौरों के भीतर घुस-घुसकर 
बावरे गीत गाये थे, कितने उत्सव मनायें 
थे । आज देववशात्‌ जव उस आम के 
पौधे के बुरे दिन आ गये हैं, तव तू उसे 
छोड़ चला । अरे अविनयी, तुझसे अधिक 
नीच और कोन होगा ?) 
संस्कृत-साहित्य में भारे को एक 
साधारण कीट. अथवा पतंग नहीं माना 
गया, वरन्‌ वह मनुष्य के हास-परिहास, 
आंसुओं, गुण-दोष से युक्‍त एक संवेदनशील 
प्राणी है । आइचय नहीं कि भृंगराज की 
इस महिमा से तितली उसी प्रकार आवृत 
हो गयी हो जिस प्रकार चंद्रमा उदय 
होने पर जुगन्‌ छिप जाते हैं | 
-- sat; एफ. १/ 9; होजखास, 
नयी दिल्ली १६ . 
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e कृष्णकांत गांधी 


धः और समद्धि की अधिष्ठात्री लक्ष्मी 
की कृपा हर कोई पाना चाहता ç! 
लेकिन उनके वाहन उल्लू का नाम भी सुन 
ले तो नाक-भौं सिकोड़ लेता है । लक्ष्मो- 
असमंजस में है । अपने उपासकों के पास 
पहुंचना चाहे तो वाहन विना पहुंचे uar? 

उल्लू का लक्ष्मी से यह संबंध हाल 
का ही है, ज्यादा पुराना नहीं। ऋग्वेद के 
श्रीसूक्त से लेकर मध्यकाल के अंत में 
रचे गये पुराणों तक कितने ही धमंग्रंथों 
में लक्ष्मी के उल्लेख ë लक्ष्मी को प्राचीन 


बाद जुड़ा हो, लेकिन उल्लू के एक 
पुरातन प्राणी होने में कोई शक नहीं है।.. 
संस्क्ृत-साहित्य में उसे उलूक कहा गया. 
है और उसके उल्लेख यत्र-तत्र विखरे. 
पड़े हैं । तंत्रशास्त्र में उसे विशेष स्थान, 
प्राप्त है । उलूक-सिद्धि उन सिद्धियों में 
सर्वोच्च मानी गयी है जो तांत्रिक क्रियाओं 
से मनष्य प्राप्त कर सकता है। दीर्घकाळ तक 
चलनेवाली तांत्रिक पूजा के अंत में उल्ल 
का वलिदान किया जाता हे । इससे साधक 
को वह सिद्धि प्राप्त होती है जिसके वल 
पर वह कितने ही अलौकिक कार्य कर. 
सकता है । यहां तक कि अदब्य भी 





मूर्तियों, चित्रों और उसकी आक्ृति-अंकित 


सिक्कों तथा मोहरों की भी कमी नहीं। 
पर उल्लू उसके साथ कहीं भी नहीं मिलता | 
रूगता है कि लक्ष्मी जव विष्णु की पत्नी 
के रूप में प्रतिष्ठित हो तव गयी पहले तो 
उसका वाहन भी गरुड़ या गीध ही माना 
गया जो विष्णु का वाहन हैं। वाद में लक्ष्मी 
के अलग वाहन की जरूरत सामने आयी 
तो गीध ही जैसे मजबूत और शिकारी 
स्वभाव के आम पाये जानेवाले पक्षी 
उल्लू को यह स्थान दे दिया गया | 
सिद्धि के लिए उल्लू की बलि 
लक्ष्मी से उल्लू का संबंध भले ही काफी 
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हो सकता ë | गड़ा धन देख सकने या अन्य 
मानवीय इच्छाओं की पूर्ति तो बहुत सामान्य 
वात है। उलूक-सिद्धि के लिए की जाने- 
वाली इस तांत्रिक-साधना में उल्लू के 
बलिदान का मुहूर्त कातिक की अमावस्या 
अर्थात दीवाली की रात को होता है । 
कहते हैं कि वलिदान के समय उल्लू मनुष्य 
की आवाज में बोलने लगता है और साधक 
से खासा वाद-विवाद करता Š! x 

मौत के हरकारे 
मनुष्य की आवाज में उल्लू के बोलने _ 
की वात पर बहुत लोग विश्‍वास करते हैं। _ 
लोगों का खयाल है कि जब कोई व्यक्ति | E 


कार्दाम्बनी 3 











C RR 


ऊपर : सिंगहा भूरा ses 
नोचे : feet जैसा मच्छ-उल्लू 


नवम्बर, q ९७६ 








वहुत बीमार होता है तव रात के समय 
उसके मकांन की किसी खिडकी या छप्पर 
पर उल्लू आकर वेठ जाता है और मनष्य 
की आवाज में उस व्यक्ति का नाम लेकर 
पुकारने लगता Š | इसका अर्थ होता है कि 
मौत के हरकारे चल पड़े हैं। बीमार के 
परिवार में एक वार शक बैठा नहीं कि 
उल्लू ने उसे नाम लेकर पुकारा है, उसके 
अच्छे हो सकने की उम्मीद छोड़ दी जाती 
है । इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव ज्यादा 
काम करता है | होता दरअसल यह है कि 
कभी-कभार उल्लू बीमार को खिड़की 
पर बैठ जरूर जाता है पर मनुष्य की आवाज 
में उसके बोलने का सवाल ही नहीं उठता । 


आम विश्वास है कि उल्लू पूर्ण अंधकार 


पसंद करता है, लेकिन वात ऐसी नहीं है । 
उसे नीम-अंधेरा या मद्धिम रोशनी अच्छी 
लगती है | चूंकि बीमार व्यक्ति के कमरे 
में रात देर तक रोशनी रहती है, इसलिए 
अधेरे में उड़ रहे किसी wes का उस रोशनी 
से आकर्षित होकर खिड़की पर बैठ जांना 
कोई असंगत नहीं है । 

हिंदुओं में उल्लू को अपशकुन का 
प्रतीक समझा जाता है। किसी कार्य विशेष 
से कहीं जा रहे हो और रास्ते में उल्लू 
दिखे, उसकी आवाज सुन पड़े या कोई 
उसका नाम ही ले ले तो मान लेते हैं कि 
वह कार्ये पूरा नहीं हो पाएगा। इस अंध- 
विश्‍वास का कारण जन-सामान्य को उल्लू 
और उसकी आदतों की जानकारी न 
होना है । 


^ 
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शिकार के लिए उपयोग 

उल्ल एक शिकारी पक्षी है । दुनिया 
में उसकी डेढ़ सौ से भी अधिक fact 
'पायी जाती हैं 1 इनमें से बहुत-सी भारत 
में मिलती हैं। सबसे आम है भूरे रंग का 
छोटा उल्ल जिसकी लंबाई करीब नो इंच 
होती & । उसकी भूरी पीठ पर सफेद Hed 
होते हैं। पेट सफद होता है जिस पर भूरी 
धारियां होती हैं। पंख भूरे रहते हैं, वीच- 
बीच में सफेद लकीरोंवाले ओर पर AHS । 
यह आम तौर पर जंगलों, खेता, खडहरा 
और बगीचों में रहता | 1 शाम का धुधलका 
गहरा होते-होते भोजन की तलाश में निकल 
पड़ता है। चांदनी रात म अकसर सारी 
` रात उडता रहता है। तेज रोशनी में इसकी 
आंखें चौंधियाती हैं और पूरी तरह अंध- 
कार इसे पसंद नहीं । इसलिए किसी 
खिडकी से हलकी रोशनी निकलती देख 
वहां जा वैठता है । 

बिल्ली-जेसा उल्लू 

sew की आंखें उसके चेहरे पर अन्य 
पक्षियों के समान वाजू में न होकर सामने 
की ओर होती हैं । इस वजह से उसका 
चेहरा बहुत कुछ विल्ली-जेसा लगता है | 
उसे जव वाजू में देखना होता हे तव सिर 
घुसाना पड़ता है । लेकिन FAH कोई 
दिक्कत नहीं होती क्योंकि अपना गला 
युरी तरह घुमाकर वह पीछे की ओर भी 
देख सकता Š । इस लचीलेपन का उल्लू 


तो उल्लू बिना अपना शरीर हिलाये केवल 
गरदन घुमाकर ही उस पर बराबर नजर 
रख सकता है | 
आंखों की इस Gal के बावजद उल्ल 
अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादातर अपनी 
बेहतरीन श्रवण-शक्ति पर निर्भर रहता 
है । उसके वारे में यह धारणा गलत 
है कि दिन में उसे दिखायी नहीं पडता | 
बैसे वह निशाचर प्राणी है और दिन में 
किसी झगड़े में उलझने से यथासंभव 
बचता है । नतीजा यह होता है कि दिन 
में उल्ल कहीं बैठा दीख पड़े तो कौए 
और अन्य पक्षी उसे खदेड़ देते हे उसकी 
आंखों की पुतळियां कुछ ऐसी होती हैं कि 
हलकी रोशनी में उसे आराम मिलत है। 
बुद्धिमानी का प्रतीक 
उल्लू बहुत चतुर पक्षी है। पर्चिम | 
के लोग उसे बुद्धिमानी का प्रतीक मानते _ 
Š | भारत में न जाने केसे उल्लू का संबंध 
बेवकूफी से जुड़ गया है। यहां किसी की 
'उल्लू' या “उल्लू का पट्ठा' कहना उसे मूख 
कहने का पर्याय है । उल्लू जुझारू भी << _ 
दरजे का होता है । कभी अपने शिकार या _ 
दूसरे किसी पक्षी से लड़ाई का मौका आ _ 
पड़े तो उल्ल आखिरी दम तक मदान _ 
नहीं छोड़ता | उसके पंख अत्यधिक तरम | 
होते Š 1 जब वह उड़ता है, उनसे तनिक | 
भी आवाज नहीं होती । उसके शिकार 


को कोई भान नहीं हो पाता और उल्हू 
पास पहुंचकर उसे दबोच लेता हे | वर्दे | 
जिन पक्षियों का शिकार करता है उत 


तप 


को वड़ा लाभ है। कोई अन्य पक्षी आक्रमण 
के इरादे से उसके चारों ओर चक्कर काटे 
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छोटी चिड्यो से लेकर कोवे-जेसे वडे 
पक्षी तक होते Sl चूहे उसका सबसे प्रिय 
भोजन 8 | चमगादड़, छिपकली और सांप 
नजर आ जाए तो इनमें से किसी को वह 
नहीं छोड़ता । कीड़ों-मकोड़ों की तो कोई 
गिनती नहीं है। वह बाज-जैसी तेजी से 
अपने शिकार पर झपटता है और उसका 
वार अचूक होता है I 

उल्लू अपना घींसला wem, खोहों, 

पथरीली दरारों और खंडहरों में बनाता 
है। कभी-कभी कोवे, चील या दूसरे पक्षियों 
के खाली पड़े घोंसलो से भी काम चला 
लेता है। मादा-उल्लू आकार में नर से कहीं 
बड़ी होती है। वह एक बार में छह-सात तक 
अंडे देती है। छेड़छाड़ हो तो वह साल- 
दर-साल उसी जगह अंडे देती रहती है। 
उल्लू का बच्चा दस-बारह सप्ताह का होने 
तक खुद शिकार नहीं कर पाता | वह 
घोंसले में रहकर इंतजार करता है कि 
उसके मां-वाप उसके लिए भोजन लेकर 
आयं । | 
smg और वोराना पसंद 
उल्लू जब बोलता है तब उसकी आवाज 
भी उसके शिकारी व्यक्तित्व के अनुरूप 
तेज होती है । उसे उजाड़ और वीराना 
इतना Tae होता है कि हिंदी में उल्ल- 
बोलना' एक मुहावरा ही बन गया है जो 
किसी स्थान के वीरान होने का सूचक 
— है । :उसकी विभिन्न किस्मो की आवाज 

_ अलग-अलग होती है । | 


` ` -सफेदः धब्बोंवाला भूरे. रंग का. छोटा. 
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साड़ी के बदल रूमाल हो खरोद सका हू 
लिए ऊपर की आमदनी कम हो गय़ी है । 
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उल्लू भारत में सवसे ज्यादा पाया जाता है | 
अन्य किस्मो में कई बहुत आम ë । कुछ 
किस्मो में wes के कान उसके चेहरे पर 
सींग जैसे खड़े रहते हैं । ये उल्ल 'सिंगहे' 
कहलाते हैं । सिगहे' में ही एक किस्म है 
पहाड़ी सिंगहा । इसका रंग उस इलाके 
की जमीन से मिलता-जुलता होता है जहां 
यह पाया जाता है । सानभूम जिले में 
रंग लाल होता है तो कश्मीर में सलेटी | 
और यमुना-चम्बल घाटी में Weser | 
इसकी आवाज ‘a, se या <= 
eg होती है । 
"I2 ery क बोले सारी रात 
सिंगहे उल्लूओं में भूरा: सिंगहा उल्लू. 
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सबसे बडा होता है । यह देश भर में 
सड़कों के किनारे लगे बड़े वृक्षों, गांवों के 
आसपास के झुरमुटों और यहां तक कि 
वडे नगरों के वागों तक में रहता है । एक- 
दो जोड़े आगरा के ताजमहल और 
लखनऊ के दिलकुश वाग में भी देखे गये | 
यह जोड़े से रहता है । किसी ऊंचे वृक्ष की 
फनगी पर इस किस्म का उल्लू दिखे तो 
उसका जोड़ा भी वहीं कहीं मौजूद रहता 
है। यह शाम का धुंधळका होते ही बोलना 
चालू कर देता है और रुक-रंककर सारी 
रात बोलता है । जोड़े में से एक जिस स्वर 
में बोलता है, दूसरा उसी में उत्तर देता हे । 
आवाज ग्रू-गुर-गूर-ग्रू-गू-गः जसे लगती 
है । ऐसा लगता है कि कहीं दूर पर इंजन 
मालगाड़ी खींच रहा हो | 
मच्छ उल्लू का चेहरा मछली-जेसा 
होता है । उसे देखकर बिल्ली का भ्रम हो 
सकता है । रंग भूरा होता है 
हिमालय में पाये जानेवाले जंगली 
उल्लू की पूंछ ज्यादा Sal होती है । यह 
बरसों एक ही स्थान पर डेरा जमाये रहता 
है । इसकी Gz आवाज पालतू कबूतर 
की उस समय की आवाज से मिलती-जुलती 
होती है जब वह अपने जोड़े को पुकारता है। 
हिमालय में ही बड़े पखोवाला उल्लू 
पाया जाता है । पंख शुरू में भूरे और अंत 
में सफेद होते हैं 1 यहं उल्लू अपने बच्चों 
को इतना भोजन देता है कि जो उनकी 
भीषण भूख से ज्यादा होता है | यह अक्सर 
झुंड में रहता है। s 
११२ 
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उल्लू की एक किस्म में पंखों के ऊपरी 
हिस्से में आडी धारियां होती हैं । यह 
बहुत शोर मचानेवाला पक्षी हे । इसकी 
आवाज ऐसी लगती है जसे कोई हंस रहा 
हो । यह उल्लू दिन में भी घूमता-फिरता 
है । पश्चिमी हिमालय की तराई में ag 
aga मिलता है । | 
पट्टीदार गलेवाला छोटा उल्लू 
शायद भारत के उल्लुओं में सबसे छोटा 
है। छह इंच से भी छोटे इस पक्षी का चेहरा 
भूरा और सफेद होता है । यह तेजी से 
उड़ता है और अकसर Hed के वक्त 
अपना शिकार करता है । उत्तर भारत 
के पहाड़ी स्थानों में अक्सर पाया जाता है। | 
भारत में ही मिलनेवाली उल्लू की 
कुछ प्रमुख किस्मों के वारे में जान लेने 
पर समझ नहीं आता कि लोगों ने उससे 
कौन-सी दुश्मनी निकालने के लिए उसे 
wer का प्रतीक मान लिया, जबकि है. 
वह दरअसल हमारा-आपका दोस्त | फसल 
के सबसे बड़े दुश्मन चूहों का जितना | 
सफाया उल्लू करता है,उतना शायद ही 
कोई और प्राणी कर पाता हो । e - 





विमलः “सें जब स्वगं जाऊंगा तब-वहां 
शेक्सपियर से पुछंगा कि क्या ये सब नाटका 
जो उसके नाम से छपे हैं, उसी ने सिसे 
हैँ?” ed | 
यज्ञदत्तः “और अगर -शोक्सपियर स्वर 
में नहीं मिला तो ?” ] 
विमलः “तो फिर तुम उससे पुछ 
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qA से मीलो दूर, कृत्रिम उपग्रह 
en साथ उसका तेजोमय यान स्थिर 


था। उस यान में बैठे शक्ति-पुंज मानव 
अपने नेता द्वारा चलायी जा रही समझौता- 
वार्ता की नवीनतम गतिविधि जानने 
के लिए उत्सुक थे। 

सिमालक्रोनी बाहर के ग्रहों का 
प्रतिनिधि होने के बावजूद कुछ ऐसा 
जादू लिये हुए था कि उस पर बाहरी 
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e इसाक एसिमोब 


मानव होने का संदेह नहीं हो सकता था h 
सुनहरी दाढ़ी, गहरी भूरी आंखें सिमालु- 
क्रोनी के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना 
रही थीं। 


गंभीर तथा विनम्रता के साथ वह. 


पृथ्वी के प्रवक्ता से कह रहा: था, “आपके 
संदेह और भय का असली कारण SF 


grated. 


x 
E 





जानते @ | उसी को दूर करने के लिए 
मैं आपको विश्वास दिलाता हुं कि हमसे 
समझौता करके आप पृथ्वीवासियों को 
किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।” 
पृथ्वी-प्रवक्ता, जो संपूर्ण भूमंडल 
का विज्ञान-सचिव था और जिसे सर्व- 
सम्मति से ब्रह्मांडीय मामलों का प्रति- 
निधि निर्वाचित किया गया था, अपनी 
मूल-आपत्ति पर अडा रहा। उसका 
कहना था कि आपने अपने मूल प्रस्ताव 
में यह स्वीकारा है कि हमारा सौरमंडल 
आपके व्यापारिक मार्ग पर पड़ता है। 
“जी हां, जवकि प्रोटोनिक द्रव्य 
की बड़े पैमाने पर तिजारत होने लगी ë I” 
“आपको यह भी जता दिया गया 
था कि पृथ्वी पर व्यापार के साथ-साथ 
t सजनीति भी चलती है, जिसके कारण 
किसी भी व्यापारिक समझौते से पूर्व 
कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाल दिया जाता 
है। इसी कारण मैं आपसे पूछता आया 
हूं कि आप बृहस्पति पर क्यों जाना चाहते 
d 1” 
सिमालुक्रोनी, प्रश्‍न के हर पहल 
पर विचार कर चुकने के बाद कुछ अटक 
कर बोला, “हमारे वहां जाने से आपको 
कोई भी जोखिम नहीं होगा। और आप 
जानते हैं कि हमारा प्रस्ताव कोई मामूली 
प्रस्ताव नहीं है।” 
पृथ्वी-प्रवक्ता, संतुष्ट न होकर बोला, 
आप जानते हैं कि लाभ ऐसी सेवा के 
लिए लेना चाहिए जिसे करते हुए भय, 


. नवम्बर, ` १९७६ 


शंका आदि न हों। इसी कारण मैं आपका 
वास्तविक उद्देश्य जानने के लिए प्रार्थना 
करता रहा हूं।” 

अपना असली मकसद मैं इसलिए 
छिपाना चाहता g कि कहीं लाम्बेजों 
को हमारी स्कीम का पता न चल जाए!” 
कहकर सिमाल्‌कोनी दायें-बायें देखने 
लगा। 

मुझे संदेह होता है कि लाम्बेजों 
का नाम आप इस प्रकार लेते हैं मानो 
उनसे आपका युद्ध चल रहा gru" 

“मेरा निवेदन है कि युद्ध-जैसी कोई 
बात नहीं EU यह कहकर सिमालुक्रोनी 
चुप हो गया। 

“आपका उत्तर संतोषजनक नहीं 
है, इसी कारण मैं स्पष्ट कर देना उचित 
समझता हूं कि युद्ध में हम पृथ्वीवासी 
किसी की भी सहायता नहीं कर सकते।” 

“मुझे खेद है कि आपने फिर युद्ध 
की बात चला दी है जबकि हमारे प्रस्ताव 
की कीमत आप नहीं आंक रहे। फिर, 
बृहस्पति ग्रह आप लोगों के लिए है भी 
बेकार। उसका कई गुना गुरुत्वाकषंण 
पृथ्वीवासी सहन नहीं कर सकते।” 

इस पर पृथ्वी-प्रवक्ता War गया, 
“आपको ज्ञात होना चाहिए कि बृहस्पति 


E 


के उपग्रहों पर जीवन के अनुकूल वाता- - 


वरण पाया गया है। हम निकट भविष्य' 
में वहां अपने उपनिवेश स्थापित करने 


जा रहे हैं।” | 


सिमालुक्रोनी ने पृथ्वी-प्रवकता का 
i ११५. ` 
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दोष" भांपते"हुए कहा, मैंने आपसे पहले 
भीः'तिवेदन किया था कि हम बृहस्पति 
के अतिरिक्‍त किसी भी अन्य ग्रह, उपग्रह 
की ओर आंख उठाकर भी नहीं. देखेंगे। 
हम केवल बृहस्पति ही चाहते हैं, उसके 
अतिरिक्‍त सारा सौरमंडल. सदा की तरह 
आपका ही wem 
“मूल प्रश्‍न तो फिर भी वना हुआ 
है कि आप बृहस्पति क्यों लेना चाहते हैं ! 
“हम उस पर न तो कोई उपनिवेश 
वनाना चाहते हैं और न ही कोई फौजी 
अड्डा | हम 'ओ श्रेणी के नक्षत्रों के रहने- 
वाले ठोस धरती को पसंद ही. नहीं करते। 
हमारी ताकत का भी आपको. अंदाजा हो 
चुका होगा, लेकिन हम ताकत का सहारा 
नहीं लेना चाहते। समझौता और मुआ- 
वजा कई झंझटों. से छुटकारा दिलाता 
है, इसीलिए आपकी अनुमति लेकर . . ” 
“आपका कथन मेरे लिए तव तक 
निरथंक है जब तक कि मेरी मूल शंका 
का निवारण नहीं हो जाता d आप चाहें 
तो इसे वार्ता का अंत समझ सकते Š U 
यह कहकर पृथ्वी-प्रवत्ता ने स्पष्ट कर 
Mar, “हमारी नीति तटस्थता की रही 
है। हम युद्ध में एक पक्ष की सहायता 
करके दूसरे पक्ष को शत्रु बनाना ठीक नहीं 
समझते U 
“आपकी नीति की मैं कद्र करता 
हूं। वृहस्पति पर हमारे जाने का एक ही 
लाभ होगा--पृथ्वी पर जरूरत की 
पूरी विजली की सप्लाई। हमारी विद्युत- 
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पेटियां आपको हमेशा मिलती रहेंगी।* 
` विज्ञान-सचिव ने याद दिलाया 
“भावी मांग की उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान 
में रखते हुए।' | | 
“जी हां, लेकिन मौजूदा खपत के 
पांच गुने से किसी भी हालत में ज्यादा 
नहीं,” सिमालक्रोनी ने कहा । 
पृथ्वी-प्रवक्ता ने नाटकीय शैली मे 
कहा, “जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर्‌ 
दिया था, मुझे असाधारण अधिकार दिये 
गये हैं, लेकिन मेरे अधिकारों को भी सीमा 
है। वह सीमा है औचित्य की। अर्थात, 
मैं अपने प्रधान को समझा सक्‌ कि मैंने 
जो समझौता किया d वह लाभदायक 
होने के. साथ ही निरापद भी है। अगर मैं 
यह न समझा सका तो मुझे पृथ्वी से निष्का- 


सित. कर दिया . जाएगा और आपका 


समझौता स्वयंमेव अवेध हो जाएगा 
सिमालुक्रोनी ऐसी कूटनीतिक व्याख्या 
पर faa हो गया। यह देखकर विज्ञान- 


सचिव ने स्पष्ट किया, आपका प्रस्तावः 


मुझे निरापद नजर आता है। मैं आपकी 
बातों को समझता हूं, लेकिन आप नहीं 
जानते कि अपनी कांग्रेस में मुझे किन 
किन प्रश्‍नों का उत्तर देना है ।” 


फिर सिमालुक्रोनी ने खुले शब्दों 
में कहा, “मुझे लगता है कि मुझे बातों में _ 
उलझाकर छाम्बेजो से समझौता किया 
जा रहा है। सबसे पहले आप मुझे इतमी- | 
नान दिळाइए कि लाम्वेर्जो को टाइम | 


का फायदा तो नहीं दिया जा रहा ëU | 


E 


` 


I 


“मैं. विश्वास. दिलाना. चाहता 
कि वार्त्ता. पूरी सद्भावना से हो रही है 
और बृहस्पति-संबंधी वार्ता के लिए मेरे |$ 
सिवा और किसी को भी अधिकार नहीं E 
दिये गये ZI" : 

इस qx सिमाल क्रोनी वोला, “आपकी 
निजी सहुलियत के लिए मैं सारी योजना 
खोलकर समझाता EU 

उसने कागजों का ase खोलना 
शुरू किया । 

७७ 

विज्ञान-सचिव ने अपने माथे का 
पसीना पोंछा और विशिष्ट समुदाय को 
संबोधित कर वोला : “महामान्य प्रेजीडेंट, 
कांग्रेसजन तथा विशिष्ट विभूतियों से 
मेरा निवेदन हे कि यह समझौता लाभ- 
दायक होने के साथ-साथ निरापद भी है। 
सत्य तो यह है कि बृहस्पति को आवरण 
में घेरनेवाली छह सौ मील की गैस का 
घेरा हमारी हर योजना को वेकार कर 
देता है। एक प्रकार से वह ग्रह हमारी 
करिसी भी योजना का अंग नहीं RU 

“मेरा संकेत उस लाभ से है जो हमें 
अनायास ही मिलेगा--संपूर्ण पृथ्वी की 
आवश्यकता के लिए विद्युत-पेटियों की 
सप्लाई। बृहस्पति का, इससे अधिक 
किराया और क्या हो सकता है?” 

एक प्रश्‍न खड़ा करके विज्ञान-सचिव 
पाछियामेंट की प्रतिक्रिया भांपने लगा। 

सुरक्षासचिव फुफकार रहा था, 
“कांग्रेस को यह कदापि सहन नहीं हो 


नवम्बर, १९७६ 
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सकता कि युद्धरत किसी देश की gue 
कथा पर विश्वास करके मैत्री कर ली 


` जाए और दूसरा पक्ष स्वयमेव शत्रु बन 


' 
= 
ONE Y 


जाए। मैं अनेक बार अपनी असंतुलित 
सैन्य शक्ति का जिक्र कर चुका हूं। ऐसी 
स्थिति में, आकाशीय शक्तियों के जाल 
में आना खतरे से खाली नहीं है।” 

“लेकिन मैं विश्वास दिला सकता 
g कि कांग्रेस की यह शांका निर्मुल 
है। सिमालुक्रोनी-योजना के अनुसार नये 
बृहस्पति का उदय होगा U 

अविश्वास के स्वर में सुरक्षा-सचिव 
ने कहा, “नया बृहस्पति ! ” 

“जी हां, मान्यवर ! बृहस्पति ग्रह 
का उपयोग कुछ इस प्रकार किये जाने 
का प्रस्ताव है कि हमारा बृहस्पति एक 
नया रूप धारण करेगा ।” 

“थे दो मानचित्र बृहस्पति के हैं। 


एक में दिन का भाग दिखाया गया है और 
दूसरे में रात्रि-भाग है। दिन के भाग के 
| आसपास जो आङ्कतियां आप देख रहे हैं, 
. वै हमेशा दिन के भाग में रहेंगी अर्थात 
` वृहस्पति के अपनी कक्षा में घूमने के साथ 


नहीं घूमेंगी। इसी प्रकार रात्रि-भाग की 
नारंगी रंग की फोस्फोरेसंट आक्कृतियां 
रात्रि-भाग के बाहर रहेंगी 1” 

“ये आकृतियां तो ब्रह्मांडीय लिपि 
प्रतीत होती हैं?” 

“निस्संदेह यह भाषा-लिपि है, जिसका 
अनुवाद इन शब्दों में किया जा सकता 
है: मिजारेट इरगॉनवरटिसेस सौंदर्य तथा 


स्वास्थ्य बनाती हैं।” 

चाणिज्य-सचिव ने कहा, “तो हमारा 
बृहस्पति विज्ञापन-पट का काम करेगा ? ” 

श्रीमन, उपस्थित जन जानते होंगे 
कि हमारा सौर-मंडल एक मुख्य व्यापा- 
रिक मार्ग पर पड़ता है | कम-से-कम सात 
अंतरिक्ष-यान सौरमंडल के पास से गुज- 
रते हैं। अंतरिक्ष-यात्रियों की दूरबीनें 
ठोस धरातल के ग्रहों को अचंभे से घरती 
रहती हैं, लेकिन . ..” Š 

“लेकिन क्‍या?” वाणिज्य-दृत ने 
पूछा । | 

“लेकिन मिजारेट विज्ञापन-कला खास 
विकसित प्रतीत नहीं होती, जबकि मिजा- 
रेट-ल़ाम्बंज परस्पर-प्रतिस्पर्धी व्यापार करते 
el मिजारेट हमें ऐसे अनुबंध में बांघ 
सकते थे कि हम अन्य ग्रहों को इस प्रकार 
किराये पर किसी अन्य को नहीं देंगे।” 

“अर्थात ?” सचिव को आवाज उभरी । 

“उनका बृहस्पति का चुनाव मुख्य- 
तया आकार के कारण ही प्रतीत होता है, 
अन्यथा शनि-ग्रह विज्ञापन के लिए अत्यु- 


'त्तम स्थान है। उसके घेरे किसी भी सूझ- . 


बूझ के व्यापारिक विज्ञापनकर्ता कों आक- 
षित कर सकते Sl” 

वाणिज्य-सचिव ने अब पुनः सूझ- 
qa दिखायी, अर्थात सिमालुक्रोनी का 


यह विज्ञापन हमारे सौरमंडल का भी 


विज्ञापन सिद्ध होगा। और हम शनि के 
घेरो से और भी अधिक लाभ उठा सकेगे। 
११९ 
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परे महसूस हुआ कि मेरा रोम-रोम 
खडा हो गया है। मैं जानती.थी 
कि कोई बहुत ही दुष्ट प्रेतात्मा मेरे शरीर 
के पोर-पोर में प्रवेश कर गयी ç 

मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेर 
हाथ-पैर तो जैसे जाम हो चुके थे | में चीख 


भी नहीं सकी । मुझे लगा कि मैं भय की. 
किसी वहुत बड़ी तूफानी लहर में फंस गयी 
£ । इसके वाद मैं बेहोश हो गयी । , . 


किसी प्रेतात्मा से संपर्क होने का 


सुइ का यह पहला अनुभव था । सुइ थान. 
टन ब्रिटेन की एक २१-वर्षीया युवती ç 
जो प्रेतात्माओं का शिकार करती है । यानी. 


उनकी तलाश में रहती है | यह उसका 
शौक d । ad वह एक एस्टेट एजेंट के 
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© पीटर जॉनसन 


आफिस में सेक्रेटरी का कार्य करदी है। 
उसे. यह शौक अपने एक युवक मित्र से 
लगा | उसका युवक मित्र भूतों का शिकार 
करने में माहिर है । जव वह qasi 
वार्‌ भूतों के शिकार पर अपने मित्र के 
साथ गयी तव उसका स्मरण करते हुए 
उसने वताया कि wg मुझे अपने साथ 
केंट की एक पुरानी कोठी में ले गया | 
इस भुतहा कोठी में, जिसमें हर आवाज गूंज 
जाती थी, हम दोनों को बैठे वड़ा विचित्र 
लग. रहा था । मैं तो भयभीत थी । जव 
हमें बैठे-बैठे घंटों बीत गये और कुछ 
भी नहीं हुआ तव मुझे थकान चढ़ने लगी 


0-0 24: Ç 








और झपकी-सी आने लगी । तभी एक 
saat ने प्रवेश किया | 
ge ने वताया कि इस घटना के वाद वह 

-कई सप्ताह TH वीमार रही । उसे प्रेता- 
'त्माओं से छुटकारा दिलानेवाले एक ओझा 
से उपचार कराना पड़ा तव कहीं वह 
ठीक हुई | ओझा ने मुझे चेतावनी दी कि 
मैं इस तरह की प्रेत-विद्या के चक्कर में 
AUS । लेकिन इस समय तक मुझे प्रेत- 
-विद्या से काफी लगाव हो चुका था। 
मुझे कुछ ऐसी प्रक्रियाएं सिखलायीं जिनके 
द्वारा मैं भूतों का शिकार करते समय अपने 
को उनके दुष्प्रभाव से वचा WH | 

सुइ के इस विचित्र शौक के वारे में 
सेरी जिज्ञासा और भी वढी । मैं सुइ के 
“साथ भूतों का शिकार करने की उसकी 
'प्रक्रिया को देखने के लिए ब्राइटन गया, 
'जहां वह रहती है और नियमित रूप से 
प्रति सप्ताह भूतो का शिकार करने अवश्य 
जाती है । 

सुइ ने वताया कि वह अखवारों में 
छपे भूतःप्रेतों के किस्से-कहानियों को 
काटकर अपने पास रख लेती है, फिर 
इन किस्से-कहानियों के अनुसार उनका 
पीछा करती हे । वह ऐसे ही एक किस्से के 


अनुसार दक्षिण लंदन के एक पते पर भूत .. 


"b शिकार.के लिए जा रही थी । मैं भी 
'उसके साथ था । उसने बताया कि वह एक 
अच्छे भूत की तलाश में देश के अंदर कहीं 
भी जा सकती है । ` 

हम जिस भूत की तलाश में निकले 


नवम्बर, १९७६ 


थे उसके वारे में यह अफवाह थी कि वह 
पुराने गिरजाघर के हाल में रहता था । 
अव इस गिरजाघर को तोड़कर वहां पर 
फ्लेट्स वना दिये गये ë | सुइ ने वताया कि 
इस भूत के वारे में उसे अधिक जान- 
कारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह 
भूत किसी wei का है, जो कभी-कभार 
वहां चक्कर लगा जाता है | जब यह भत. 
आता है तव प्रायः दरवाजे खोल देता है 
और सामान इधर से उधर कर देता Š ।. 
पता चलता है कि यह भूत चिडचिडे 


स्वभाव का है लेकिन घातक या दुष्ट 
बिलकूल नहीं 
भतो का शिकार करते समय सइ. अपने : 


वचाव में कोई कमी नहीं रहने देती । वह. 
अपने साथ भतों का शिकार करने में काम 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ईसामसीह का क्रास जरूर रखती है | उसके 
सामान में जादुई घेरा बनानेवाली पट्टी, 
कैमरा, टेपरिकार्डर, चाकू, मोमबत्ती स्टँड, 
मोमबत्ती तथा चाय से भरा फ्लास्क, 
गरम पानी की बोतल आदि होती हैं | 

जिस पर भूत का साया होता है, 
सुद उससे बात करती है। भूत के शिकार 
का पूरा वृत्तांत भी लिखती है और पुराने 
फोटोग्राफों का अध्ययन भी करती है, 
क्योंकि, इन सबसे उसे भूत की पहचान 
करने में मदद मिलती है | 

भूत का शिकार करने की प्रक्रिया में 
वह पहले एक जादुई घेरा बनाती है | यह 
घेरा वह सफेद साटन के कपड़े से बनी पट्टी से 
बनाती है । इन पट्टियों को वह पहले से ही 
अपने घर से पवित्र करके चलती है। इन 


पट्टियों से वह दो त्रिकोण यानी Be कोने- 


बस-स्टेशन की टिकट-खिड़की के पास पहुंचकर एक सज्जन बोले, “बाबजी, | 


एक टिकट बरेलो का दे दीजिए 1” 


“किस दरजे का दूं .. पहले, दूसरे या तीसरे का?” टिकट-बाब्‌ ने पुछा। | 

सज्जन चकराये। बसों में 'क्लास' का झंझट तो कभो का खतम हो चुका! | 
शका मिटाने को गरज से उन्होंने पूछा, “क्या पहले और दूसरे दरजे की सीटें | 
तीसरे से अच्छी हूँ?” _ 


"s ; सब एक-जसी eu” 


“तो फिर तीसरे दरजे का ही दोजिए।” 'टिकट: लेकर वे बस में बैठे । जैसे-तेसे 

बस कुछ मील रंगी, फिर भयानक चीत्कार करती हुई रुक गयी। ड्राइवर ने कहा | 

| fee 'लगाना पड़ेगा। सारे यात्री झुंझलाते हुए उठ खड़े pua तभी कंड | 
' क्टर ने निर्देश दिया--“पहले' दरजेवाले बस में बैठे रहें, इसरे दरजेवाले उतर | 

. जाएं ओर तीसरे दरजेवाले बस में धक्का लगायें ।” उन सज्जन की/बद्धि पर छाया | 
अज्ञान का कोहरा धीरे-धीरे ser लगा था। s | 
१२२ 
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वाला एक घेरा बनाती हे और उसके एक 
कोने में सफेद मोमबत्ती जळाती है, जो 
पवित्रता का प्रतीक होती है। इसके वाद 
वह पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी होती है। 
इसका अर्थ वह यह बताती है कि 
भू-चुंबकीय धाराओं से जो कि qq से 
पश्चिम की ओर प्रवाहित होती š 
शक्ति ग्रहण करती हे । इसके वाद qz 
'ग्रीमोहर आव होनोरियस' के कुछ मंत्रों 
का पाठ करती है | छह कोनेवाले घेरे के 
एक कोने पर वह एक बड़ा-सा चाक्‌ रख 
देती ë । इसी चाकू से वह घेरे की qfzqi 
बिछाने से पूर्व हवा में निशान बनाती है | 

इस सबके बाद सुइ अपने सारे कपडे 
उतार देती है | वह आगे और मंत्रों का 
पाठ करती है । इसके बाद वह घेरे से 
बाहर आ जाती है | 
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अब वह टेपरिकाडरर और कॅमरा 
यथा-स्थान फिट कर देती है । उसका 
कैमरा रेडियो-चालित होता है, जो वहां 
के दूसरे हिस्सों से भी फोटो खींच सकता 
है । अंतः में वह एक छोटा-सा qeq और 
बिजली की घंटी लगा देती है, जिससे भत 
के आते समय जो कुछ असाधारण घटना 
घटे उसकी तत्काल सूचना मिल जाए और 
वह Was हो जाए । फिर TT पानी से 
भरी बोतल लेकर पीतल के वने पलंग पर 
बेठकर भूत की प्रतीक्षा करने बैठ जाती है | 

सुइ ने अनेक प्रेतात्माओ का सामना 
किया है। उसने वताया कि सत्रहवीं सदी के 
एक युवा सैनिक. की प्रेतात्मा उसका 
सामना करने के वजाय कई-कई वार उस 
के पास से गुजरी है। इस प्रेतात्मा के चेहरे 
पर स्पष्टतः आश्चर्यं का भाव उभरता है 
और वह जल्दी ही गायव हो जाती है | 

मैं जिस दिन सुइ के साथ था उस 
दिन कोई भूत नहीं आया, लेकिन सुइ 


नवम्बर, १९७६ 
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इससे कतई हताश नहीं हुई | उसन बताया 
कि इस मकान में भूत है, जिसके बारे में 
मुझे कुछ आवाजों से पता चला है । 

जैसे ही सुबह की रोशनी से कमरे में 
प्रकाश हुआ सुइ ने अपने कपड़े पहन लिय 
और फ्लास्क में से उड़ेलकर काफी पी | इस 
के बाद वह अपने घर लौट आयी जहां वह 
कुछ देर सोकर अपने आफिस जाने को 
तैयार हो सके । 

सुइ न वताया कि भूत का शिकार 
करने के लिए बहुत ही धैर्यं की आवश्यकता 
होती है । सौ Ud बर्वाद करने पर कहीं 
कोई 'मूत मिल पाता है। 

मैंने सुइ से पूछा कि क्या उसे 
Wal के इस अनोखे शिकार में कभी डर 
नहीं लगता ? : 

उसने कहा कि मैंने जुडो और कराते 
(जापानी कुइती की कला) भी सीखा हे 
जिससे अपनी रक्षा कर सकती हूं । लेकिन 
कभी ऐसी कोई परेशानी हुई नहीं। & 
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CIC] जन्म के सस्कार 


yT का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण हाल ही शुरू हुआ है । 
लेकिन भारत में इनके वारे में विचार 
प्राचीनकाल से होता रहा है । TAAR, 
देवज्ञकल्पद्रुम, सुश्रुत-संहिता, अग्निपुराण, 
और हठ्योगप्रदीपिका-जेसे ग्रंथों में इस 
विषय पर प्रचुर सामग्री है। 
मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि स्वप्न 
का कारण मनुष्य की अपुर्ण इच्छाएं हैँ 
जिनकी पूति स्वप्न के माध्यम से होती हे । 
तांत्रिक स्वप्न में देखो गयी वस्तुओं को 
सिद्धि और असफलता से जोडते है । 
देवज्ञकल्पद्रुम के अनुसार स्वप्न देखते 
समय जो लग्न होती है, उसी लग्न के 
स्वामी के रंग और स्वभाव के अनुरूप स्वप्न 
में रंग, वस्तुएं और व्यवहार दीख पड़ते 





त स्वामी रंग 

मेष, qfum मंगल लाल 
उका, YT शुक्र श्वेत 
कन्या, मिथुन बुघ हरा 

कक चंद्रमा इवेत 
सिह a sm 
सीन, धन बृहस्पति पीला 
करअ शनि काला 


9 राजन्दप्रताद | 


š । इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है। | 


सुश्रुत ने स्वप्न का कारण वात, पिततः 


और कफ का कुपित होना माना है। | 
कि स्वप्नः | 
जिस लग्न में देखा गया हो उसी के स्वामी: | 
के रंग और स्वभाव के अनुरूप स्वप्न में: | 
देखी गयी वस्तुएं, उनका रंग और | 
व्यवहार होता है। मानव शरीर में व्याप्तः 
पंच-तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और | 


देवज्ञकल्पद्रुम में कहा गया 


आकाश सपनों को क्रमशः पीला, इवेत, | 
लाल, EXT और काला रंग प्रदान करते | 
@ | पीला और SERT शुभ, काला और 
लाल अशुभ तथा हरा मध्यम का सूचक dl 

वैशेषिक दर्शन के अनुसार सपने; 


स्वप्न 
रक्त, मांस, मूंगा, स्वर्ण 
तेरना, जल स्नान 
आकाश में उड़ान 
नारियां, सुगंधित वस्तुएं 
शासक, अग्नि, शस्त्र 

धन प्राप्ति, बंधु-समागम 
ऊंचाई पर चढ़ाई 













संस्कार होते हैं । अष्टांगयोग में बताया 
'गया हे कि स्वप्न तव दिखते हैं जब 
'प्राण कंठ में स्थित हिता नामक नाड़ी में 
होते हैं । 

परमहंस परित्राजकोपनिषद ने स्वप्नों 
का वर्गीकरण इस प्रकार किया है : 

१. स्वप्न विश्‍व : यह चिताग्रस्त स्वप्नों की 
अवस्था हे | इस प्रकार के स्वप्न दार्शनिकों 
या प्रेमी-प्रेमिकाओं को आते हैं और 
'अकसर निष्फल होते हैं । 

२. स्वप्न तेजस : यह अवस्था उन caedi 
'की है जिनमें भविष्य के संकेत छिपे होते हैं | 

इस प्रकार के स्वप्न का एक प्रसिद्ध 
हरण मिस्र के फैराओ का वह स्वप्न 
ह्‌ जिसमें उसने देखा कि नील नदी से सात 
सफेद TH निकलकर चरने लगती हैं । 
“फिर सात काली कमजोर गायें आती d 
'और उन सफेद गायों को खा जाती हैं । 
नवम्बर, १९७६ 
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यह सात साल संपन्नता और उसके वाद 
सात साळ अकाल का सूचक था | 
लंदन में इंडिया हाउस लायब्ररी में 
टीपू सुलतान की डायरी है । उसमें दो 
स्वप्नों का उल्लेख है जो इस वर्ग में आते 
ë । एक वार उसने देखा कि उसके वाग की 
तीन ताजी खजूरें चांदी की एक qaq में 
उसके आगे रखी गयीं 1 वाद में टीपू को 
निजाम अली सहित तीन सरदारों की 
संपत्ति मिली । इसी तरह उसने स्वप्न 
देखा कि चीन के वादशाह के दूत ने उसे 
एक सफेद हाथी भेंट किया और कहा कि 
ऐसी भेंट चीनियों ने उसके अलावा वस 
सिकंदर भरको दी है | टीपू ने अर्थ लगाया 
कि वह सिकंदर- जैसा महान विजेता है । 
उसने अंग्रेजों पर हमला किया और 
विजयी रहा | 
इस अवस्था के स्वप्नों का फलादेश 
अर्निपुराण और सुश्रुत में विस्तार से 
दिया गया है। 
३. स्वप्न प्राज्ञ : इस अवस्था के स्वप्न 
याद नहीं रहते | इसलिए ये महत्वहीन हैं। 
१२५. 





जादुई se म उन्होंने Baal 
हो लाज wel 

सिसकियों की आवाज शुरू में कुछ 
धीमी थी और फिर तेज होने लगी | वैसी 
ही आवाज जैसी उस समय होती है जब 
किसी की मौत हो जाए और दुख के आवेग 
से सहमे स्वजन रुदन को दबाने की कोशिश 
में सिसकने लगें । उसे लगा कि पता 
लगायें कि ये कौन सिसक रहे हैं और 
आखिर ऐसा हो क्या गया है ? पता 
लगाने के लिए चह सारे व्हाइट हाउस 
में घूमता हुआ “ईस्ट EA पहुंचा । वहां 
तैनात संतरी ने बताया कि राष्ट्रपति को 
गोली मार दी गयी । वह कमरे में 
घुसा तो देखा कि उसकी ही लाश वहां 
पड़ी है। 


मजे की वात तो यह है कि लिकन ने 
अपनी हत्या का दृश्य जीतेजी अपनी आंखों 
से gag वैसा ही देख लिया था जैसा ऊपर 








जादुई-शीरो में जिसका नाम है स्वप्न या 
सपना । 


की प्रक्रिया मानते Š । चे कहते हैं कि 


देते हैं । लेकिन यह अभी तक रहस्य ही है 
कि भविष्य की घटनाएं स्वप्न में पहले 
कँसे दिख जाती हैं। 

— क्षमा शर्मा 
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ने स्वप्न में देखा कि एक स्थान पर सोना 


' खाने हैं । 


aoe । किल ब्रेकन और पत्रकार माशेल वेलस्टीन 
बताया गया है | उन्होंने यह देखा था एक Fi US तकार 


विशेषज्ञ स्वप्न को अचेतन मस्तिष्क | जीवती 


स्वप्नों में अकसर rT lo sasa < आधार. 
जिन्हें S उन बाता का उद्घाटन | ने लाड किल ब्रेकन की स्वप्न पर आधारित 
होता है जिन्हें हम चेतनावस्था में नकार | 


. इनाम दिया था । 4 
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४. स्वप्न तुरीय : इस अवस्था के स्वप्न š 
जैसा दीख पड़ता है, वैसा ही यथाथ š 
होता भी है । 

सीजर की हत्या के पहले उसको 
पत्नी कॅलपूनिया को आया सपना qr 
waren लिंकन, हेनरी तृतीय, कैनेडी 
और नेपोलियन के सेनापति जनरक 
बैकमैन आदि को अपनी हत्या पहले हो 
स्वप्न में दिख जाने के उदाहरण इसी 
वर्ग में आते हैं। चर्चिल ने मंजूर किया था 


के कारण बचे । स्ट्रेटन नामक व्यापारी 


निकल रहा है । वहां खुदाई हुई, सोना 
मिला और आज अमरीका के sm 
WI राज्य में राकफील्ड स्थित ये wn 
दुनिया की दूसरी सवसे वडी सोने की 


इन सबसे विचित्र कहानी है लाई 


की । घुड़दौड़ में जीतनेवाले घोड़े उन्हे 
पहले ही स्वप्न में दिख जाते थे । उन्ह 
घोड़ों पर भारी रकम लगाकर वे हर बार 


लंदन के प्रसिद्ध पत्र 'डेली मिरर 


भविष्यवाणी की एक वार परीक्षा छी 
और सही निकलने पर उन्हें सौ पौंड का | 
-_--राजकोय उ. मा. विद्यालय भेसलान। a | 
जि. जयपुर (राज) | 





ni [ल की चूड़ियां, नारी-अुंगार एवं वेश- 


भूषा का एक आवश्यक अंग | राज- 
स्थानी महिलाओं के सुहाग की प्रतीक और 
समृद्धि की मापदंड--ये इकरंगी, दुरंगी, 
सितवर्णी तथा बहुरंगी चूड़ियां । पर्यटकों 
के लिए विशेष आकर्षण | लोकभाषा में 
'चुडलो', 'चूड़ो' एवं 'चूडा' नाम से प्रसिद्ध | 
एक पारिवारिक और पुदृतेनी उद्योग | 
राजस्थान में जो स्त्री 'चृंदड' और 
चुड़ला पहनती है, उसे सुहागिन समझा 
जाता है । इसलिए वह नारी जो मां की 
संज्ञा में आती है या विवाहित होती है, 
अपनी और अपने परिवार की सुख-संपन्नता 


देश में गुलाली चुड़लो आयो S wt 





"i 


e तारादत्त निविरोध 


के लिए भाई से चूड़ा भिजवाने की और 
पति से चूड़ा लाने की मांग करती है। भाई 
द्वारा मांगलिक अवसरों पर बहन को चूड़ा 
पहनाने और ys ओढ़ाने का रिवाज 
राजस्थान में लोक-प्रचलित है । 

'चूंदड' शब्द, से तात्पयं सुहागिन 
महिला के छाल आकर्षक परिधान से और 
"er से तात्पर्यं लाख की चूड़ियों 
से ही Eig : 

'सात सोपारी' लोकगीत में बहन अपने 
भाई को संबोधित कर कहती है-- 






E >> 





ऊंची-सी सेडी में अजब झरोखा पहरूली बार तिवार 


केल झबूके बारी --भाई मेरे लिए चूड़ा अवश्य भिजवाना y 
वो घर दोसे म्हारा बडोड़े बीरा रो मै उसे तीज-त्योहार पर पह्नूंगी । 
बा ऊंची भोजाई राजस्थान में कहावत है--'बेस ब्याह 


अब मोहे west पेरावो म्हारा को, चूड़लो भाई को, अर्थात भेंट आयो 

जामण जाया, चंदड़ी औढावो राज पोशाक समधी की और भेंट दिया गयाः 
— मेरे भाई ! मेरी ससुराल में तेरी वड़ी चूड़ा भाई का । संतानोत्पत्ति पर sea 
प्रतिष्ठा है, क्योंकि तेरे पास रहने के लिए जलवा' के दिन भाई अपनी वहन के लिए 
बड़ी अट्टालिका है और उसमें अनूठा झरोखा 'आंटी-चूड़ा' भिजवाता हैं, जिसमें आंटी' 
है तथा खिड़की के पास केली पंखा झलती (लाल-डोरा ), चूड़ा (चूड़ियां), 'कांचलो' 
है। भाभी भी उच्च है। ऐसी स्थिति में मेरें (प्राचीन ब्लाउज) 'कांगस्यो' (कंघा), 
पहनने के लिए wer और ओढ़ने के लिए 'कांच' (दर्पण), टीकी (faf), 


das अवश्य भिजवाना | गुलाबी मेहंदी, तेल की शीशी आदि ITE 
एक अन्य गीतं में मांगलिक बेला में की वस्तुएं होती हैं । 
बहन भाई को यों संदेश भिजवाती है-- . प्रदेश की महिलाएं चूड़ा लाने के लिए 
wet तो ल्याजे बोरा लाख को पति से भी आग्रह करती हैं कि जो चुडा 
म्हारा बीराजी ए लो लाखाणी हो वह लाकर मुझे दीजिए 


चड़ियों की रचना प्रक्रिया 
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भंवर ल्यादीजो लाखीणो चड़ो लाख को. 


चुड़छा पहनाना यहां एक रिवाज है, 


fag हर कोई हर किसी को चूड़ा नहीं 


पहना सकता । केवल पति ही अपनी पत्त्नी 
को अपने नाम का चूड़ा पहनाता है। 
पत्नी भी अपने पति के नाम का ही 
चूड़ा पहनना पसंद करती है 1 वह सोने में 
पीली, मृगनेनी, हाथों में गजरे लिये कहती 
है कि देश में गुलाली चुड़ला ( सुहाग-प्रतीक.) 
आया है । हे प्रियतम, मेरे हाथ पर बंगड़ी- 


जैसा स्वर्णाभूषण बहुत अच्छा लगता Š । 


मेरे लिए'चूड़ा भी खरीद दीजिए .। 
देश में गुलाली चुड़लो आयो Š जी 
wset छेला रो 
बंगड़ी सोने री ata मिरगानेणी 
रे हाथ. 
चड़लो छला रो । 





लगा. दीजो, म्हारे चुड़ला रे चूप 

| लगादीजो 
बिलाला ढोला 

लेकिन जव पति इस ओर ध्यान नहीं 

दता तव वह मन ही मन दु:खी होती है और | 

वाद में मनिहार को सांकेतिक भाषा में 

कहती $— 

“ थारा नाम को दो चूड़ी पहरादे 
सणिहारा हो । 

“है मणिहार ! दो चूड़ियां अपने नाम 

की ही पहना दे ।:लाख की चड़ियों के प्रति. 

उसका मोह इतना है कि उसे दो चड़ियां 

मनिहार के नाम की पहनना भी रुच जाता 


है {zee 
वह्‌. पति को सूचित करती है कि 
जबसे समीप ही मनिहार ने चूड़ियों की 


दूकान लगायी है, मेरा मन चूड़ी पहनने 
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लाख कौ च्डियां पहनाते हुए मनिहार 
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को होता है । मैं 
zs झरोखे में बेठी थी 
s कि मनिहार को 
ee बुलाने का मेरा 
हि मन हुआ ओर stt 
= gt उसने आंगन 
ul ६ में आकर चूड़ियों 
— S की गांठ खोली कि 
Se आंगन विभोरित 
लेखक हो उठा हे प्रिय, 
मुझ अब तो Yet खरीद दे-- 
टाक टोडा बीचे rere मणघट 
सांडी 9 हाट 
राजीड़ा पिव चूडो पहराय 
छाजे बेठी रो मन gat, म्हार 
| मणघट रो बुलाय 
आण उतारयो चामण चौक में 
म्हारो चौक पवासा लेय 
राजीड़ा पिव चूड़ो पहराय 
पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरे 
पुत्रोत्सव पर एक सेर मीठा और एक पान 
का ही दस्तूर है। फिर चूडा ही तो अधिक 
है । पति उत्तर देता है कि आज रविवार 
है, रानी तुम तो आज ही AST पहन लो | 
सेर मिठाई, बिडलो पान को 
म्हारे यो जलवा रो नेक 
राजीड़ा पिव ast पहराय 
वार सनिसर थार हरे 
राणी पहरो ने आज दितवार 
राजस्थान में शनिवार को दूभर दिन 
और रविवार को मांगलिक कार्यों के लिए 
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ही गर्जना है । वीर पत्नी मनिहारिन को | 
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परम शुभ दिन माना गया है । इ 
पति अपनी प्रिया को इसी दिन चूड़ा पहने 
का सुझाव देता है-- x 
मणिहार बुलावो पहरो चुडलो | 
कितु, युद्ध-संदर्भ में राजस्थान को 
नारी ने कायर पति को देखकर TET पहनना | 
पसंद नहीं किया है। वह लोकलाज से गइ | 
गयी है । वह अपने पति को युद्धोन्मुख और | 
युद्धरत देखने की जितनी आकांक्षी है, | 
उतनी ही उसकी वीरगति पर उसको अंक 
में लेकर संती होने की । | 
सूर्यमल मिश्रण विरचित राजस्थानी | 
काव्य 'वीर सतसई के प्रत्येक दोहे में ऐसी 


देखकर अपने कायर पति की AAT करी. 
हुई कहती है-- हे मनिहारिन ! किसी 
दूसरे घर जा, अब हवेली में मत आना। 
मेरा पति कायर होकर घर लोटा हे । अव 
मैं विधवा भी कैसे कहलाऊंगी ? ' इस भाव. 
को दोहे में यों व्यक्त किया गया $— | 
मणिहारी जा रो परी अब न हवेली 

, .., 

पीच मुआ घर आविया विधवा कवष | 
अनार 

चूड़े के संदर्भ में राजस्थानी काग 

में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनमें राजस्थानी 
नारी का वीर-मन और पराक्रम बोलता 


ë! x) 
यह चूड़ा लाख का बना होता हैं 3 

हस्तशिल्प की उपलब्धि है । ५ 

की इस कला का उद्गम १८ वीं शतन! 


में हुआ | कांच की चूडियो के आविष्कार 
से पूर्व ही लाख की चूड़ियों का प्रचलन 
था और इन्हें सुहागचिहन के रूप में 
महिलाओं ने स्वीकार fear’ था | हर 
गांव में लाख का काम करनेवाला एक 
परिवार हुआ करता था, जिसे 'लखेरा', 
'मणघट' या 'मनिहार' कहा जाता था | 

कभी मुगलकाल में हरम की बेगमें 
तथा रानियां भी लाख की चड़ियों में सच्चे 
हीरे-पन्ने जड़ाया करती थीं। उनसे भी 


इस लघु उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला । 

बीकानेर के प्राचोन महलो में लाख 
की तेलीय आकृतियां बड़ी आकर्षक हैं । 
कभी यह कार्य सोने-चांदी के पतरों पर 
किया जाता था । तैलीय परत बहुत पहले 
होने के कारण रंगों में काफी चमक रहती 
भी तथा उस पर वानिश पोत देने से और 


नवम्बर, १९७६ 





भी आब आ जाती थी | लाख का ऐसा 
ही कलात्मक कामं महाराजा सवाई जय- 
सिह के समय जयपुंर में आमेर के महलों 
में मिलता है । महलों की अल्मारियों की 
किवाड़ों पर यह कार्य किया हुआ है । बाद 
में भी कलात्मक कार्य के लिए लाख-उद्योग 
को माव्यम बनाया जाता रहा । 

लाख के कार्यों में चूड़ियों के अतिरिक्त 
कलापूर्ण डिब्वियां छोटे वाक्स भी अपने 
ढंग की आकर्षक वस्तुओं में गिने जाते 

l 


WU 


Qo 
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RR p 
ने में RET युवा कलाकार हाजी guit 
रहे । इन वस्तुओं का विभिन्न कलात्मक 
पद्धतियों से कई रंगों व डिजाइनों में 
विकास हुआ । | 
जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंह 
के जमाने में १९ वीं शताब्दी के मध्य भी 
लाख-कला को प्रोत्साहन एवं संरक्षण 
मिला | लाख-चपड्डी के खिलौने, चौपड, 


@ ` 
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wes, पांसे भी बनने लगे और हार-कंगन- 
feat भी लोकप्रिय हुई । लाख की वस्तुओं 
को दूसरे प्रदेशों एवं देशों में भी बहुत पसंद 
किया गया । फ्रांस, इटली, स्विट्जरलड, 
Sau, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जरमनी 
आदि अनेक देशों में राजस्थान के इन 
ww उद्योग की वस्तुओं की मांग हे ओर 
हजारों रुपयों मूल्य की चूड़ियां, कानों के 
बुंदे, अंगूठियां, हार, पेपरवेट, वालपेन, 
बिभिन्न आकृतियां, कैंडिल-स्टैंड, tad, 
सुराही, फूलदान, चावी के गुच्छे आदि 
लाख की वस्तुएं निर्यात की जाती हैं । 
लाख की चूड़ियां हिंदू एवं मुसलिम 
दोनों संस्कृतियो में पावनता की प्रतीक हैं | 
ये चूड़ियां मांगलिक सुहाग-चिहन के रूप 
भें मानी जाती हैं । 

राजस्थान की इस विशिष्ट कला 

कै प्रमुख केंद्र हैं--जयपुर, जोधपुर, वीका- 
नेर, उदयपुर आदि । इनमें जयपुर का 
स्थान सर्वोपरि हे । यहां एक पुरा महुल्ला 
“मनिहारों का रास्ता' नाम से प्रसिद्ध है। 


भनिहार प्रायः मुसलमान होते हैं, परंतु. .; 


थे लोग सभी घरों में इतने घुलमिल गये 
हैं कि छोटे-वडे अवसरों पर स्वतः ही याद 
आने लगे el .रीति-रिवाजो में इनकी 
चूडियो की प्रधानता रहती है । 

_ राजस्थानमें विवाहोत्सव, जन्मोत्सव 

` था तीज-त्योहार पर लाख को चूड़ियां अनि- 
वाये रूप से वधू को पहनायी जाती हैं । 

: इन चूड्यो के सम्मिलित रूप को चड़ा' 
कहा जाता है, जिसमें सात चूड़ियां होती है । 
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प्रदेश. में हाथीदांत, कांच सा रबड़ का s= | 
भी पहना जाता d, कितु लाख के चूड़े को 
अधिक. मांगलिक समझा जाता है । . 
«STAT चूड़ो लाखको | 
राजस्थानी परिवारों में लाख के चूडेको | 
'लाखीणा' कहा गया हे | झाख के चूड़े में | 
गुलाबी चूड़ा' श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें | 
सात चूड़ियां होती हैं। यों लाल, हरे, नारंगी, 
निबुई, बोतली, गुलाबी, Ref 
कत्थई, बैंगनिया, नीले, फीरोजी, पीठे, 
सफेद आदि कई रंगों के AS वनाये जाते | 
हैं, कितु इनमें भी लाल रंग को पवित्र | 
उत्तम माना गया है । E 
लाख के चूड़े की भी कई डिजाइनें चढ 
रही हैं । इनमें 'कंगन', 'गोखरू', “Tea | 
'कडे', 'नोगरी de, "reerde आरी. | 
तारी', “ दो हीरो का, 'फीमका', गजरों। 
का ae, 'हीरों का पाटला सेट आरि | 
मुख्यतः आकार से कहलाती हैं। Wed 
में चार का सैट, तीन का सेट, सात-सात | 
का सैट अधिक पसंद किया जाता है। | 
जयपुर में लाख के कारीगरों में भायाजी 
फिदाहुसैन, अय्याज मोहम्मद गुल्ली करो-| 
लीवाला और हाजी दुर्वेश के नाम कोई 
वता सकता है | | a 
इनमें अय्याज मोहम्मद पूरे ९६ 
में लाख उद्योग के मात्र ऐसे em 
जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मा 
किया जा चुका Š । d 
--जन-संपर्क अधिका 
जि्ाधीश कार्यालय, झुंझनु (राज | 
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! स्वतंत्रता के बाद लाख-उद्योग का राजस्थान में काफी विकास-विस्तार किया गया है। 
| लाख के कलाकारों की जिजीविषा और आर्थिक संबल ने भी उन्हें नित-नूतन आयामों के 
| साथ अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तुएं बनाने feu प्रेरित किया है | 
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f राजकुमारी थी । जुआ खेलने 
ए की शौकीन। उसके महल के द्वार 
qi एंक नगाड़ां था। जो भी उसके साथ 


गत करती। शतं यह रहती कि जुआरी 
जीत गया तो वह उससे शादी कर लेगी 
और हार गया तो उसे गुलाम बना लेगी। 
सैकड़ों राजकुमार, शाहजादे, 'अमीरों के 

बेटे उसके गलाम वन चके थे। जुआ शुरू 


होने से पहले राजकुमारी वे गुलाम जुआरी 


को दिखाती और अपनी विजय पर मुस- 
कराती | हर गुलाम की नाक में एक कौड़ी 
पहना दी जाती और पैरों में बेड़ियां 
डाल दी जातीं। 


राजकुमारी की लगातार जीत का ` 


रहस्य तव खुला जव एक राजकुमार उसके 
शहर की एक बुढ़िया से मिला। बुढ़िया 
का बेटा परदेश में था। राजकुमार की 
शकल उससे मिलेती थी। बुढ़िया ने बेटा- 
जैसा मानकर घर ठहरा लिया। बातों 
ही वातों में राजकुमारी की जीत का राज 
भी वता दिया। राजकुमारी चौपड़ खेलती 
थी। उसकी दाहिनी तरफ एक बिल्ली 
चेठती जिसके सिर पर दीपक रखा रहता। 
थास ही राजकुमारी का पालतू चूहा बैठता। 
राजकुमारी के पांसे उलटे पड़ते तो वह 
चुपके से बिल्ली को इशारा करती। बिल्ली 
सिर हिला देती। चोपड पर अंधेरा हो जाता। 


सामने के पुष्ठ पर छाया : विश्वमोहन तिवारी . 
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e St. हरिकृष्ण देवसरे ` 


चूहा चौपड़ पर कूद जाता और.पांसे पलट: 
देता। सारा काम इतनी सहजता से: होता 
कि साथ खेलनेवाले जुआरी को हवा 
तक न लगती। उस राजकुमार ने एक 
नेवळा पाला और आस्तीन में रखकर. 
इस तरह सिखाया कि चुटकी वजाते ही 
वाहर निकल आये। फिर वह महल में 
गया रात को चौपड़ विछी। राजक्रुमारी 
के पांसे हार के पड़ते ही राजकुमार ने 





चुटकी वजा दी। नेवळा सामने देख न _ 


facet हिली, न चूहा कूदा। राजकुमारी 
को हार माननी wl ' 
जुआ खेलने की प्रवृत्ति मानवः 
सम्यता के साथ ही विकसित हुई dl 
मनुष्य में शकुन विचार तथा भविष्य 
जानने की उत्सुकता अत्यंत pe | 
से रही है। शकुन-विचार की 









भूति पैदा होती थी । वही बाद में जुआ 
या ‘aa क्रीडा! के रूप में सामने आयी । 
लोग परिणामों के बारे में अटकलें लगाकर 
दांव लगाने लगे। धीरे-धीरे यह मनोरंजन 
तथा अर्थोपाजंन का साधन बन गया। 

विश्‍व के सभी देशों में जुआ प्रच- 
लित होने के प्राचीन-प्रमाण मिलते है । 
रोम में बच्चे सिक्कों से चित-पट करके 
जुआ खेला करते थे। यह आज भी चलता 
है। कितु सबसे प्राचीन पद्धति चौपड 
खेलने की है। यूनान के लोग भेड़-बकरियों 
की हड्डियों से चौपहले पांसे बनाते और 
उन पर संख्या लिखकर खेलते। बाद में 
ये पांसे छह पहलों के भी बने। वहां जुए 
के प्रचलन का एल्सीफ्रॉन द्वारा भेंट किये 
गये चित्र से भी पता चलता है जिसमें 
एक लूटे. या हारे gu जुआरी की दुर्दशा 
चित्रित है। fra की खुदाई में हड्डियों 
के पांसे प्राप्त हुए जिनसे पता लगता है 
कि वहां जुआ बहुत प्रचलित था। जुआ 
खेलने का तख्ता भी मिला जिसका 
निर्माणकाल ईसा पूर्वं १८०० से १६५० 
के बीच माना जाता है। यह सोने-चांदी 
का वना और कीमती रत्न और मणियों से 
जड़ा है | जरमनी लोगों के वारे में कहा 
जाता है कि उनके हाथों में पांसे आ जाते 
तो वे सारी सीमाएं तोड़ डालते | यहां 
तक कि अपनी आजादी तक दांव पर 
लगा देते। हारने पर गुलाम ही क्यों न 
बनना TS | उत्तरी अमरीका के 'इंडियंस', 
स्त्रीपुरुष जबरदस्त wrt रहे हैं। 
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वे पवित्र समारोह तक में जुआ खेलते 
और इसे दैविक कार्य मानते थे। 
भारत में भी जुए के अनेक प्राचीन 
प्रमाण ài ऋग्वेद के दसवें मंडल के | 
चौतीसवें सूक्त में .जुआरी की दुजा | 
का वर्णन š! जुआरी अपनी पत्नी qm | 
दांव में हार जाता है। हारे हुए जुआरी | 
का साथ कोई नहीं देता। सास और पत्नी | 
उसे निकाल देती हैं। वह सबके सामने 
हाथ फैलाता है, पर कोई कुछ नहीं देता। | 
उसकी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे 
बूढ़ा घोड़ा वाजार में कौड़ी मोल भी नहीं | 
विकता। हारे gu जुआरी की पली | 
दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाती | 
है। सभी लोग, यहां तक कि भाई-बहन, | 
माता-पिता तक उसे अपनाने को तैयार | 
नहीं होते। पांसों में अजीव आकर्षण | 
है, विचित्र जादू है। जुआरी इच्छा | 
होते हुए भी खिंचा चला आता है। अमीर- । 
गरीव सव इनके गुलाम हैं। इसलिए | 
सबसे अच्छी बात है कि पांसे मत Well | 
खेती करो और मेहनत से कमायी धन- | 
दौलत की रक्षा करो। | | 
जुआ खेलने के दुष्परिणामों की | 
दो कथाएं 'महाभारत' में हैं। राजा नल | 
ने अपने भाई पुष्कर को जुआ खेलने आम | 
त्रित किया । रानी दमयंती, मंत्रियों और 
नागरिकजनों ने बहुत समझाया, कितु 
नल को कोई न रोक सका। नल सब कुछ | 
हार गया। पुष्कर ने उसे दमयंती सहित | 
राज्य से निकाल दिया। नल-दमयंती को | 


कार्दाम्बनी 








etal दुःख नहीं भोगने पड़े? जुए में पराजय के कारण ही पांडवों को 
दूसरी कथा युधिष्ठिर की है। दुर्यो- वनवास भोगना पडा] | 
। धन युधिष्ठिर का सारा यश-वैभव धूल प्राचीन भारत के राजाओं और 
i में मिलाने को योजना बनाने लगा । वादशाहों को जुआ खेलने का वड़ा शौक 
उसने अपने मामा शकुनि से सलाह की था। मूल रूप म भले ही जुआ duh के 
और युधिष्ठिर को जुए में हराकर धन- पीछे मनोरंजन को भावना रही हो, कितु 
संपत्ति हड़पने का विचार किया। योजना कई बार यह एक मसीबत भी जाती | 
धृतराष्ट्र को भी पसंद आयी। विदुर को मोहम्मद गोरी को लगातार हुरानेवाला 
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भेजकर युधिष्ठिर को जुआ खेलने बुलाया पृथ्वीराज चौहान राजकाज भूलकर चोपड 
गया। शकुनि को युधिष्ठिर अच्छी तरह खेलता रहता । एक दिन वह अपनी रानी 
जानते थे। लेकिन चुनौती अस्वीकार के साथ चौपड़ खेलने, बेठा। रानी ने 
न कर सके। युधिष्ठिर सारी संपत्ति हार RET की और जुआ खेलने को मना 
गये, स्वयं को दांव पर लगाया और अंत किया। पृथ्वीराज क्रोधित हो उठा। 
में ्रोपदी को भी दांव पर लगा fear! उसने चौपड़ के पांसे मार-मारकर रानी 
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के हाथ जख्मी कर दिये। रानी के भाई 
ने देखा तो उसने पृथ्वीराज चौहान से 
बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली । वाद 
में वही मोहम्मद गोरी का सहायक वना | 

मुगल बादशाह शाहजहां के वारे में 
भी मशहूर है कि वह शतरंज का शौकीन 
था। वजीरों से शतं लगाता--तुम जीतो 
तो एक बेगम हमारी ले लो, मैं जीतूं तो 
तुम्हारी बेगम'। एक वजीर की शादी 
हुई। शाहजहां ने शतरंज की बाजी विछा 


RAI ue 





शतरंज के मोहरों में फंसी भाग्य की चाल 
atl वजीर भला Ha इंकार करता। 
लेकिन वजीर कम नहीं था। उसने ऐसे 
मोहरे फंसा दिये कि वादशाह की हार 
निश्चित हो गयी। शाहजहां तुरंत उठकर 


शाही हरम में पहुचा। वेगमों से कहने 


लगा--तुम चली जाओ . . . तुम 
चली जाओ'। पर कोई राजी न हुई। 
आखिर वह दिलाराम, बेगम के पास 
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'से ही खेला जाता है। ताशों से जुआ खेलने 


गया। उसने कहा, जाने की वात वाद 
में। पहले मोहरे बताइए | उसने शतरंज 
विछा दी। शाहजहां ने मोहरे लगा दिये। 
देखकर दिलाराम ने शेर कहा: 
शाहा दो रुख विदह व दिलाराम रा TR, 
पीलो प्यादा पेशकुन, अस्प किइत मात । 
(शाही घोड़े कटवा दीजिए और दिला- 
राम पर रहम कीजिए। घोड़े कटने पर 
हाथी और पैदल (प्यादे) बढ़ाइए, वाजी 
आप जीत जाएंगे।) हारी वाजी जीतने 
की चाळ समझकर शाहजहां बहुत खुश 
हुआ। वापस आकर वैसा ही खेला और 
जीत गया। | 
चौपड .और शतरंज के साथ- 
साथ जुआ खेलने के लिए कोड़ियों का 
भी खूब प्रयोग होता था । सोलह-कौड़ियां 
मुठ्ठी में लेकर तीन, पांच, सात, नौ आदि 
के दांव फेके जाते। फेकनेवालों के हाथ 
इतने सधे होते कि जिस संख्या का दांव 
फेकते उतनी ही कौड़ियां चित गिरतीं। 
गांवों और Heal में अभी भी कौड़ियों से 
जुआ खेलते हैं। कितु ताशों के चल जाने 
से उनका प्रयोग कम होता जा रहा d! 
पहले अच्छे ताश महंगे थे और सभी जगह 
मिळते नहीं थे। अब सव जगह मिल जा 
š | आंजकल सबसे ज्यादा जुआ WW 


के कितने ही तरीके हैं। उनमें लोग फेरु 
बदल भी करते रहते हैं। E 

आधुनिक युग में सभी वडे देशों M 
'बुड़दौड़' बहुत लोकप्रिय है। लोग देल. 
कार्दाम्बनी 








देखते लखपति बन जाते हैं। कंगालो 
की संख्या मी कम नहीं होती है । मशहूर 
'डरबी रेस' इंग्लेंड में होती है। 
आपत्कालीन स्थिति के पहले हमारे 
यहां 'मटका' व्यापक रूप से खेला जाता 
था। इस खेल का जन्म हुआ न्यूयाक में 
रुई के बाजार भाव के आंकड़ों से । पहले 
लोग भाव के आंकड़ों पर दांव लगाते 
जो खुलने ओर बंद होने के अलग-अलग 
होते थे। कितु ये भाव सारे देश में पहुंच 


दांव का फैसला करते थे। wed को 
सरकारी वना देने से धोखाधड़ी या बेई- 
मानी खत्म हो गयी है। खरीदार को 
इतनी तसल्ली तो रहती ही है कि उसका 
रुपया देश के निर्माण कार्य में काम आया। 

जुआ खेळने के तरीकों की कोई 
कमी नहीं है। आसमान में बादल देखकर 
पानी वरसने या न वरसने पर शर्तें लग 
जातीं और लाखों का जुआ हो जाता है। 
चुनाव-परिणामों से लेकर रेडियो पर 





घुड्दोड़ का Qari जहां भाग्य का निपटारा पलक med होता है 


नहीं पाते थे। तब बंबई के कुछ लोगों 
ने ताश के पत्तों से खुला और बंद नंबर 
निकालकर देश भर के 'मटका-जुआरियों' 
के भाग्य का फैसला करना शुरू कर दिया। 
आपत्कालीन स्थिति ने लोगों को इस 
व्यसन से छुटकारा दिला दिया। 

आजकल 'लाटरी' का भी जोर है। 
सभी राज्य सरकारों की लछाटरियां 
बिकती हैं। आदिमयुग में लोग लाटरी 
निकालकर ही अपने भाग्य, भविष्य या 
नवम्बर, १९७६ 


बजनेवाले फिल्मी गानों तक पर लोग 
wu के दांव लगा लेते El 
जुआ खेलने की इस विश्वव्यापी 
प्रवृत्ति के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 
कारण सर्वत्र एक जैसे Sl यह प्रवृत्ति उन 
लोगों में होती है जो किसी बहाने धन 
खर्च करना चाहते हैं या अपना भाग्य 
अचानक बदल डालने को लालायित 
रहते EI ज्यादातर जुआरी दूसरे वर्ग के 
होते हैं और वैभवशाली जीवन का भूत 
Sera १३९ 
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उन पर इस तरह सवार रहता है कि वे 
संब कुछ खोकर भी सुनहरे सपनों का 
मायावी धागा पकड़े रहते हैं। अंत में 
वे कंगाल हो जते है । 

मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर 
चीज बिना परेशानी या परिश्रम के एक 
झटके में हासिल कर लेना चाहता है। 
दूसरा कारण है जुए के खेल में उत्तेजना 
या आवेश। जोखिम, कौतूहल, आशा, 
आइचर्य आदि अनेक मनोभावों का आनंद 
एक साथ मिलता है। इतना ही नहीं, 
जुआरी अपनी क्षमता, चतुराई और 
आशथिक-संपन्नता के प्रदर्शन का भी इसे 
अच्छा अवसर मानता है | वह प्रतिद्वंद्वी 
के सामने झुकने को कभी तेयार नहीं होता 


a 


चाहे उसे पत्नी UT स्वयं तक को दांव 
पर क्‍यों न रूगाना पड़े। ऐसे उदाहरणों 
की कमी नहीं जो इस प्रवत्ति के कारण 
जुआरी के विनाश की कथा कहते हैं। 
इसीलिए संसार के हर देश में जुआ रोकने 
के कानून हैं। इंग्लड के स्ट्रीट वेटिंग tae 
१९०६” और दि बेटिंग एण्ड ta 
बिल 2922) के अनुसार सड़कों या सावं- 
जनिक स्थानों पर जुआ खेलना कानूनी 
अपराध है। वहां जुए का प्रचार करने- 
वाले विज्ञापनों पर रोक है। चीन में दांव 
लगाकर खेले जानेवाले सभी खेलों पर 
रोक है। कोई व्यक्ति जुआधर चलाते 
पकडा जाए तो उसे भारी सजा दी जाती 
है। सरकार उसकी सारी संपत्ति जब्त 
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e नेवी ब्लू ० काली ० लाल 
० हरी ० ब्राउन ० वायलेट 


un 





adEnvoys 


6 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








कर लेती ë | जापान के पुराने कानून के 
अनुसार जुआरी को कठोर दंड मिलता | © ६ 202205 
& | इसलाम के अनुसार जुआ खेलना LUE 
अपराध है। भारतीय ' दंडसंहिता में जुआ 
खेलना, खिलाना दोनों दंडनीय EI 
जुआ खेलने के पक्ष में जुआरी दलील 
देते हैं कि यह मनोरंजन और आनंद 
प्राप्त करने का ऐसा साधन है जिससे DE co o mE AS: 
आथिक लाभ भी होता Ei कितु आनंद [5 04 a Lae + चाहिए ui 
तभी तक मिलता है जब तक दांव लगाने (1. ii कार aig रहित 
के लिए पर्याप्त धन पास है। अमीर हार- 
कर भी दांव लगाता जाता है और गरीब 
हारकर लुट जाता है। जीतनेवाला जुआरी 
हारे जुआरी के लिए दलील देता है कि 
उसने भी खेल-आनंद तो लिया ही । कितु 
यह दलील भी थोथी Sl जुआ कभी 
भाईचारे की भावना से नहीं खेला जाता। 
जुआरी आपसी संबंध भुलाकर एक दूसरे 
के शत्रु बन बैठते Š! 
जुआ संपत्ति के हस्तांतरण का 
ऐसा तरीका है जिसमें बिना कोई कीमत 
चुकाये ही लोग दूसरों की संपत्ति हथिया 
लेते हैं। यह मानवता के समतावादी सिद्धांत 
` के विरुद्ध है । असल में जुआ आपसी रजा- 
मंदी से की गयी डकती है जिसमें लूटने- 
वाला व्यक्ति लूटनेवाले का विरोध नहीं 
कर पाता। जुए के हाथ आदमी का भाग्य 
आखिर दुर्भाग्य में बदल देते हैं। अंत होता 
हे सर्वनाश । 
“एफ/बो-३०, टेगोर Wet, EDD sa NN t i 
नयी दिल्ली ११००२७ 6 5 | EROS 
नवम्बर, १९७६ 
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करुण कोमल और 
. संवेदनशील : सुबंधु 





e डॉ. लक्ष्मोनारायण लाल 


प्‌ [^ माने वरतन, जिसमें कुछ रखा 

जाए । चरित्र माने सजीव, जीवित 
प्राणी, इनसान, जो अपनी जिंदगी अपने 
हिसाब, स्वभाव, प्रकृति से खुद जिये । 
कलाकार या लेखक उसका केवल «anm 
या साक्षी होकर उसे लिख दे। उसका 
19V र 


€ 


चितेरा हो जाए । पात्र वह है, जिसके: 
माध्यम से कथाकार, लेखक अपने विचार, : 
अपने अनुभव पाठक को देता है, जैसे 
किसी. पात्र या वरतन में कोई चीज 
रखकर दूसरे को दी जाए | 

इसी अर्थ में gig पात्र नहीं चरित्र: 
है--मेरे उपन्यास 'मनवृंदावन का | 

उससे मेरी भेंट एक विचित्र स्थिति 
में अचानक हुई थी, बिलकुल अनजान: 
परिस्थितियों में, जैसे नियति की कोई 
पूर्व-योजना थी । 

उसका नाम सुवंधु नहीं था । क्या था, 
वह्‌ निरर्थक है । जिस रूप में वह अपने आप 
मेरे भीतर उगा, जन्मा, चरितरत हुमा, 
वही था सुवंधु | अच्छा बंधु था | करुण, 
कोमल, सुहृद और तीब्र संवेदनाओंवाला,' 
पर बुरी तरह ट्टा और घायल | | 

उससे जिस क्षण मेरी अकस्मात मट : 
हुई, वह बेहद अस्वस्थ था wg घटना _ 
इलाहाबाद की है | सहज-सहानुभूति से मे 
कुछ उसकी सहायता . करने चला तो 


का्दास्बिनी 
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car. कि वह किसी से कोई मदद, सहानु- 
भूति नहीं चाहता--वल्कि मैंने यह पाया 
कि उसने मानवीय करुणा और दया को 
एक समझ लिया है; और स्वभावत: दया 
से घृणा तो होनी है। सुबंधु को एक अहं- 
कार, स्वभावतः यह तो था ही कि वह 
आधुनिक है। दूसरा यह कि आधुनिक होने 
, का मतलव ही यह है कि हर चीज से घृणा 
की जाए-तभी तो यह साबित होगा कि 
मै. कितना श्रेष्ठ, महान और विशिष्ट है । 

वह मुझसे अपनो जितनी प्रतिक्रियाएं 
करता, अपने घायल अहं से बंधा हुआ मेरे 
साथ जैसा व्यवहार करता, मैं उतना ही 
'उससे आकृष्ट होता चला गया; क्योंकि 
फिर भी वह कहीं एक सच्चा 'सुबंध था । 
कहीं वह बहुत करुण भी था, पर उसकी 
करुणा पर इतनी परते पड़ी हुई थीं प्रति- 
क्रियाओं की, कि बस अवाक देखते रह 
जाने का विषय था । 

पर मेरी मूल जिज्ञासा थी यह जानने- 
देखने की कि उसके जीवन में आखिर बह 
कौन-सी क्रिया थी, जिसकी इतनी चोट, 
इतनी प्रतिक्रिया वह ढो रहा है । बड़ी 
भक्ति और धैर्य के वाद मुझे उसका विशवास 
प्राप्त हुआ । कई तरह से, कई धरातलों 
पर जैसे उसका आहत अहं उस अतीत के 
उसके कमं से जुड़ा था । 

वह क्या था ? 


नहीं । यूनीवर्सिटी के एम. ए. शिक्षाकाल 
में Saw एक धनी .अभिजात मित्र से एक 
युवती का प्रेम हुआ । उसमें वही सुबंधु 
मध्यस्थ था,. बल्कि माध्यम कहिए । पर 
हुआ यह कि प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर 
भाग निकलता है। प्रेमिका के दुख-दर्द और 
आहत अभिमान का सुबंधु ही साक्षी और 
साथो होता है । घीरे-धीरे सुबंध के मन मे 
यह भाव बड़ी तीब्रता से उठता है कि वह 
प्रेमिका सुबंधु को ही क्यों नहीं अपना प्रेमी 


'मान लेती ? वह कया उसका प्रेमी नहीं 


हो सकता, पर gia, ग्रामीण मध्यवर्गीय 
संस्कारों में पला था । आदर्शो का जीवन 
ओढे था । मन में कुछ, बाहर कुछ। सच्ची 
बात को सच्चे निष्कपट ढंग से न जी पाने 
और यहां तक किन कह पाने की जो त्रासदी 


AE पूरे भारतीय समाज में पाते हैं, सुबंधु 


डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल 








उसी का सच्चा प्रतिनिधि था | 
दूसरी ओर प्रेमिका चोट खाकर अपने 
उन झूठे आदर्शो से मुक्‍त हो सुबंधु से 
साफ कह देती है कि प्रेम में कोई अन्य पूरक 
नहीं हो सकता । प्रेम में बेईमानी नहीं 
चल सकती । यह है वह प्रेमिका-हिरतमयी | 
इसे qdu कतई नहीं समझ पाता और 
अपने आहत अभिमान से अपने अहंकार 
के दुगं में बंदी होता चला जाता a | यह्‌ 
प्रक्रिया दृहही चलती है । अहं का दुग 
बनाना और साथ ही उस दुगं में अपने मैं 
को कैद करते चले जाना--यही है वह 
अविस्मरणीय सुबंधु | 
हिरनमयी के प्रति सुबंधु का प्रेम 
दरअसल उसकी क्रिया नहीं थी, मूलतः वह 
प्रतिक्रिया ही थी, अपनी दमित इच्छाओं 
की--अपने ऊपर ओढे हुए मध्यवर्गीय 
संस्कारों और झूठे खोखले संस्कारों की। 


जीवन में पहलो वार मुझे सुवंधु के . 


चरित्र से पता चला कि यह सब मन | 


मन वनता ही है अतृप्त वासनाओं से । . 


मन छल है | नहीं का ही नाम है मन | मन 
अयथार्थ है । जीवन यथार्थ है | अयथाथं 
से यथार्थ का मुकावला हो, साक्षात्कार 
हो तो क्या होगा ?--क्षय केवल क्षय । 

'मनवृंदावन' में हिरनमयी उस मन 
को यात्रा को देख रही है। पहलो वार देख 
रही है । देखना ही तो वृंदावन हे । न देख 
पाना ही नरक है | उस यात्रा में सुवंधु 
हिरनमयी से कहता है--कसी क्षमा ? 
. - . मैं अब दया, क्षमा, MAT, ममता, प्रेम 
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कुछ नहीं जानता । सिफ इतना ही जान 
पाया हूं कि स्वार्थ ही सत्य हे । अंत में मन | 
को बेधकर, रौंदकर यही आता है सामने।' | 
giq सोचनेवाला चरित्र हो गया 

है । आज मैं देखता हूं तो एक नयी बात | 
पाता हूं। इस अविस्मरणीय से । सोचता | 
कौन है; जो भयभीत d । जो अपने E 
से ही बुरी तरह बंधा हुआ है । जो मैं' से | 
इस तरह बंधा है, वह देखता कहां है? ' 
वह केवल सोचता है | सोचना न देख सकने | 
का ही फल है । जो देखता है वह तो क्रिया | 
हो जाता है। वह सोचना ज्ञान से प्रेरित | 
नहीं है, न ही वह अनुभवजन्य है | वह | 
केवल मन को, भय को, अतृप्त इच्छाओं | 
की, प्रतिक्रिया की देन है । सोचना वीमारी | 
है इस तरह--जिसमें हमारा बुद्धिवादी | 
बुरी तरह फंसा तड़प रहा M | 
जहां अनुभव है, वहां है विवेक | अपने | 
आपको भी देखना और दूसरे को भी। | 
विवेक सोचने से नहीं प्राप्त होता । अगुः | 
भव से मिलता है । अनुभव मिलता | 
है कमं से और कर्म कौन करता है? कर्ता | 
कौन है? जो अपने अहं से अलग है। उसका | 
साक्षी है, सहचर है--इतना दिया हैं मुझे | 
मेरे इत सुबंधु ने । 
शायद मेरा यह निजी अनुभव किती ' 

के काम आ सके--उपन्यास, कथा-कहाती | 
लिखना चित्र प्रस्तुत करना है । चित्र प्रस्तुत 
करना चरित्र का सुजन है। देखना ही YM | 
है । सोचना व्याधि है । 2 
८1१७, ईस्ट पटेलनगर, नयी दिल्ली 


aratai | 






$ 
* 





P isa ने डाकुओं के रत्न-गृह को 


खोजने के बाद जो कुछ किया था वह 


सभी को मालूम है, इसलिए उसका पुन: 
उल्लेख करना अनावश्यक है | लेकिन, 
तत्कालीन वादशाह के आदेश से अली- 
वावा-आख्यान के एक वड़े अंश का प्रचार 
बंद रहने के कारण वह अंशा आज तक 
किसी को मालूम नहीं। | 

केवल एक शख्स, जिसका नाम था 
अलकरीम, वगदाद से भाग कर तुर्की गया 
और वहीं गुप्तरूप से यह कहानी लिखने 


e प्रिमर गोस्वामी 


लगा। उसको लिखी कहानी इस प्रकार थी । 

अलीवाबा सिफ तीन गधों की सहा- 
यता से डाकुओं की गुप्त गुफा से धन-रत्न 
लादकर ला रहा है । उसका घर अनमोल 
हीरे-जवाहरात से भरता जा रहा है । 
फातिमा उनको तौल-तौलकर मिट्टी में 
गाड़कर रख रही है। एक दिन गया, दो 
दिन, तीसरे दिन अडचन आ गयी । वड़ा 
ही कल्पनातीत कांड | तीनों गधे अडकर 








9४/4५/-- ~- 


खड़े हो गये, बोझ पीठ पर लादने के बाद 
चे हिले नहीं। अलीबाबा अपनी सारी ताकत 
रूगाकर भी उनको टस-से-मस नहीं कर 
सका | उसका सुनहरा सपना क्या टूट 
जाएगा ? वह आशाहत होकर मणि-गुफा के 
बीच में लौटकर बच्चे की तरह रोने STT | 
अब वक्त भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद ही 
डाकू लौट आएंगे और अगर उन्होंने देख 
लिया कि उनके भंडार में सेंध लगाकर 
दूसरा एक डाकू प्रवेश कर चुका है तो फिर 
खैर नहीं | उन्मादी-सा खड़ा होकर वह 
फिर गधों को sed लगा, लेकिन कोई 
नतीजा न निकला | अलीबाबा करुण 
जयनों से उनकी ओर देखता रहा । ऐसे 
समय अलीबाबा को भौचक्का कर एक 


 लादंगा बत बोझ का आधा हमें दे दो।' 
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अलीबाबा को अपने कानों पर यकीन 
नहीं हो रहा था। उसे रूग रहा था कि 
वह मानो 'अलिफ लैला का एक नायक 
हो और ये गधे किसी परीकथा के गधे हों। 
बह. गधा फिर बोल पड़ा--आध्ा 
हिस्सा न देने पर न केवल हम नहीं ढोएंगे 
बल्कि बाहर के किसी गधे को भी नहीं ढोने 
देंगे । यह मत भूलो कि हमारे बोझ ढोने 
पर ही तुम्हारा भाग्य निर्भर ë ।' 
लेकिन अलीबावा इस प्रस्ताव पर 
राजी कैसे हो जाता ? आधा हिस्सा देना 
पड़ेगा ? अलीबाबा उत्तेजित होकर बोळ 
पड़ा-- नहीं, नहीं, नहीं और वह आंधी 
की रफ्तार से गुफा से निकल गया । गधे 
भी बोझ फेककर उसका पीछा करने ळगे। | 
अलीबाबा के मन में संदेह पनपने 


डाकुओं के गिरोह का ही कोई छलछंद है। 

उसे अचानक अलकेमी याद आ 
गया | अलकेमी एक वैज्ञानिक है, उसके 
पास शायद इसका रहस्य-भेद हो सके। 

लेकिन अलीबाबा को निराश होना 
पड़ा। उसने जाकर देखा, अलकेमी सीसे 
को सोना बनाने की असाध्य चेष्टा में | 
उन्मादी-सा लगा हुआ है । इसे अगर पता _ 
लग जाए कि अलीबाबा ने बिना मेहनत | 
के सोना बनाने का हुनर खोज छिया है वो | 
वह भी हिस्सेदार बनना चाहेगा । T. | 

बह अलकेमी के पास से हताश छोट 
रहा है, तभी उसने देखा उस-जैसा Ut 
और अभागा उस तपते पथ पर अकेला 


है 
® 
` कादाम्बनी E 





वैदल चला जा रहा है। 

और भी आगे बढ़कर अलीवावा ने 
देखा, उसके मुख में तमाखू पीनेवाला एक 
'पाइप है | उसने पूछा “आप कौन हैं ?” 

“मैं ? मैं एक बंगाली वैज्ञानिक g, 
नाम है ब्रजविलास ।” 

“वज्ञानिक ? आप क्या अलकेमी के 
शिष्य हैं ?” 

“नहीं | मैं डाक्टर थानंडाइक का 
शिष्य हूं, हालांकि पहले मेरे गुरु थे weis 
होम्स, लेकिन "rismes का विशुद्ध लिबो- 
रेटरी मेथड' मुझे बेहद पसंद है 1” 

“> कौन d 2 

“a डिटेकटिव हैं, मेरे गुरु |” 

“डिटेकटिव किसे कहते हैं ?” 

“जो विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से 
रहस्यभेद का कायं करते EU 


अलीबाबा को मानो यह सुनकर 


हाथों में स्वगं मिल गया । बोला, “मैं एक 
बड़े रहस्य में फंसकर लबेजान हूं । काश 
आप मुझ पर मेहरवानी करें 1” 

“इस वक्‍त मुझे फुरसत नहीं । मैं एक 
रहस्यभेद में नियुक्त हूं । फिलहाल मैं 
उजबेकिस्तान की धूल बटोर रहा हूं ।” 

“धूल क्यों ?" 

“ताकि उनको माइक्रोस्कोप में देख 
WH | कई मुजरिम तेहरान का जेल तोड- 
कर भागे हैं। वहां उनके छोड़े हुए लिबास 
को झाइकर जो ge मिली है उसमें एक 
THR के रेशम का रेशा मिला है । यह 
रेशम उजबेकिस्तान में ही मिलता है। 
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इसलिए मुंकावलाकर देखूंगा कि वे लोग. 
उजवक हैं या नहीं | 

यह सव सुनकर अलीवावा विस्मय-से 
विमूढ़ हो गया । ब्रजविलास के प्रति उसका 
आदरभाव जाग उठा । उसने बड़ी ही 
Bu से कहा, “दुहाई आपकी, आप 
पहले मेरे इस रहस्य का भेद करें, Š आप 
को प्रचुर हीरे-जवाहरात दूंगा 1” 

हीरे-जवाहरात के उल्लेख पर ब्रज- 
विलास चौक पड़े, बोले, “क्या रहस्य d 
तुम्हारा १” 

“मेरे तीन गधे अचानक ही मेरा काम 
करने से इनकार करने लगे हैं, और सबसे. 
मजेदार बात यह है कि वे मनुष्य की भाषा 
में वात कर रहे हैं, वे कह रहे हैं, मजदूरी 
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न बढ़ाने पर वे काम नहीं करेंगे D 
यह अजीबोगरीब बात सुनकर Wr 
विलास उछल पड़े। बोले, “सच बोल रहे 
हो ? तो फिर मैं तैयार हूं तुम्हारा रहस्य- 
भेद करने के लिए । | 
co 
बगदाद के नजदीक ही ब्रजविलास ने 
अपना मोर्चा गाड़ा था । तय हुआ कि उस 
मोर्चे पर जाकर अपने सहकारी शंभू 
को कुछ जरूरी हिदायते देकर वह अली- 
वावा का पीछा करेगा | 
उस समय शाम हो आयी थी । 
टायग्रिस नदी के किनारे-किनारे. खजूर- 
-वीथि के बीच से दोनों चल रहे थे कि 
एक अद्भुत घटना घटित हो गयी । किसी 
अज्ञात स्थान से एक पैने फलवाला तीर 
विजली की रफ्तार से ब्रजविलास की 
पीठ में लगा और सीने को छेदता हुआ 
सामने एक खजूर के पेड़ में जा धंसा । 
अलीवावा डर के मारे छलांग मार AST | 
ब्रजविलास d हंसकर कहा, डरो Tç, 
दुश्मन पीछा कर रहे हैं और इसका 
मतलव है कि वे मुझसे डर रहे हैं U 
अलीबाबा सोच नहीं सका कि ब्रज- 
विलास इतने बड़ आघात से भी चंचल 
क्यों नहीं हो रहा है। अचानक तीन-चार 
दहृशतनाक सूरत वाले लोग उनकी ओर 
रूपके और तलवार के वार से ब्रजविलास 
का गळा काटकर SAS भर में आंखों से 
ओझल हो गये। ब्रजविलास का मुंड जमीन 
पर जा गिरा | 
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अलीवाबा मारे दहशत के चीख 
उठा । तभी ब्रजविलास का जमीन पर 
लुढ़कता हुआ मुंड हंस पड़ा और बोला, 
“डरो मत, तुम्हारा काम मैं कर ही दूंगा।” 
अलीबावा ने कांपती हुई आवाज 

में कहा, “लेकिन आप तो मर गये हे | 
मुंड बोला, “कतई नहीं | सृष्टि के 
विधान में प्राणि-जगत में एकमात्र अमीवा | 
और डिटेकटिव को यह सुविधा प्राप्त है) | 
अलीवावा HS भी समझ नहीं सका। | 
फटी-फटी आंखों से उसने देखा, ब्रज- | 
विलास के एक हाथ ने मुंड उठाकर | 
मौके पर लगा दिया । इसके वाद हंसते- | 
हंसते बोला, “डिटेकटिव तवका किसी | 
भी आततायी के हाथों नहीं मरता।” | 
इस वात पर शायद अलीबाबा को | 
यकीन हुआ, लेकिन पूरा-पूरा नहीं, क्योंकि | 
ये सारी हैरतअंगेज घटनाएं उसकी कल्पना | 
से भी परे थीं । उसने सकुचाते हुए पूछा, | 
“मुंड जमीन पर गिर जाने पर आपने कहा | 
था, इसमें आपकी सहुलियत हुई, इसका | 
क्या मतलब d^ | 
ब्रजविलास बोला, “मतलव यह है 

है कि जहां केवल देहिक श्रम चाहिए, बुद्धि | 
की जरूरत नहीं, वहां नाहक हम मुंड को | 
ढोते फिरते हैं फिर जहां केवल चित्त 
मनन की आवश्यकता है वहां अकारण ही 
सिर के साथ हाथ-पैर आदि को रोके रहे | 
हैं । ऐसी विषमता से मुक्ति मिल गयी। | 
“चितन और कार्यं यदि एकसार्ष | 
आवश्यक हों तो ?” 











“सिर को साथ ले 
eur ।' 

अलीबाबा के रहस्य . 
भेद का काम ब्रजविलास 
ने शुरू कर दिया है 
अर्थात उसने यथारीति 
गधों का नाप लेकर उनके 
खुर से पंप की सहायता 
से थोड़ी-सी धूल संग्रह 
कर माइक्रोस्कोप के नीचे 
'जांच के लिए रखी है। 

ब्रजविलास सोचने 
में लगा है । इसी बीच 
दांभू ने स्लाइडों पर नंबर डाल माइ- 
क्रोस्कोप के नीचे उनको सजा रखा है-- 
ब्रजविलास वहां आकर बैठ गया, लेकिन 
परीक्षण कर उसे जो मिला उससे रहस्य 
और गाढ़ा हो गया गध के खुर की धूल 
का परीक्षण कर मिल रहा है--चावल 
का चूर्ण, रेशम का रेशा और गांजे 
की पत्ती का कतरा । ये तीनों चीजे बंगाल- 
में मिलती हैं और उजबेकिस्तान में भी । 
तो क्या ये बंगाल के गधे हैं ? 

ब्रजविलास फिर परीक्षण में लग 
गये और' परीक्षण के बाद परीक्षण करते- 
करते अंत में उनके चेहरे पर हंसी उभरी, 
क्योंकि अब जो रेशम का रेशा दिखायी 
पड़ रहा है वह निस्संदेह रूप से उजबे- 
किस्तान का है । 

लेकिन यह हंसी विजयःप्राप्ति की 
हँसी नहीं, क्योंकि अभी बहुत दूर है . . . 
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उजबेकिस्तान का भागा हुआ मुजरिम । 
उजबेकिस्तान का गधा । तो क्या इनमें 
कोई कार्यकारण संबंध है ? कया मुजरिम 
इन्हीं गधों पर सवार होकर तेहरान आये 
थे । शायद ऐसा ही हो । ब्रजविलास सोचने 
लगा | लेकिन थोड़ी देर वाद ही वह समझ 
सका कि यह घटना सच होने पर भी मुज- 
रिमों का सुराग इसमें नहीं है । लेकिन 
फिर भी निरिचित होना जरूरी है । उसने 
अलीवावा से पूछा, उसके गधे कितने दिन 
के हैं और उसको मालूम हुआ कि वे गधे 
उनके बचपन से उसके पाले हुए हैं | 

“क्या तुम हलफ उठाकर यह बात 
कह सकते हो 2n 

हलफ उठाने से पुर्व अलीबाबा तीनों 


' गधों को अच्छी तरह से निरखने लगा । 


ब्रजविलास के प्रश्‍न से उसके मन में संदेह 
जाग उठा होगा लेकिन फर्क कहां है यह 


१४९ 
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उसकी पकड़ में नहीं आया । 
कुछ देर बाद ब्रजविलास ने अली- 
बाबा से कहा, “केवल मेरे मुंड को एक 
बार गधे के पास ले चलो, मैं जरा-सा और 
देखंगा ।” देखने का खास कुछ था नहीं, 
क्योंकि यंत्र द्वारा देखने के सिवा उसके 
लिए अन्य प्रकार के देखने का कोई तात्पर्य 
नहीं । फिर भी वह गधों की आंखों की ओर 
टकटकी लगाये जाने FAT सोचता रहा | 
अचानक उसने गौर किया, तीन गधों की 
छह आंखे मानो हंस रही हैं। वह हंसी 
मामूली हंसी नहीं, व्यंग्य की हंसी थी । 
ब्रजविळास ने मनही मन कहा-इस चुनौती 
का जवाब वह्‌ देकर रहेगा । | 
'तीन दिन से ब्रजविलास सोचता 
ही रहा है। मुंह में पाइप हे, लेकिन 
उसका धुआं मुंह के भीतर जाकर गले 
के रास्ते निकल रहा है, क्योंकि चिता केवल 
उसका सिर कर रहा है | धड़ को उसने 
चंद दिन हुए तेहरान भेजा है, तथ्यसंग्रह 
के लिए । निरंतर वह चिता कर रहा 
है, क्योंकि कोई अडचन नहीं, खाने की 
कोई चिता नहीं, उसका धड़ तेहरान में 
तरल खाद्य गले की नली से पेट में 
उतारता जा रहा है । उसी के द्वारा लायी 
हुई खबर से मालम हो सका कि भगोड़े 
मुजरिम पहले गधे का व्यापार करते थे । 
x ऊध्वेत्रजविलास ने निम्न-न्रजविलास 
से कहा, “तुम जंगल के कमरे में जाकर 
लेटे रहो, जरूरत पड़ने पर बुलाऊंगा, 
लेकिन चार-पांच दिन. से पहले शायद 


से सोच रहा है, सीधे-सीधे भीतर का x 


तुम्हारी जरूरत न पड़े |" 

ब्रजविल्लस का छिन्न सिर fini. 
च्छिन्न रूप से चिता कर छिन्न ir 
को एक जगह मिलाने की कोशिश करता 
जा रहा है-- (१) उजबेकिस्तान का गधा, 
(3) उजवेकिस्तान के भगोड़े आसामियों 
का गधे का व्यापार, (3) अलीबाबा के 
गधे के मुंह से मानवीय भाषा, (४) मानवीय 
व्यंग्यभरी हंसी । 

सात दिन निकल गये, लेकिन दरवाजा 
कहां ? अंत में जब आठवां दिन भी कमग | 
पार होने लगा तब उसकी नजरों में एक 
जोड़ा मोजा आ पड़ा । बहुत दिनों पहर 
पैर से दोनों मोजे उसने उतारकर रख 
दिये थे, वे उसी हालत में पड़े थे । एक सत्य 
उसके मन में उदय हुआ--मोजे खोलते 
समय उलट गये थे और उसी ढंग से पडे 
हैं । उसे लगा, वह भी शायद उलटी तरफ 















बाहर ले आने पर ही शायद सारा मसला 
हल हो जाएगा | | 
लेकिन ताज्जुव ! एकाएक सारा 
रहस्य पानी-जैसा साफ हो गया, मागो 
विद्युत के एक आघात UP 
और आक्सीजन जिस प्रकार विद्युतं के 
एक आघात से पानी वन जाते हैं | Ae 
विलास के कटे मुंड से चिंता का मार 
उतर जाते ही अत्यंत हलके ढंग से पू 
मेज पर आनंद से उछलने लगा । | 
शंभू--दांभू a 
शंभू आंधी-सा भागता आया, 5 


कार्दाम्बनी 


A 





ने भी लपककर मुंड को हाथों में उठा 
लिया | ब्रजविलास ने चंचल हो shr से 
कहा, फौरन एक छुरा लेकर मेरे साथ 
अलीबावा के घर चलो । मैं खुद ही गधा 
हूं, तभी इतने दिन उलटे रास्ते पर चलता 
रहा” 
अलीवावा के घर पहुंचते ही ब्रज- 
विलास ने चिल्लाकर कहा, गधे कहां हें?” 






























'कभी हम भो यहां के थे 


| पिछले दिनों भारत में जोन एलिया साहब 
तशरीफ लाये । पाकिस्तान के मशहूर 
शायर और साहित्यकार हैं । बाराबंकी, 
| लखनऊ, अमरोहा, दिल्ली, बंबई जहां-जहां 
भी वे गये मित्रगण ने उन्हें आंखों पर 
| विठा छिया। बाराबंकी के एक मुशायरे 
'जाकर देखा, गधे मजबूती से बंधे हुए | ” उन्होंने अपनी गजल के ग्रह .अस- 
Š । उसने वहां से सभी को हटाकर, छुरा | आर पढ़े: 
निकाला और छुरे से पागल की तरह एक- | मिलकर तपाक से न हमें कीजिए उदास 
एक कर तीनों गधों के पेट--गले से पिछले | खातिर न कीजिए कभी हम भो यहां के थे 
पैर तक फाड़ डाले । साथ ही साथ भीतर से | गला शेर! आंसू गालों पर आ गये-- 
तीन आदमी निकल आये--इनके हाथों | भ्यां पूछते हो नामो-निज्ञाने मुसाफिरां - 
में थे ढेर सारे इव्तहार | हिन्दोस्तां सें आये हें हिन्दोस्तां के थे 
x ब्रजविलास की आश्चर्यजनक क्षमता | और गजल ! सुननेवाछे झूम उठे-- 
देखकर विश्वभर के लोग दंग रह गये | देम तो जेसे यहां के थे हो नहीं 
बयान देना पड़ा, गधे मजदूरी बढ़ाने की | धूप थे साइबान के थे हो नहीं 
मांग पर हड़ताल किये हुए थे, वहीं मेरे मन | उस गली ने यह सुनके सबर किया 
में संदेह जाग उठा । | जानेवार यहां के थे ही नहों 
ब्रजविलास की करामात की शोहरत | जेसे-जेसे पाकिस्तान जाने का दिन 
हर कहीं फैल गयी, केवल अलीबाबा के | नजदीक आता जाता था, जोन साहब 
किस विशेष कार्य को करने से गधों ने | का दिल बुझता जा रहा था। चलने से 
` इनकार किया था वह ब्रजविलास को मालम | Se दिन पहले अमरोहा में चलते-चळते 
न था, दुनिया के लोगों को भी मालूम न | बजार ही में धरती पर लेट गग्ने। उनके 





हो सका । | ` e | एक और साहित्यकार मित्र रईस नजमी 
अ ००० ने उनके कपड़ों की मिट्टी झाडी तो जोन 
( दुखद सचना : | गेन. | साहब ने एक अजीब ददे के साथ कहा-- 
होते लेखक का ८० वषं को iis x “रईस ! इसे न झाड़ो, यह्‌ WX वतन 
कलकत्ता में देहांत हो गया) की खाक zl A 
NILUS S Ux 
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aT रत का अतीत बडा गौरवमय 
रहा है। देशी तथा विदेशी साहित्य 
में बिखरे अनेक संदर्भो के साथ-साथ 
धरती के गर्भ से पाये गये अनेक पुराता- 
fap साक्ष्यों ने भारत के अतीत को 
उजागर किया है। पुरातात्त्विक साक्ष्यों 
में स्मारक, दुर्ग, मंदिर, भवन, अभिलेख, 
सिक्के, मोहरे और मूतियां हैं। 
Teu घाटी को सभ्यता 
वर्तमान शती के प्रारंभ तक विदेशी लोग 
यह समझते थे कि संसार में अत्यंत प्राचीन 


मणिभद्र यक्ष, ग्वालियर (नंद मोर्य युग); नारी केश-भषा, 






सांची (शुंग-सातवाहन युग 
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e अशफोलाल श्रोवास्तद 


मानव-सम्यताएं जिन , देशों में w 
फूलीं, उनमें भारत की गणना नहीं है। 
परंतु इसी शती के दूसरे दशक में gen 
(पंजाब) और मोहनजोदड़ो (Fm) 
नामक स्थानों पर खुदाइयां हुईं और ww 
लगभग ५,००० वर्ष पुरानी एक aff 
विकसित नागरिक सभ्यता के aay 
पाये गये। तत्काल संसार सिंधु घाटी की 
प्राचीन सम्यता से परिचित हो गया और 


सभी ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता 
को स्वीकार किया । 

सिधु-घाटी सभ्यता के अवशेषों में मूर्तियों 
का विशेष महत्त्व है। पत्थर की मूतियों 
में एक पुरोहित की तथा कुछ योगियों की 
मूर्तियां उल्लेखनीय Fl पालथी मारकर 
बैठे तथा अधखुले नेत्रोंवाली इन मूर्तियों 
से उस काल की योग-साधना की झलक 
मिलती है। ऐसी ही मुद्रा में बैठी पशुपति 
की मूर्ति एक मोहर पर उत्कीर्ण पायी 
“गयी है। इस प्रकार, भारतीय जीवन में 
योग का जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसकी 
परंपरा हमें सँधव सभ्यता के काल से ही 
मिलती है। हजारों की संख्या में मिलने- 
वाले नुकीले पत्थरों तथा गोल चकरियों 
से प्रायः विद्ठान उस काल में शेव-उपा- 
सना का प्रचलन स्वीकार करते dI 
मिट्टी की छोटी-छोटी अनगिनत नारी- 
मूर्तियों को विद्वानों ने मातृदेवी की मूर्तियां 


माना है। इन मूर्तियों .के उभरे स्तनः 
वस्तुतः उन्हें मातृदेवी का स्वरूप प्रदान 
करते हूँ। मातृदेवी की पूजा भारत की 
एक अति प्राचीन परंपरा रही है, जो 
अदिति, श्री, लक्ष्मी, पावंती, दुर्गा और 
सरस्वती की किसी न किसी रूप में पूजाः 
में परिलक्षित होती है। इन मृम्मू्तियों 
के अतिरिक्त सिंधु-सम्यता की खुदाइयों 
से मुलायम पत्थर, पीतल, तांबे अथवा 
मिट्टी की बनी ढेरों मोहरें और उनके छापे 
भी पाये गये हूं, जिन पर विभिन्न gear 
में नर-नारियों, पशु-पक्षियों,  पेड़-पौधों 
और कतिपय काल्पनिक जीव-जंतुओं के 
अंकन Sl इनसे हमें उस काळ में प्रचलित 
वृक्ष-पूजा, यक्ष-पुजा और नाग-पूजा आदि 
का भी ज्ञान होता हैं। 

उपर्युक्त मूर्तियों से हमें उस कालः 
के नर-नारियों की वेशभूषा का भी आभास 
मिलता है। उस काल में धोती के साथ- 


ama से : पशुपति शिव, नुत्यांगनाएं, पुरोहित (Tae घाटो- 
सभ्यता) ; स्तंभ-पुत्तलका मथुरा (कुषाण युग) 
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साथ कंधों पर चादर का भी प्रयोग किया 
जाता था। पुरोहित की मूर्ति पर जो चादर 
पायी गयी है उस पर तिपतिया डिजाइन 
की छाप है, जो उस काल की विकसित 
वस्त्र-कला का उत्तम उदाहरण कही जा 
सकती है। नारी मृण्मूतियो की ऊंची- 
ऊंची शिरोभूषा, तिकोने-भारी कनफूल, 
गले में कंठा, वक्ष पर कई-कई लड़ियों 
के हार तथा कमर पर करधनी तत्कालीन 
नारी-सुलम सौंदर्यप्रियता का परिचय 
देते हैं। कांसे. की एक नर्तकी का वायां 
हाथ कलाई से लेकर ऊपर तक «fedt 
और वाजूबंदों से भरा है तथा दायें हाथ 
में एक-एक कंगन और वाजूबंद है। 
नंद-मोर्य युग | 
सिंधु-सम्यता के उपरांत भारतीय मूर्ति- 
कला की अगली कड़ी नंद-मौय युग में 
मिलती है, जिसका समय चौथी-तीसरी 
शती.ई. पू. है। इस काल में यक्ष-यक्षणियों 
की विशाल प्रतिमां वनायी गयीं। 
विदिशा, पवाया, मथुरा, दीदारगंज तथा 
पटना आदि से मिली इस काल की आदम- 
कद विशाल यक्ष-यक्षणियो की प्रतिमाएं 


तत्कालीन समाज में प्रचलित यक्ष-पूजा.' 


पर तो प्रकाश डालती ही हैं, साथ ही 
वे उस युग के सम्रांत स्त्री-पुरुष की वेश- 
भूषा का भी उदाहरण प्रस्तुत करती él 
इसी काल की बनी पत्थर की बहुत-सी 
चकरियां उत्तर भारत में तक्षशिला से 
लेकर पाटलिपुत्र तक में पायी गयी Š! 
भारतीय कला के मर्मज्ञ इन यक्षियों तथा 
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चकरियों की नारी-मूति में मातदेवो 
अथवा श्रीदेवी का रूपांकन पाते हैं। 

सारनाथ, कौशांबी, सांची, रमपुरवा, 
संकिशा आदि स्थानों से प्राप्त अशोक को 
लाटों पर जो शीर्ष पाये गये हैं, वे उस 
काल की राजकला के उत्कृष्ट नमूने हूँ । 
अशोक की सारनाथ की लाट के शीषं 
को तो भारत की राजमुद्रा वना लिया 
गया है, जिसमें चार सिंह पीठ से पीठ 
जोड़े हैं । संक्षेप में, मौर्यकाल में एक ओर 
बौद्ध धर्म था, जिसे राजकीय संरक्षण 
मिला हुआ था और जिसके प्रचार-प्रसार | 
में स्वयं सम्राट सक्रिय सहयोग दे रहे थे, 
और दूसरी ओर पारंपरिक यक्ष-पूजा 
तथा मातृपूजा भी जनसाधारण के बीच 
अत्यंत लोकप्रिय थी। 

शुंग-सातवाहन युग 

शुंग-सातवाहनकाल बौद्धकाळ का विकास | 
काल था जिसमें भरहुत, सांची, सारनाथ, 
बोधगया और अमरावती के स्तूपों, | 
बर, कार्ले तथा भाजा आदि पहाड़ियों 
में उकेरे गये चेत्यो और: विहारों का 
सृजन संभव geri लगभग इसी का 
से जैनकला का भी प्रादुर्भाव होने छगा 
था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 
के निकट उदयगिरि और खंडगिरि की _ 
जैन गुफाएं तथा मथुरा के कंकाली ee 
से उत्खनित जैन स्तूप इसी काळ में निर्मित 
हुए थे। स्तूपों, dem तथा गुफाओं बौ 
भित्तियों, छतों, तोरणद्वारों तथा तंगी 
पर उत्कीणं शिल्प में बौद्ध कथानकों की 


कार्दाम्बनी । | 


















अंकन करके शिल्पियो ने तत्कालीन समाज 
की वहुरंगी झांकी प्रस्तुत कर दी है। 

इस शिल्प से हमें यह भी पता चला 
है कि शुंगकाळ तक महात्मा गौतम बुद्ध 
की प्रतिमाओं का अंकन नहीं किया गया 
था - उनके कई. प्रतीकों की पूजा की जाती 
थी, जैसे स्तूप, बोधिवृक्ष, पदचिहन, 
आसन, धर्मचक्र, त्रिरत्न आदि। साथ 





सूजन यद्यपि वौद्ध एवं जैन स्मारको पर 
किया गया था और उसकी मलकथा भी 
इन्हीं धर्मों से ली गयी थी, परंतु तत्कालीन 
शिल्पी छोक-जीवन का अंकन करने से 
अपने को न रोक सके | सांची के स्तूप 
के चारों तोरण इस प्रकार शिल्प की अनु- 
पम निधि हैं। इन पर युद्धरत सेनाओं, 
सृगया, जल-क्रीडा, वन-विहार, नृत्य- 





कनिष्क, मथुरा (कुषाण युग); शालमंजिका; सांची, स्तंभ- 
Guise, भरहुत; द्वारपाल, सांची (शुंग-सातवाहन युग) 


ही इस शिल्प से हमें तत्कालीन लोकधमं 
का भी ज्ञान हो जाता है, जिसमें यक्ष, 
किन्नर, नाग तथा श्री-लक्ष्मी की पुजा का 
व्यापक प्रचार था - सांची के भव्य तोरणों 
पर बोधिगृहों के साथ-साथ धर्मचक्रगृहों, 
त्िरत्नगृहों तथा अग्निगृहों के भी अंकन 

जो आगे चलकर गुप्तकाल में जन्मे 
हिंदू मंदिरों के प्रारूप कहे जा सकते हैं। 

शुंग-सातवाहनकाल की कला का 
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संगीत तथा मद्यपान के मनोहर <s 
उत्कीणं & रथों, हाथियों, घोड़ों, बैलों 
और सिहों की सवारी करते लोग, सिंह 
तथा मगरमच्छ से संग्राम करते योद्धा 
तथा रसोईघर के दृश्य dI 

इस काल के नर-नारी अत्यंत सौंदये- 
प्रेमी थे। वे सांति-भांति के वस्त्रालंकार 
तथा बड़ी-बड़ी पगड़ियां पहनते थे, जिन्हें 
मोतीमाळ से सजाते Al उच्च aT के 
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लोग उत्तरीय धारण करते थे। धोती 
सभी का अधोवस्त्र था, जिस पर Pu 
परिवार के लोग काछनी लपेटते थे। 
कच्छवाली साडी स्त्रियों का मुख्य परि- 
धान था, जिनके ऊपर वे कई लड़ियोंवाली 
मेखलाएं कमर पर लपेटती थीं। 
उनकी चादर सिर से होकर पीठ पर 
लटका करती थी। उस काल में अत्यंत 
झीने वस्त्र पहने जाते थे, जिनसे नारियों 
के अंग-प्रत्यंग झलका करते थे। उस काल 
में fas gu वस्त्रों का प्रयोग भी प्रारंभ 
हो गया था। भरहुत, सांची एवं अमरावती 
के शिल्प में पूरी अथवा आधी वाहोंवाले 
कंचुक, जांधिये, चूड़ीदार पायजामे और 
नुकीली गोल टोपी पहने सैनिकों, शिका- 
furi तथा सेवक-सेविकाओं को दिखाया 
गया है। 

इस काल के उत्कीर्ण शिल्प से हमें 
तत्कालीन दुर्ग-पद्धति, नगर-योजना एवं 
वास्तु-विन्यास का विस्तृत ज्ञान प्राप्त 
होता £1 जनसाधारण की कुटियों से 
लेकर भव्य और विशाल राजमहलों 
तक के विविध रूप इस कला में उकेरे 
गये $1 सांची, मथुरा तथा अमरावती 
की कला में उस काल के ऊंचे-ऊंचे परकोटे, 
गहरी परिखाएं, सुरक्षित नगरद्दार और 
बहुमंजिले राजभवन दशनीय हैं। 
बुद्ध की मात का निर्माण 
भारतीय मूर्तिकका का अगला सोपान 
कुषाणकाल था। गांधार एवं मथुरा इस 
काल की कला के प्रमुख केंद्र थे। गौतम 
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बुद्ध की मूर्ति का निर्माण इसी काल xo 
हुआ था। यही काल वौद्ध धर्म की महायान 
विचारधारा का प्रथम सोपान था। गांधार | 
प्रदेश में यूनानी कलाकारों ने बौद्ध विषय | 
पर जो कलाकृतियां सिरजीं उन्हे ही | 
गांधार कला की संज्ञा मिली | इसी समय | 
मथुरा में भी बौद्ध, जेन एवं ब्राह्मण तीनों † 
धर्मों के देवी-देवताओं को मूर्तियां गही | 
गयीं। बुद्ध एवं बोधिसत्त्व, जेन तीर्थंकर, | 
एकमुखी एवं पंचमुखी शिवलिंग, ब्रह्मा, | 
विष्णु, सूर्य, बलराम, सरस्वती, लक्ष्मी 
एवं यक्षाधिपति कुवेर इस काल के लोकः | 
प्रिय देवी-देवता थे। इनका अंकन कुषाण- | 
नरेशों के सिक्कों पर भी हुआ है। इससे | 
यह स्पष्ट हो. जाता है कि कुपाण काल में | 
वौद्ध तथा जैन धमं के व्यापक प्रसार के | 
साथ ही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी | 
होने लगा था, जो आगे चलकर गुप्तकाछ । 
में query विकसित हो सका। मथुरा 
के जैन स्तूप के जो आयागपट्ट, तोरण एवं | 
स्तंभ मिले हैं उन पर उत्कीर्ण सामग्री | 
विभिन्न सामाजिक तथ्यों पर प्रकाश | 
डालती है। शालभंजिका, प्रसाधिका, | 
शुकसारिका, सद्यःस्ताता आदि नायिकाओं | 
के रूप में तत्कालीन रमणियों का दुसया | 
कन उल्लेखनीय है। A 
गुप्त TU 
अन्य क्षेत्रों की भांति कला के S 
में भी गुप्तकाल भारतीय कला का स्व | 
काल था। अजंता, UST. एलीफँट 
एवं बाघ की बौद्ध गुफाओं के ACT | 


का दास्नती 


और उनकी छतों एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण 
"शिल्प उस काल की कला के सुंदर उदा- 
हरण al उस समय भिन्न-भिन्न शैलियों 
4 आधार पर मूतिकला के कतिपय केद्र 
प्रसिद्ध हो गये थे, जिनमें सांची, सारनाथ, 
मथुरा और पाटलिपुत्र प्रमुख थे। इन 
केंद्रों में जैन, बौद्ध, वेष्णव तथा शैव आदि 
सभी संप्रदायों के देवी-देवताओं की अत्यंत 
उत्कृष्ट मूर्तियां गढ़ी गयी थीं। इनके 
अतिरिक्त गुप्तकाल में वने मंदिरों की 
'भित्तियों पर भी वैष्णव आख्यान gani- 
fea किये गये थे। 

गुप्तकाल ब्राह्मण धर्म का पुनरु- 
“त्यान काल था। शुंग-कुषाणकाल में जिस 
ब्राह्मण धर्म को लोक में विकास का अव- 
“सर मिला था, वही ग॒प्तकाल में राजकीय 
संरक्षण से अत्यंत फला-फूला। वैष्णव 
'एवं शैव दोनों संप्रदायों को जन-साधारण 
“ने अपनाया। गृप्त-सम्राट तो परम भाग- 
वत थे ही। इसीलिए इस काळ में विष्णु, 
ब्रह्मा, गणेश, शेषनाग, वराह, शिव, 
"स्कंद, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती आदि 
“विभिन्न देव-प्रतिमाओं की सृष्टि की गयी । 
विष्णु की प्रतिमाओं का विकसित चतु- 
'भुंज स्वरूप तथा उनके विविध अवतार 
इसी काल की मूतिकला में साकार हुए। 
ब्राह्मण धर्म के प्रसार के कारण जैन- 
चौद्ध धर्म को गतिविधियों में कोई विशेष 
डील नहीं आने पायी थी। इसी काल में 
बुद्ध, बोधिसत्त्व एवं जैन तीर्थकरों की 
सुंदर मूर्तियों की सर्जना की गयी। सार- 


नाथ में बनी 'धर्मचक्र-प्रवर्तन' मुद्रा वाली 
बुद्ध की मूरति संसार की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों 
में गिनी जाती है। अभिलेखीय साक्ष्यों 
से यह भी मालूम हो गया है कि इस काल 
में देव-प्रतिमाओं का निर्माण तथा उनकी 
स्थापना एक पुनोत कार्य समझा जाता 
था। 

गुप्तकालीन पुरुषों के वस्त्र-विन्यास 
में शालीनता आ गयी थी। उनकी धोती 
घुटनों से नीचे तक लटकती थी। वे कंधों 
पर रेशमी उत्तरीय या पटका डालते थे। 
वडे-वड़े घुंघराले काकपक्षी केश रखने 
का फैशन बढ़ गया था। पुरुषों ने आमू- 
षणों का प्रयोग कम कर दिया था | सम्रांत 
परिवार की स्त्रियों में भी पहले-जैसे झोने 
वस्त्र पहनने का प्रचछन कम हो चला 
था। वक्ष पर सिले हुए कंचुक, चोली 
या स्तनपट्ट, गले में एकावली और कानों 
में हलके कर्णफूल पहनने का फैशन शालीन 
माना जाने लगा था। 

मूतिकला के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि गुप्तकाल में भारतीय 
जीवन का जो स्वरूप सुनिश्चित हुआ, 
लगभग वही अब तक चला आ रहा है। 
केवल मध्ययुगीन मुसलमानों और आधु- 
निक अंगरेजों ने हमारे जीवन को प्रभा- 
वित अवश्य किया है, परंतु यह प्रभाव 
हमारी वेशभूषा में ही अधिक परिलक्षित 
होता है। इस प्रकार मूर्तियां भारतीय 
अतीत की सवल साक्षी हैं। 

"०९२६, तुलाराम बाग, इलाहाबाद 
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हम माहिर हे दोनो म॑ 
हम भारतवासी बड़े , उदार और 
लासानी हैं आदर और सम्मान करने में, 
लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा 
कि हमारे बरावर अपमान करनेवाला 
भी शायद ही संसार में कोई दूसरा हो। 
अंतर केवल इतना है कि हम केवल अपनों 
का अपमान कर पाते हैं | विद्वज्जनों 
को याद होगा किं जब हमारी हाकी टीम 
विश्वविजय करके लौटी थी तव अभि- 
नंदन-समारोह हुए थे, शहरों-शहरों उनके 
दर्शन - आयोजन हुए थे | वे हमारे लिए 
स्वर्णपदक लाये थे। हमने हर एक को 
नकद इनाम दिये, नौकरियां दीं, चढ़ने 
के लिए स्कूटर भेंट किये कि लो प्यारो, 
स्कूटर चढो और हाकी खेलो। लेकिन 
मए ओलंपिक खेल आ धमके और हमारी 
हाकी टीम, जैसा कि सबको विदित है, 
शान से हार गयी। वही टीम, जिसे हमने 
स्कूटर, नकदी, नौकरियों और फूल- 
माझाओं का अर्घ्यं चढ़ाया था, जब स्वदेश 
लौटी तव कहते हैं खिलाड़ियों के घरवाले 
तक मारे शरम के एयरपोर्ट पर उन्हें 
लेने नहीं गये थे, अधिकारीगण के जाने 
की कौन कहे ! हमने, यानी हम हाकी- 
प्रेमियों ने, उन्हें यह बता दिया कि हम 
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स्कूटर दे सकते हैं, प्यार नहीं दे 3 


, हौसला नहीं दे सकते । हमें तो स्वर्णपदक 


चाहिए, खेल की खिलाड़ी जानें। अपने. 
राम ने उन खिलाड़ियों का खेल भो 
है। हां, हां, टेलीविजन के परदे पर देखा 
है। सेमी-फाइनल के लिए उन्होने बिपक्ष 
को नाकों चने चबवा दिये। मुकहर साथ 
न दे तो कोई क्‍या करे! खिलाड़ियों को 
कोशिश में कोई कसर नहीं दिखायी दी। 
लेकिन इसे हमारे देश में कौन il : 
यह किसी ने देखने की कोशिश क्यों नही. 
की कि भारतीय हाकी-अधिकारियों का. 
व्यवहार उन खिलाड़ियों के प्रति ऐसा. 
ददा जिसने उनका: उत्साह ट 
कोई कसर नहीं रखी? जो अधिकारी 
हौसला बढ़ाने के लिए टीम के साथ भरे 
गये थे, उनके व्यवहार की जांच क्यों नही 
की 'जाती ? शाबाश हम और हमारे खेळ | 
प्रेमी ! हमने अपने छोटेपन का | 
परिचय दिया और हाकी खिलाडियों का 
अपमान किया, जमकर किया ! 
लेबल बदलकर qui 

पिछले दिनों एक =F . | 
पढ़ा कि पंजाबी नाटकों के c s: 
का किस्सा बोटी का' टाइप नामों में 
परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया! 
भारत सरकार की अइलीलता और हिंसा 
विरोधी नीति को ध्यान में रखकर ऐक 
पंजाबी रंगकर्मी ने अपने नाटक का नात. 
बदलने का सेहरा लूटने का इरादा बारी 


कार्दास्बनी . 













"E L 


और कुछ इस तरह नाम-परिवतंन की 
घोषणा की जैसे कि स्वेच्छया किसी 
सामाजिक सुधार के काम में अपना 
शाकल्य चढ़ाने का पुण्य ve रहे हों। 
नाटक का नाम बदलकर वही भ्रष्ट नाटक 
प्रस्तुत करना और करते चले जाना आंखों 
में धूल झोंकना नहीं है तो और क्‍या है? 
यह नया सिलसिला उतना ही कुत्सित है 
जितना कुत्सित द्विअर्थी संवादों का कुत्सा- 
qui अंग-संचालन से अइलील अर्थ-प्रति- 
पादन को वल देना। इसी प्रवृत्ति को 
समाप्त करने के लिए सस्ते पंजाबी नाटकों 
के प्रति सुरुचिपूर्ण आलोचकों एवं पत्र- 
पत्रिकाओं ने कड़े लेख लिखे। 'कादम्विनी' 
ते भी इस दिशा में अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया। कम-से-कम इतना असर 
तो हुआ कि दाढ़ी में तिनकेवाले रंगकर्मी 
थोड़ा दहले। लेकिन यह अच्छी परि- 
ait को मुद्रा रही कि लेवल बदलकर 
विदेशी शराव के भाव देसी ठर्रा बेचेंगे। 


वि. हि. स. में 'पहल' का पहलू 


अगस्त के अंत में मारीशस में संपन्न 
विदवव-हिंदी-सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन 
में आवभगत, खातिर-तवाजह के अति- 
रिक्‍त चर्चाएं काफी ठोस रहीं, जिनमें 
ant जितनी खुलीं उतनी ही उल्झीं। 
एक वकता ने कहा कि इस मंच को यह 
निर्णय करना चाहिए कि हिंदी में fae 
स्तर के एक पत्र का प्रकाशन होना चाहिए । 
एक दुसरे वकतां ने 'पत्र' का अर्थ खोला 
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और कहा कि पत्र का अर्थे अव दैनिक 


. पत्र से ही नहीं लिया जाना चाहिए, साप्ता- 


few और मासिक पत्रिकाएं अब दैनिक 
पत्रों से ज्यादा स्थायी काम करती Š | 
लेकिन एक और वात इसी संदर्भ में 
भारतीय प्रतिनिधियों के बीच उछाल 
मारती रही मध्यप्रदेश की ` “अनियत- 
कालीन, अव्यावसायिक, प्रतिक्रिया और 
प्रतिक्रांति का सामना करनेवाली पत्रिकाः 
‘Tee को लेकर। भारतीय प्रतिनिधिः 
मंडल के अनेक संसद-सदस्य "qu^ को 


` लेकर मारीशस गये हुए श्री कमलाप्रसाद 


की सरगरमी देख रहे थे और area 
यह सवाल कर रहे थे कि मध्यप्रदेश सर- 
कार की सहायता प्राप्त करते हुए कैसे 
यह पत्रिका क्रांति-प्रतिक्रांति का डंका' 
पीटती रहती ë ? यह कहां की सदाचारिता 
है कि सरकार के पैसे पर सरकार को 
नकारो या गाली दो और छापो : 
“में अपने कत्ल से डरता हूं 
at खामोश रहता हूं 
भगर कोई तो बोलेगा 
भयानक मौत के जंगल का सन्नाटा 
कभी कोई तो तोड़ेगा 
जो अपने होंठ खोलेगा 
आदसी के होंठ जब लंबे समय तक बंद रहते हें 
तो ऐसा वक्त आता हे. 
जब अपने दांत से वह होंठ अपने 
काट खाता है ! ” 
'पहल' की इस नीयत का पर्दाफाश 
कब होगा? š e 


BD. I XX 


Side भोजन 


ASR से Wel 


किः देश के बारे में जिज्ञासा होती 
है तो यह जानने की इच्छा होती है 
कि उस देश में लोग क्या-क्या और कसे 
खाते Š । ऐसी ही उत्सुकता का विषय 
जापानी भोजन हैं । यह जापानी वाता- 
वरण में विकसित हुआ और जापानी लोग 
ही इसे विशेष पसंद करते हैं । 
जापान में विभिन्न प्रकार के खाद्य- 
पदार्थ उत्पन्न होते Š । प्राचीन काल से 
जापान 'मिजुहोनो-कुनि अर्थात चावल 
से परिपूर्ण देश' कहलाता है । यही कारण 
है कि जापान का मुख्य भोजन चावल Š | 
जापान में समुद्री-उपज तथा पहाड़ी-उपज 
(छत्रक) खूब मिलती थी । जापान का 
मसाला इसी समुद्री घास, मछली, छत्रक 
या अन्य वनस्पति से वनता है। संसार 
में जापान का बहुप्रसिद्ध 'अजिनोमोतो 
( स्वाद का मूलतत्त्व ) इसी समुद्री घास 
से बनता | 
लगभग दो हजार वषं qd एक रसो- 
इये ने मछली तथा सीप का सलाद, जिसे 
जापानी भाषा में 'नामासु' कहते हैं, बना- 
कर जापान के समाट को दिया था । यही 
जापानी भोजन की उत्पत्ति मानी जाती 
है । हेरआं' युग में कुछ बौद्ध भिक्षु चीन 
गये थे । वे जापान में चीनी शेली की 
१६० 
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पाक-विधि लाये | एक हजार वर्ष पूर्व 'सिजो- 
त्सुनगो' नामक व्यक्ति ने जापानी तथा x 
चीनी विधि समन्वित करके 'जापानी | 
पाकशास्त्र' की नयी प्रणाली चलायी | | 
शाकाहार का प्रचार | 
'कामाकुरा' युग में 'बुसि' अर्थात | 
जापानी योद्धा भोजन भी सीधा-सादा | 
करते थे । ‘ata’ वर्ग कभी शिकार करता | 
तो वह भोजन में शामिल हो जाता दूसरी | 
ओर ‘sa’ भिक्षु 'एसाई' और दोगे | 
ने चीन से वापस आकर शाकाहारी भोजत 
का प्रचार किया । इसमें तेल की मात्रा 
खूब होती थी । ‘aie (बीन कडं) भी | 
ये ही लोग चीन से लाये | 
'अजुचि-मोमोयामा' युग जापानी | 
चाय-विधि का स्वर्ण-युग कहा जाता है। | 
चाय-विधि के साथ 'काइसेकि' भोजन | 
चलता है । 'काइसेकि' का अर्थ होता हैं | 
गरम किया पत्थर छाती में लगाकर शरीर 
तपाना | 'जेन' साधक उपवास करते हुए 
घ्यानमर्न बैठ जाते थे और आग से तपा 
पत्थर कपड़े में लपेटकर साधना करते 
ताकि भूख भूल जाएं । कहा जाता है १. 
जेन' साधक दो बार भोजन करते थे, प" 


का दास्वती 


जल्दी भूख लग जाने के कारण रात को 
चावल-मांड बनाकर खाते थे | यह हलका 
खाना काइसेकि कहा जाता है । चानोयु' 
(चाय-विधि ) हो चुकने पर लंबी प्रतीक्षा 
के वाद मेहमान को 'काइसेकि' परोसते है | 
आलू-अरबी की मछलियां 

ual युग में बुसि वर्ग के साथ- 
साथ व्यापारी - वर्ग का विकास हुआ | 


तृव चाय-पानी को दुकानं या सार्वजनिक सारा भोज रख दिया जाता है और 
= <= 


'उजि' में रहकर चीनी पाक-विधि के अन- 
सार शाकाहारी भोजन का प्रचार करते 
रहे । वे आलू या अरबी आदि से मछली 
का रूप बनाकर सजावट के लिए जरूर 
रख देते थे । 

जापानी भोजन प्रत्येक मेहमान को 
अलग थाली में परोसा जाता है, पर 
'हुचा' भोजन-विधि में एक बड़ी मेज पर 











भाजनाल्य शुरू हुए । खाने-पीने के शौकीन 
इधर-उधर घूमने लगे । नागाराकि आहर 
मे चीनी और हालेंडर लोगों के संपर्क में 
विशेष प्रकार का 'नागासाकि'-भोजन 
भी बनने लगा | इसी युग में चीन के 'जेन' 
भिक्षु 'इगे' आये और 'क्योटो' स्थित 
नवम्बर, १९७६ 


Gad जीवव साथा छा ही दुख da हे 


सव मिलकर खाते हैं। यही कारण है 
कि 'हुचा' का मतलब 'सबको व्यापक रूप 
से चाय देना होता है | 

मूली का अचार 
मूली जापान में aga होती है इतनी 
कि फसल काटते qum किसान खेत में 


° 
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फेक दिया करता था; परंतु सर्दी के दिनों 
में खाने को कुछ न मिलता | यह दशा 
देखकर भिक्षु-ताकुआं' ने एक वडे पात्र 
में मूली में नमक मिलाकर रख दिया | 
एक-दो महीने बाद स्वादिष्ट अचार तयार 
होने लगा । आज भी जापानी लोग इसे 
'ताकुआं' के नाम से बड़े चाव से खाते हैं, 
जो गरीब से गरीब जापानी के भोजन में 
भी एक अनिवार्य चीज है 1 जापान में आज 
पर्चिमी भोजन का प्रभाव है । फिर भी 
हर. विदेशी जापान का विशेष स्वाद चख- 
कर जापानी भोजन की प्रशंसा करता है । 
'तेंपुरा', सुकियाकि', सासिमि' आदि में 
यह स्वाद विशेष रूप से मिलता है | 
जापानी परिवार साधारण तोर पर 
सुबह चावल पकाकर खाता है । प्राचीन 
काल में दिन में दो बार खाने का रिवाज 
था, कितु आजकल जीवन जटिल और 
परिश्रम अधिक होने से दिन में तीन वार 
खाने की प्रथा चल गयी है । कई किसान 
तो चारपांच बार भी खाते ë । मध्याहन- 
भोजन में मछली या मांस और कोई पक- 
वान होता है। शाम को जहां तक हो सके, 
परिवार के सभी सदस्य एकसाथ भोजन 
करते हैं । 
शुभ अवसरों पर जैसे शिशु-जन्म, 
विवाह इत्यादि में छाल रंग का. चावल 
और सेका हुआ 'ताई (सी-ब्रीम ) प्रस्तुत 
किया जाता है, जो देखने में सुंदर और खाने 
में स्वादिष्ट होता है | जापानी शब्द 'मेदे- 
ताइ अर्थात 'शुभ-मंगल' इसी मछली के 
१६२. 
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नाम पर चला है। अशुभ अवसर पर शाका. 
हारी भोजन प्रस्तुत करते Š । क्तु-परिवतन 
के साथ समय-समय पर विशेष प्रकार का 
भोजन तैयार करते हैं । नये साल में तीन 
दिन तक 'जोनि' (राइस केक सूप), मकर, 
संक्रांति में HSS, वसंत और हेमंत में 
मीठे चावल का लड्डू खाया जाता है | 

पाक-कला. का सोंद्ंशास््र 
साधारणतः जापानी भोजनं ummy 
(राइस वाइन ) पीने और चावल खाने 


के अनुकूल है । पाकविधि इसी के मुताविक 


विकसित हुई । प्रत्येक उत्सव-त्योहार या 
शुभ-अशुभ संस्कार में साके होना अनि- 
am है । 

जापान में ऋतु-परिवर्तेन के कारण एक 
ही खाद्य-पदार्थ का स्वाद मौसम के अनुः 
सार वदलता है । इसलिए प्रत्येक ऋतु की 
विशेष चीज या ऋतु की भावना को भोजन 
में व्यक्त करने का ध्यान रखा जाता है। 
किसी देहाती सराय के सूप ( रस ) में यदि 
गाजर न मिले, तो एक fame के पत्ते को 
पात्र की तह में रखकर हेमंत ऋतु 
की भावना प्रकट की जाती है । प्रत्येक 
भोजन का स्वाद बना रहे, इसलिए बहुत 
ध्यान देकर पकाया जाता है । गाजर, 
मूली, बैंगन, ककड़ी आदि में प्रत्येक का | | 
मूल रंग गायव न होने देने की सावधानी 
रखी जाती है । कलात्मक सुंदरता जरूरी 
है । कहते हैं कि जापानी भोजन नजर v 
खाने की चीज है । इस सुंदर भोजत मे 
रसोइये का व्यक्तित्व भी प्रतिविवित होगा 
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चाहिए | 
पुराने जमाने में जापानी भी पत्ते 


पर रखकर भोजन किया करते थे 1 बाद 
में सीप या लकड़ी के पात्र चले। आज 
तो चीनी-मिट्टी, चांदी या कई रंग के 
एनेमल-पात्र प्रयुक्त होते हैं । पात्र की 
रंग-योजना जापानी भोजन-प्रणाली में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । प्रत्येक पात्र 
उचित स्थान पर रखते हैं, जो देखने में 
स्वाभाविक लगे । i 

— जापानी भोजन करते समय चाय- 
विधि का नियम पालन करना होता है, 
जिसे 'जेन-भिक्षु ने कायम किया था] 
जेन-साधक खाने-पीने को भी जीवन- 
साधना का अंग मानते थे और अत्यंत गंभीर 


वातावरण में भोजन करते थे। आज भी 
इस पुरानी परंपरा का कठोरतापूवंक पालन 
करना पड़ता है | इसकी तुलना में परिचमी 
टेबल मैनसं' कुछ भी नहीं Š । ये नियम 
आज व्यावहारिक या उपयोगी नहीं लगते, 
फिर भी इस पुरानी परंपरा में शिष्टाचार 
का. सुंदर उदाहरण देखने को मिलता 
हे । तात्पर्यं यह है कि हम कोमल भाव से 
THANG और आनंदपूर्वक भोजन ग्रहण 
करे, जो वाहर से देखने में कभी भद्दा-न 
लगे । . 

जापानी लोग खाना खाने के लिए हासि' 
(चापस्टिक) का प्रयोग करते हैं जवकि 
भारतीय सीधे हाथ से और परिचमी लोग 
कांटे - चम्मच से खाते हैं। प्रत्येक जापानी 


Dn C ————— — ——— — À———————SÁÉ— —————— ÓÓ— n f 
चापस्टिक या हासि: जापानी भोजन का अनिवाये अंग है 
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.वच्चे को बचपन से इसी का अम्यास कराया 
-जाता है । 
"देशी स्वाद की याद 
-मोटे तौर पर भौगोलिक दृष्टि से जापानी 
-मोजन दं. श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 
'पर्चिमी और पूर्वी । पश्चिमी शैली की उत्पत्ति 
'क्योटो' में हुई जो बौद्ध मंदिरों से भरा 
“और चारों ओर पहाड़ों से घिरा है । यहां 
ताजी मछली न मिलने के कारण और 
-बौद्ध-धर्म के प्रभाव से शाकाहारी भोजन 
का चलन चला | यहां तीन महीने की 
सर्दी के दिनों में सुबह-सुबह चावल की 
-कृजी खाने का रिवाज है । पूर्व-शली का 
“केंद्र टोक्यो' है जो पुराने जमाने में 'बुसि 
वर्ग का अड्डा रहा । इस क्षत्रिय धर्म का 
-असर पाकविधि पर भी पड़ा । इसलिए 
“पुवे का स्वाद पश्चिम की अपेक्षा तेज है | 
भारतवासियों को जापानी भोजन 
“सुंदर जरूर नजर आएगा, पर खाने में 
“बिलकुल.नी रस लगेगा। इस नी रसता में स्वाद 
*देनेवाला मसाला भी तो होना चाहिए। 
वह है जापानी सोया सांस' व al | बहुत 
“से जापानी विदेश घूमने जाते हैं और दुनिया 
*के कई मजेदार भोजन करते हैं। फिर भी 
आखिर ऊवकर अपने देशी स्वाद की याद 
' करतेहें | इसी की भूख वुझानेवाला जापानी 
“सॉस' होता है। सोया सॉस' और far 
“सोयाबीन और गेहूं का खमीर उठाकर 
करीब एक साल रखे रहने से तैयार होता 
है। 'शोयू' एक प्रकार की चटनी है, जो 
हर नाइते में ऊपर से छिड़ककर खायी 
१६४ — 
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जाती है और प्रत्येक पकवान में डाली जाती. 
है । 'मिसो' सोयाबीन की लुगदी है जि 


` गरम पानी में छोड़ने से तुरंत Weg 


रसा तैयार होता है । इन मसालो के विना | 
जापानी भोजन नहीं बनता | 

कच्ची मछलो, बांस का बच्चा 
दुनिया के लोग ST से पूछते 
š कि क्या जापानी लोग कच्ची मछलो 
और वांस भी खाते हैं ? जापानियों को 
छोड़कर सभी लोग इसे अजीब मानेंगे, 
पर जहां कहीं स्वच्छ पानी से ताजी Wes] 
मिल जाए, कोई भी जापानी इस मछली 
के स्लाइस काटकर fest मसाला जापानी 
सॉस में मिलाकर बड़े चाव से खाएगा। पूंरा 
बड़ा बांस तो बेशक नहीं खा सकते, कितु 
नरम अंकुर जिन्हें जापानी में 'ताकेनोको' 
अर्थात बांस. का बच्चा' कहते d, जरूर 
खाये जाते हैं । न 
११, एंड्यज पल्लि,शांतिनिकेतन (प. बंगाल) 
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“क्यों भाई, कहां भागे जा रहे हो! | 
कुशल तो है?” "8 

“मेरे. कुछ संबंधी दिल्ली से पांच | 
बजेवाली गाड़ी से आने वाले हैं। उन्ही 
को लेने स्टेशन जा रहा हुं, _| 
“लेकिन अभी तो कुल तीन ही ब | 
d nu | 
“जानता É, लेकिन रास्ते भर आप 
जैसे लोगों को जवाब भी तो देना है! 
रामलालजी यह कहते हुए तेजी से आगे. 


a ss गये । - 





«m De ; इघर मेज पर पानी का 
जग है, गिलास भी रखे हैं।” 
यशोदा ने गिलासो पर कवर लगा 
दिये। कमरे से बाहर आते-आते सहसा 
वह - पछ भर को रुकी, “और किसी चीज 
की जरूरत तो नहीं ? ” 

“नहीं बेटा, अव किसी चीज की 
जरूरत नहीं, तुम आराम करो ! सारा 
दिन.दफ्तर में खटती रही हो, जब से आयी 
हो घर के काम-धंधे में लगी हो,” मांजी 
ने बड़े स्नेहाद्रं स्वर में कहा ! ” 

यशोदा चौकी | यह स्नेह-ममत्व 
उसे बड़ा बेगाना-सा और अस्वाभाविक 
लगा। रूखा-सूखा संबोधन और उदासीन 
व्यवहार ही उसे स्वाभाविक लगता था | 
अपने विचारों में खोयी वह दरवाजे की 
ओर मुड़ी तो उसे बाबूजी की आवाज 
सुनायी दी, “यह बत्ती बुझाती जाओ 
बहूरानी ! ” 

वही अपरिचित-परायी कोमलता ! 
क्षणांश को वह भौचक्की-सी खड़ी रही, 
फिर बढ़कर उसने बत्ती बुझा दी, नाइट- 
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लैप का बटन दवाया और बाहर निकल 
आयी ! | 

पहले भी कई वार मांजी-वाबूजी 
आये हैं, जब कभी वे दिल्ली आते, उससे 
मिल जाते । कभी दो-एक दिन रह भी 
जाते। वे लोग आते तो वह उनका बहुत 
स्वागत-सत्कार करती, उनकी हर सुख- 
सुविधा का ध्यान रखती। वे उसके बड़े 
हैं, इसलिए अतिरिक्‍त आदर-सम्मान देती 
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और मन के टूटे तारों को जोड़ती-गांठती 
वह सायास कतंव्य का शिष्टाचार पूरा 
कर देती। भावना से इसका कोई संबंध 
न होता। जैसे वे लोकाचार बरतते, aa 
ही वह भी औपचारिकता निभा देती | 


न उसका मन उनके निकट होने को हुआ, 


न उन्होंने उसे समीप खींचने का प्रयास 
किया । वर्षों से यही क्रम चलता आ रहा 
है, फिर अचानक आज यह ममत्व क्यों ? 


यशोदा को याद नहीं कि ऐसे स्तिग्ध- 


कोमल शब्द और इतना मीठा स्वर उसने 


पहले भी उनके मुंह से सुना हो याद करती _ 
हुई वह वर्ष-पर-वर्ष पार कर पतीस साल 
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पीछे जा पहुंची जब वह नववधू वनी:सस्. | 
राल की हवेली में गयी थी । 'चांद-सी वह, 
'लक्ष्मी बहू? की बौछार उसे भीतर तक 
भिगो गंयी थी । सबके चेहरों पर गुलाव | 
खिले थे, घर में गीतों के स्वर गूंज उठे थे, 
खुशी की लहर दौड़ गयी थी। अपने 
इकलौते बेटे के विवाह का उल्लास भांजी 
के अंग-अंग से टपक रहा था, वाबूजी का 
उत्साह उन्हें बार-बार आंगन में खींच 
लाता था । एक सबल सौम्य युवक ने 
उसके नन्हे-ताजुक हाथों को अपने weg 
हाथों में लेकर सदा-साथ निभाने का वचन 
दिया था और वह उसकी आंखों में उमड़ 
आये प्यार में आकंठ डूब गयी थी। 
धनधान्य, खेत-खलिहान, जमीन-मकान, 
नौकर-चाकर किंसी चीज की कमी न थी। 
उमंगों के झुले झूलते वर्ष भी न बीता था 
कि घर वधावे के गीतों से गूंज उठा, फिर । 
से वही विवाह-का-सा वातावरण, x | 
के बोल, उत्साह की लहरें... तेईस साठ 
बाद हमारे घर यह बच्चा हुआ है। यह 
साड़ी बहूरांनी के लिए दिल्ली से मंगा लो 
है। मिठाइयां उस कमरे में रखाओ | 
पंडितजी आ गये हैं। बहू यह गद्दी ले लो. 
जमीन चुंभेगी। बहू बड़ी wr 
है... सचमुच लक्ष्मी | | 
फिर अचानक एक «प्रचंड Wu 
उठा, जिसमें प्यार-दुलार, i 
गीतों के बोल--सब कुछ उड़ TH 
खिले-विखरे गुलाब मिट्टी में [eus ग्य 
और उसे सहारा देनेवाले हाथ सदा Š 
कार्दाम्बनी 

















/लिए उसे बेसहारा छोड़कर अलग हो गये | 
दो साल पहले जो सगे-संवंधी वधावा 
_ :गाकर गये थे, विलाप करते आ गये । 
“घर में कुहराम मच गया . . . हाय मेरा शेर 
‘eal. . मांजी छाती पीटतीं... मेरा वच्चा 
| qA दगा दे गया, मेरी wig तोड़ गया... 
-बाबूजी फूट पड़ते... और वह जड़, स्तंभित 
निर्जीव-सी पड़ी रहती... दो महीने वाद 
आनेवाले वच्चे का सोच... उसका AA 
"कांप-कांप उठता, आंखों से अविरल धारा 
हती, पर मुंह से आवाज न निकलती- 
चह बोलना भूल गयी थी । उसका जी 
चाहता मांजी उसे अपने साथ भींच š, 
चह उनसे लिपटकर जोर-जोर से रोये और 
Ra का गुवार आंखों से वहा दे, लेकिन 
चे दिन भर भीड़ से घिरी रोती-कलपतीं 
और रात को निढाल पड़ जातीं | 
तूफान थम गया, सब चले गये। 
सूने वीरान घर में वह डरी-सहमी सांत्वना 
के दो बोल सुनने को छटपटाती फिरती । 
उसे विश्वास था अब मांजी उसे गले 
लगा लेगी, उसके सिर पर हाथ फेरकर 
दिलासा देंगी और वह इस दुःख को, 
यातना को झेळने की शक्ति पा लेगी, पर 
उसके कानों में पड़े सास-ससुर के तिरस्कार- 
भरे वोल-- हाय यह क्या हो गया... 
हमें किस पाप का दंड मिला है, हमने तो 
कभी किसी का बुरा नहीं किया... बहू के 
अह ही भारी होंगे, जो हमारा जवान बेटा 
चला गया...वह अभागी है...बदकिस्मत ! 
दुसरा बच्चा हुआ, किसी ने न उसकी 
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चिता की, न उस बच्चे की, बल्कि फिर से 
मातम मनाया गया--यह कुलच्छना है, 
अभागा है | तिरस्कार, अपमान और कोसनों | 
का यह सिलसिला इस हद तक बढ़ा कि एक . 
दिन उसने साहस करके कह दिया था--मै 
भाई के पास जाकर पढ़'गी। दो सार के 
संजीव को उन्होंने नहीं आने दिया--यह 
हमारे बेटे की निशानी है, हमारा सहारा 
है ... और वह अपने एक अंश को उन्हें 
सौंप और दूसरे को छाती से लगाये चली 
आयी थी । ... | 

Se ! उसने सिर को झटका दिया, 
यह सव वह क्या सोचने लगी है! कब 
उसने हाथ-मुंह-पैर धोये, कपड़े बदले, जूड़ा 
खोलकर चोटी वनायी और कब अपने 
कमरे में आकर विस्तर पर लेट गयी, उसे 
पता न चला | बत्ती बुझी थी, पर सिरहाने 
रखा टेबल-लैप जल रहा था | हाथ बढ़ाकर 
उसने मेज से किताब उठा ली और खोल- 
कर पढ़ने लगी, लेकिन अक्षर गड़डमड्ड 
हो गये, उसकी आखों के आगे बेकिनार 
सागर का विस्तार फैल गया और उस पर 
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कांपती-डोलती किनारे से दूर जाती छोटी- - 


सी नाव । तूफानी लहरों के थपेड़े खाती, 
डूवती-उतराती एक द्वीप के किनारे 
अटक गयी और कई हाथों ने बढ़कर उसे 
थाम लिया | यशोदा को लगा यही वह 
नाव है और थामनेवाले हाथ उसकी बहन 
और भाइयों के हैं । 
बड़े भैया को छोड़कर सब लोग--- 
बड़ी वहन, मझले और सझले भेया-- 
दिल्ली में ही रहते थे। बड़े भैया भी छुट्टी 
पर आये हुए थे और कुछ दिन पहले ही 
उससे मिलने गये थे । बीच-वीच में वे 
लोग उससे मिल आते, कभी लिवा लाते । 
यशोदा ने कभी उन्हे अपनी तना और 
अपमान-तिरस्कार की बात नहीं वतायी । 
यों बिना सूचना के उसके चले आने पर सव 
को हैरानी हुई थी। 
ससुराल में निरादर और तिरस्कार 
से उसके स्वाभिमान को चोट लगी थी तो 
दिल्ली में अतिरिक्ति चिता और स्नह से । 
वह दुखी है, उसे ठेस न पहुंचे, इसका खयाल 
सभी रखते | उसे मालूम होता, उसके लिए 
उनकी इस चिता, स्नेह और सहानुभूति 
में दया का भाव छिपा है | यह दया-भाव 
उसे भीख-सा लगा था । 
भीख वह नहीं लेगी, उसने निएचय 
किया था और पढ़ने का उसका संकल्प 
और भी SE हो गया था। अपने मन की 
बात उसने बड़े भैया के सामने रखी तो 
उन्होने कहा, “तुम मेरे साथ लखनऊ चलो, 
वहीं पढ़ना।” वे उसे लखनऊ ले गये थे 
१६८ 
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और वह पढ़ने लगी थी । 

मैट्रिक के बाद उसने इंटर भी 
लिया था, वी. ए. की तेयारी कर 
तभी उसे नौकरी मिल गयी । भैया पे 
लाख कहा, बी. ए. कर लो, फिर नौकरी 
की सोचो, पर उन पर वोझ वने रहना 
उसे स्वीकार न हुआ | वह अपना सुद्ध 
आप उठाने लगी... उसकी नौकरी पक्की हो 
गयी, बी. ए. भी उसने कर fe) 
तरक्की हो गयी, वेतन बढ़ गया, उसका : 
साहस भी वढा, उसे विश्वास हो गया कि. 
वह एम. ए. भी कर सकेगी । तभी उसे 
प्रमोशन पर दिल्ली तब्दील कर दिया x 
गया । जिस विभाग में उसने क्लकं के 
रूप में काम शुरू किया था उसी में 
धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ती वह डायरेक्टर 
हो गयी I x 

दिल्ली आकर उसने अलग से मकान _ 
लिया था तो उसे बड़ा : लगा था, 
संतोष gem था कि उसका अपना घरभी 
है । बड़े जतन से उसने घर को सजाया- 
संवारा, केशी के पढ़ने को मेजक्ुरसी 
खरीदी, उसे अच्छे स्कूल-कालेज में पढ़ाया, 
उसे कमीशन मिली, सेकंड लेफ्टिनेंट : 
लेफ्टिनेंट और फिर कैप्टन । घर में बहू | 
भी आ गयी--प्यार करने और प्यार 
पानेवाली बहू । | 

जब तक वह पढ़ती रही, bu 
वाबूजी ने कभी उसकी खोज-खबर नहीं 
री 1 वही पत्र द्वारा संजु के बारे में पर्छ 
लेती थी, कभी उसे बुलवा लेती, वह पढ़ 

















लगा था, दादा-दादी उस पर बहुत खर्च 
करते थे और वह आश्वस्त हो गयी थी | 
बड़े होने पर वह खुद ही आ जाता। 
अब वह इंजीनियर है। अच्छी नौकरी पर 
है। शादी भी हो गयी। यशोदा वस एक 
वार उसकी शादी पर ससुराल की हवेली 
में गयी थी । तव भी मांजी ने उसे वह 
सम्मान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए 
था और वह वहू को जड़ाऊ सेट मुंह-दिखायी 
में दे और वहू-वेटे 
को दिल्ली आने को 
कहकर चली आयी 
थी | 

यशोदा के सामने 
किताव खुली थी 
और वह विचारों में 
wh उसी तरह 
wet थी | 

उसने अपना घर 
बना लिया था। उसी 
की बधाई देने मांजी 
और बाबूजी आये थे। 
संजु का घर भी बस 
गया है, तुम भी अब जम गयी हो, 
अच्छी नौकरी है, आदर-मान है, घर 
भी वना लिया है, अव हमें तुम्हारी 
चिता नहीं रही... उसे बाबूजी के शब्द 
याद हो आये, उसे बड़ा गुस्सा आया, जैसे 
पहले कभी उन्होंने उसकी चिता की थी । 
मांजी ने उलछाहना दिया था, तुम्हारे दोनों 


- 


` बेटे अपनी-अपनी जगह ठीक से बस गये 


हैं, अव तो तुम अपने घर आया करो | 
ATT घर ! कभी उसने उसे अपना घर 
ही समझा था, वहीं रहना चाहा था, इतना 
निरादर-तिरस्कार सहा था, लेकिन उन्होंने 
उसे इसका अवसर ही नहीं दिया, उन्होंने 
ही तो उसे वह घर छोड़ आने को विवद 
किया था । और अब उसने ऊवड-खावड, 
कटीछे रास्तों को अकेले पारकर यह छोटी- 
सी दुनिया बसा ली है, इसमें उसके सह- 





योगी, अड़ोसी-पड़ोसी, उसे सहारा देने- 
वाले वहन-भाई और उसके हर संघर्ष का 
साथी केशी है । वह संतुष्ट है | अब उसे कोई 
इच्छा-आकांक्षा नहीं | जिन रास्तों को वह 
पीछे छोड़ आयी है, उन पर वह नहीं 
लौटेगी. .यातना-भरी यात्रा बार-बार नहीं 
करेगी, नहीं करेगी ! 

—, खुसरो बाग, इलाहाबाद 
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T ज के युग में मनुष्य रात-दिन अधिक- 
ul से-अधिक धन कमाने के चक्कर में 
व्यस्त रहने के कारण अशांत और तनावों 
से भरा है। न भोजन का समय है, न सोने 
का, न व्यायाम का। जल्दी काम निवटाने 
के लिए वाहन का प्रयोग होने से चलने- 
फिरने का साधारण व्यायाम भी नहीं हो 
पाता । सबसे अधिक अनियमितता खाने- 
पीने के मामले में होती है। दिन-रात किसी 
भी समय, घर में या बाहर, खडे-बैठे, चलते- 
फिरते, खाद्याखाद्य, पथ्यापथ्य--जो कुछ 


SEMA जीवन का जहर 
लेव्टिक अलससङ्‌ 





मिला, खा-पी लिया | कभी-कभी खट्टे, मीठे, 
नमकीन, चरपरे, स्वादिष्ट पदार्थ वह 
अधिक मात्रा में खा जाता है । चाय-काफी 
की तो कोई गिनती नहीं । थकावट दूर 
करने के चक्कर में मादक द्रव्यों का भी 
सेवन करने लगता है। इन सभी का शारी- 
रिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है। इन्हीं से रोग का जन्म होता है। 
व्यस्त, क्षुब्ध, अशांत और तनाबपूर्ण 
जीवन व्यतीत करनेवालों को अकसर 
पेट का शूल हो जाता है, जिसे अंगरेजी में 
पेप्टिक अलसर' कहते हैं। यह दो प्रकार 
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का होता है-अन्नद्रव और परिणाम 
अन्नद्रव-शूल आमाशय में ब्रण से होता है 
और परिणाम या पंक्ति-शूल ums 
या ग्रहणाशय में व्रण से । वस्तुत: हैं दोनों 
एक ही | AT के स्थान अलग होने से नाम 
अलग-अलग हैं । AT या क्षत आमाशय मे 
हो तो उससे होनेवाली पीड़ा Aaa 
है । व्रण पक्वाशय में हो तो परिणाम- 
शूल | | 

पाचन-यंत्र का रोग 
ये क्षण पेप्सिन नामक पाचक-रस से 
बनते हैं, इसीलिए पेप्टिक अल्सर कहे 


के लिए आमाशय की रचना और उसका 


कार्य समझना जरूरी है । 

आमाशय मशक के Ñ की एक 
थैली है जो पेट में वायीं ओर होती है। 
लंबाई लगभग एक फुट और चौड़ाई 
लगभग चार इंच । जो कुछ हम खाते हैँ, | 
वह अन्न-नली से इसी थैली में पहुंचता है। 
आमाशय के दो द्वार होते हैं--प्रवेश और 
निर्गम प्रवेश ऊपर हृदय के पास होता है। : 
उसे हृदय-द्वार भी कहते | । निर्गम पक्वाशय 
के पास होता है । उसे पक्वाशय-द्वार TE | 
हैं । भोजन gaan से आमाशय में - 
पहुंचता हे और आमादाय के रस afe 





पचता हुआ पक्वाशय में चला जाता है | 

आमाशय-रस (गेस्ट्रिक जूस) चौबीस 
घंटों में लगभग ढाई किलो वनता है। आमा- 
शय में भोजन पहुंचने के लगभग आधे 
घंटे वाद यह बनने लगता है और भोजन में 
मिलकर पाचनक्रिया आरंभ करता है । 
यह रस आमाशय में एक इलैष्मिक झिल्ली 
की ग्रंथियों द्वारा वनाया जाता है। आमाशय 
रस में चार पदार्थ होते हैं--पेप्सिन, 
रेनिन, लवणाम्ल (हाइड्रोक्लोरिक एसिड) 
और इलेष्म (म्यूकस) । पहले तीन पाचक 
रस Š जो भोजन Tad हैं और चौथा 
खाये गये पदार्थो की तीक्ष्णता कम करता 
है; See WE और चिकना बनाता है | 

भोजन पकाने का 
मुख्य कार्य पेप्सिन का है 
परंतु वह रेनिन और 
लवणाम्ल की उपस्थिति 
में ही कार्य करता है, 
अन्यथा नहीं । भोजन के 
वाद लवणाम्ल (एसिड) 
की मात्रा दो घंटे तक 
बढ़ती हे । तीसरे घंटे में 
घटकर सामान्य हो जाती 
है । आमाशय में भोजन 
चार-पांच घटे में पच 
जाता है और पक्वाशय 
में सरकने लगता है। 
विक्षोभक पदार्थों से इलेष्म- 
द्रव अधिक बनता है। जब 
यह अधिक बनता है तब 
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पाचक-रस कम बनते हैं । पाचक-अग्नि 
मंद हो जाती है । 

अग्नि तेज हो या मंद 
पाचन-शक्ति के विचार से प्राणी दो 
प्रकार के होते हैं--वे जिनकी पाचनः 
शक्ति या पाचक-अग्नि ( पाचक-रस) कम 
या मंद होती है और वे जिनकी पाचक 
अग्नि तीब्र होती है 1 जिन व्यक्तियों में 
लवणाम्ल कम और इलेष्म-द्रब अधिक 
होता है, उनकी पाचक-अरिन मंद और 
जिनमें लवणाम्ल अधिक और इलेष्म- 
द्रव कम होता है, उनकी पाचक-अरिन तीब्र | 
मंद पाचनवाले व्यक्ति मंदारिन और 
तीब्र पाचनवाले तीक्षणारिन कहलाते Š । 


एक बुजुर्ग महिला के आमाशय में दण 
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पेप्टिक अलसर (परिणाम-शूल) इन दोनों 
प्रकार के व्यक्तियों को होता है | भोज्य 
पदार्थों के अतिरिक्‍त मनोवेगों का भी 
पाचक-अग्नि पर प्रभाव पडता है । क्रोध, 
चिता, व्याकुलता, उत्तेजना आदि से 
पाचक-अग्नि तीव्र हो जाती है और शोक, . 
भय, दुःखादि कारणों से मंद । प्रसन्न और 
शांतचित्त व्यक्तियों की पाचक - अग्नि 
सम होती है, जिससे भोजन ठीक से पचता 
है तथा भोजन के तीन घंटे वाद आमाशय 
से पक्वाशय में चला जाता है । 

आयुर्वेद में अग्नि चार प्रकार की 
मानी गयी है : (१) मंद अग्नि--कफ 
प्रकृतिवालों की जठरारिन मंद होती है, 
क्योंकि उनके आमाशय में पाचक-रस कम 
बनता . है; (२) तीक्षण अग्नि--पित्त 
प्रकृतिवालों की जठराग्नि तीक्ष्ण होती है, 
क्योंकि उनमें पाचक-रस अधिक वनता 
है; (३) विषमाग्नि--वात प्रकृतिवालों 
की जठराग्नि कभी मंद और कभी तीब्र 
होती है 1 वायु में कफ और पित्त दोनों के 
गुण होते हैं । जव कफ प्रधान होता है तव 
पाचक-रस कम वनता है और अग्नि मंद 
हो जाती है । पित्त प्रधान होता है, तो 
पाचकरस अधिक वनता है और अग्नि 
तीब्र हो जाती है; (४) समाग्नि-- 
जिनमें वात, पित्त और कफ समुचित 
मात्रा में होते हैं, उनकी जठराग्नि सम 


` होती है। मंदाग्नि से आमाजीर्णादि और 


तीक्ष्णाग्नि से अम्लपित्त, अन्नद्रव-शूल, परि- 


खाली पेट रहने से भो अल्सर 
अन्नद्रव-शूल और परिणाम-शूर दोनों 
के कारण समान होते हूँ । पेप्टिक अल्सर 
प्रायः उनको होता है जिनकी अनि 
तीब्र होती है । जन्म से या पितृ-परंपरा से 
तीक्ष्णाग्नि प्रकृति के व्यक्ति के आमाश्ञय 
में इलेष्म-द्रव की मात्रा कम और लवणाम्ल 
तथा पेप्सिन की मात्रा अधिक उत्पन्न 
होती है । उसका भोजन जल्दी पच जाता 
है और आमाशय खाली हो जाता है | 
खाली आमाशय को इलेष्मिक-कला पर 
लवणाम्ल और पेप्सिन का प्रभाव पडता 
है। पचाने के लिए कुछ न होने से ये रलेष्म- 
कला को ही; पचाने (खाने) लगते हैँ । 
इससे उसमें AT हो जाता है । पेप्सिन के 
प्रभाव के कारण इस व्रण को पेप्टिक अलसर 
कहते हैं । पेप्टिक अलसर का दूसरा 
मुख्य कारण तीक्ष्ण और विक्षोभक qaral 
का अधिक मात्रा में सेवन है । यदि die 
णारिनि प्रकृतिवाला व्यक्ति अधिक भोजन 
विना चबाये जल्दी-जल्दी करे या तीक 
और गरम गुणवाले खट्टे, चरपरे, तीखे, 
qd, कठोर पदार्थो तथा अचार, FA 
सिरका, चटनी, मसाले, चाय, काफी आदि 
का अधिक सेवन करे तो आमाशय-रप 
का स्राव अधिक होता है। इससे रलेष्मकला _ 
में सूजन आ जाती है और पेप्सिन के प्रभाव 
से व्रण हो जाता है । | 
मद्य, वीड़ी, सिगरेट आदि मादक 
द्रव्यो के सेवन से चिरस्थायी आमाशय | 


शोथ होकर व्रण बन जाता है । दांता. 
. 
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| 
'  णाम-शूल आदि रोग होते हैं । 
| 








नासिका, कंठ आदि 
स्थानो से आये 
विक्षोभक प्रभाव से 
भी आमाशय में 
शोथ होकर AT 
बन सकता है | 
मानसिक कारणों 
से अल्सर 
पेप्टिक अलसर का 
एक और कारण 
मानसिक उद्दिग्नता x 
Ë । चिता, क्रोध, | 
आत्मग्लानि, ईर्ष्या, 
द्वेष, व्याकुलता 
आदि के कारण मन 
क्षुब्ध हो जाता है 
और रक्‍त की मात्रा 
कम हो जाने से 
इलेष्मकला दुर्बल 
हो जाती है। फिर उस पर पाचक रसों के 
प्रभाव से व्रण हो जाता है। 

आमाशय में भोजन पहुंचने के वाद 
रस बनना आरंभ होता है । परंतु किसी- 
किसी व्यक्ति में भोजन के विना भी रस 
बनता रहता है । पेट खाली होता है तो 
यह्‌ रस (रूवणाम्ल) इलेष्मकला के संपक 
में आकर AT पैदा कर देता है | 

यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में 
चार गुना ज्यादा पाया जाता है । पुरुषों 
में मानसिक अशांति, स्नायविक तनाव 
और व्याकुलता जल्दी बढ़ती Š । आमादाय 


नवम्बर, १९७६ 


त्रण 


पक्वाशय 








में अम्ल की उत्पत्ति अधिक और इलेष्म- 
द्रव की कम होती है, जिससे व्रण हो जाता 
है । इसीलिए यह प्रौढ़ व्यक्तियों में अधिक 
तथा बच्चों और Fat में कम होता है । 
ग्रामों में अशांति कम होती है, इसलिए 
नगरों में यह रोग ज्यादा होता है | 
आमाशय छोटा होता है तो भोजन शीक्ष 
TAR पक्वाशय में चला जाता है; इससे 
पक्वाशय में ब्रण हो जाता है। परंतु आमाः 
शय बड़ा हो तो भोजन देर तक आमाशय 
में पडा रहता है और व्रण आमाशय में ही 
बनता है । 
१७३ 
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आमाशय अधिक भरा होने पर 
वण आमाशय के ऊपरी भाग में होता है 
और कम भरा होने पर निचले भाग में । 
ब्रण आमाशय में हो तो उदर-मध्य के वायीं 
ओर और पक्वाशय में हो तो दायीं ओर 
होता है । व्रण आमाशय में हो तो भोजन 


के एक-डेढ़ घंटे बाद और पक्वाशय में हो 


तो दो-तीन घंटे बाद पेट में aa होने लगता 
है । लगभग एक घंटे में शांत हो जाता š! 
आमाशय-ब्रण में वमन से शांति मिलती 
है, पक्वाशय -ब्रण में कुछ खा लेने पर 
क्षार के प्रयोग से दोनों प्रकार के शूल 
बंद हो जाते हैं, क्षोभक और मादक द्र॒व्यों 
से बढ़ते हैं । 
ब्रण आमाशय के निम्नद्वार के समीप 
और पक्वाशय के ऊपरी भाग में अधिक 
होते हैं । पक्वाशय में आमाशय की तुलना 
में चार गुने व्रण पाये जाते हैं । 
आमाशय और पक्वाशय का व्रण 
बहुधा एक-सा ही होता है । वह लगभग 
५ से १० मि. मी. तक बड़ा और १० से Yo 
मि. मी. तक गहरा होता है । यह इलेष्म- 
' कला के नीचे तक पहुंच जाता हे | इसके 
किनारे फूले हुए और लाल रंग के होते हैं 
तथा तल कठोर। 
अन्नद्रव शूळ भोजन पच जाने पर, 
भोजन पचने के समय और अजीर्णावस्था 
में भी चलता है । पथ्यापथ्य भोजन करने 
पर या भोजन न करने पर भी शांत नहीं 
होता | भोजन करने पर कौड़ी-५देश (स्त- 
नांतर-वक्ष) में पीड़ा होती है । दबाने से 
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पीड़ा मालूम होती है। भोजन के वाद 


बढ़ जाती है। प्रायः भोजन के एक घंटे वाद 
आरंभ होती है, परंतु कभी-कभी इससे 
पहले भी शुरू हो जाती है 1 ww 
पक्काशय-द्वार के जितना पास होगा, उतनी 
ही देर से पीड़ा होगी और जितना दूर 
होगा, उतनी ही जल्दी | जहां ब्रण होगा, 
वहीं पीड़ा होगी 1 कभी-कभी पीड़ा पीठ 
में, नाभि-प्रदेश में वाम-वक्ष में, यकृत में 
और पित्ताशय को जगह भी प्रतीत 
होती है । कौड़ी-प्रदेश पर सेक से पीड़ा 
कम हो जाती है । तरल भोजन से भी कम 
होती है, पर कड़े भोजन से बढ़ जाती है। 
आनाह, भारीपन, वमन, भूम, तृषा, ज्वर, 
अरुचि, कृशता, बलक्षय और अतिवेदना 
आदि शूल के दसों उपद्रव होते हैं । इसे 
त्रिदोषज और घातक माना गया है । जब 
तक वमन नहीं होता, शांति नहीं मिलती। 
भोजन के दो-तीन घंटे बाद वमन होता है। 
वमन के साथ कभी-कभी खत भी य 
जाता है । आमाशय-त्रण अधिक गहरा 
होता है तो रक्तवाहिनी फट जाने से भी 
रक्‍त आने लगता है | खून की उलटी तीतः 
चौथाई मामलों में इसी रोग के कारण 
होती है । रक्त काला, जमा हुआ, भोजनः 
द्रव और अम्ल-मिश्रित होता है। इससे नाड़ी 
तीव्र तथा निर्बल हो जाती है । खतवमत 
घातक नहीं होता | यह एक ही वार होता 
है और लगातार कई दिनों तक नहीं होतां। | 
नाड़ी की चाल तेज हो, रक्‍त का दबाव 
गिर गया हो और चेहरे का रंग उड़ जीर _ 


u^ 
१८. 
i J 








तो रक्तवमन चिंताजनक माना जाता है | 
अधिक रक्तस्राव, वमन या भोजन न 
करने से इस रोग में दुर्बलता आ जाती है | 
परिणाम शूल 
परिणाम - शूल भोजन पचने के समय 
शुरू होता है | कुपित वायु कफ और पित्त 
से मिलकर यह शूल पैदा करती ë । यह 
पित्तोलवण होता है । अम्ल-विपाकवाले 
आहार से बढ़ता और मधुर विपाकवाले 
आहार से शांत होता है । इसमें पित्त 
और कफ फे मिळने से नाभि, मूत्राशय, 
कौड़ी-प्रदेश, पीठ, कंधों और पसलियों 
में भी शूल होता है । 

यह्‌ शूल वातिक, पत्तिक, कफज, 
ढ्विदोषज और त्रिदोपज होता है। वातिक 
परिणाम-शूल में अफारा, गुड़गुड़ाहट, मल- 
मृत्रावरोध, वेचेनी, कंप आदि लक्षण 
होते हें और स्निग्ध एवं उष्ण पदार्थों के 
सेवन से लाभ होता है । पैत्तिक परिणाम- 
शूल में दाह, तृषा, बेचैनी, अधिक पसीना 
आदि लक्षण होते हैं और शीतल पदार्थों 
से राहत मिलती है । कफज परिणामशूल 
में वमन, मोह, मंद पीड़ा आदि लक्षण 
होते हैं और कडवे, चरपरे, उष्ण पदार्थों 
से लाभ होता है। द्विदोषज और त्रिदोषज 
परिणाम-शूल में मिश्रित लक्षण होते हैं । 

अन्नद्रव-शूल की भांति यह भी अचा- 
नक आरम होता Š । रात को निद्रावस्था 
मे होने लगता हे । यह नाभिप्रदेश में दायीं 
ओर होता है। उस समय कुछ खा लिया 
जाए तो शांति मिलती है । क्षार या सोडा 


खाने से या वमन हो जाने से भी शूळ कम 
होता है। आरंभ में अम्लपित्त के लक्षण भी 
इसमें होते हैं । ये कुछ समय के लिए कम 
हो जाते हैं और रोगी चैन महसूस करने 
लगता है, परंतु ये फिर प्रकट हो जाते हैं । 
. शूछ के वेग वर्षा और वसंत में कम 
तथा ग्रीष्म और शिशिर में अधिक होते 
हैं । ऋतु - परिवतंनकाल में इनका जोर 
होता है । इस रोग में कभी-कभी धमनी 
फट जाने से मुख या मलद्वार से खन भी 
जाने लगता Š | 
पथ्य और अपथ्य 
अन्नद्रव - शूल में वमन, विरेचन, बस्ति, 
घी में तले उड़द के वड़े, घी और 
गुड़-मिला गेहूं का मांड, ठंडा दूध और 
मिश्री-मिला गेहूं का मांड, चावल का मांड, 
घी, दूध और चीनी-मिला जौ के सत्तू का 
मांड, गुनगुना दूध और अल्पाहार पथ्य 
š | परिणाम-शूलू में मलाई-सहित दही के 
साथ थोड़ी मात्रा में मटर और जौ के सत्तू 
का सेवन हितकर है । 
व्यायाम, मेथुन, मद्य, अति नमक, 
तेज मिर्च, द्विदल धान्य, मूंग को छोड़कर 
सब प्रकार की दाळ, शुष्क शाक, कमलकंद, 
कटहल, पका केला, आल, विदाही भोजन, 
विरुद्ध भोजन, रुक्ष, कडवे, HAS पदाथ, 
शीतल और भारी भोजन, अतिशीतल जल, 
वेगावरोध, धूप में घूमना, रात में जागना' 
तथा क्रोध, शोक, चिता आदि तीव्र मनो- 
वेग दोनों प्रकार के शूलो में अपथ्य हें । 
--अहिसा भवन, शंकर रोड, नयी दिल्लीः 
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“शरां वाला रूप धार के, गजिए मेदान विच 
कडिए बुखार मार बांदरा दी धाड 
ढंढिए ना wd fai गौरंया दा खराखोज 
कडांगे मिआन विचों जदों तलवार नू 
(सिहोंवाला रूप धार हम गरजे मंदान म 
निकालें गब्वार मार dau की वाढ़ का 
ढंढने पर पायें नहीं गोरों का कहीं निशान 
निकालेंगे म्यान से हम जब तलवार को ) 

क समय सैनफ्रांसिस्कों से प्रकाशित 

होनेवाले क्रांतिकारी अखवार गदर 
दी गूंज' के पहले अंक में छपी ये पंक्तियां 
पंजाब के घर-घर में गूंज उठीं थीं। 

यह सन १९१४ का जमाना था। 
एक तरफ गदर दी गंज पूरे पंजाब 
पर छायी हुई थी तो दूसरी तरफ गदर 
अखबार भारत से बाहर बसे प्रवासी 
भारतीयों में चेतना प्रस्फुटित कर रहा 
था। अखबार के feu गदर' नाम का 
सुझाव लाला हरदयाल ने दिया था। 
उनका तर्क था--अंगरेज सन १८५७ 
के स्वतंत्रता - संग्राम को गदर कहते 
हैं, इसलिए देशी जबानों 'में प्रचार के 
लिए हम जो परचा निकालें उसका नाम 
भी गदर होत्य चाहिए 
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| 
बाद में इसी गदर' अखवार š 
कारण 'हिंदुस्तानी एसोसिएशन आव | 
पैसिफिक alee’ का नाम 'गदरी qu 
पड गया। इस एसोसिएशन की स्थापना 
अप्रैल सन १९१३ में अस्टोरिया (अम- 
रीका) की एक आरा मिल में भारतीयों 
की एक सभा में को गयी थी, जिसमें 
अमरीका के अन्य स्थानों में वसे प्रवासी 
भारतीयों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। 
सभा में लाला हरदयालू तथा | | 
रामचंद ने ओजस्वी भाषण दिये ओर 
प्रस्ताव रखा कि सभा का ध्येय अंगरेजों 
को भारत से वलपूर्वक खदेड़ना होना 
चाहिए । वहीं फैसला किया गया कि 
यह अखबार भारत तथा अन्य देशों 
में मफ्त बांटा जाए। अखबार के X 
का नाम वारीन्द्रकुमार घोष के दल के 
मुखपत्र के नाम पर युगांतर आश्रम | 
स्वीकार किया गया । सभा-स्थल पर 
ही तीन हजार डालर इकट्ठा कर अर्श 
बार की प्रबंध-कमेटी के नाम जमा की 
दिये गये। अखबार निकालने का भार गी 

























बावा सोहर्नासह मकना 





लाला हरदयाळ को सौंपा गया, लेकिन 
उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 
Tet अपनी स्थापना के पांच मास वाद 
भी प्रकाशित न हो पाया । अंत में 
१८-वर्षीय करतारसिह सरावा के 
रूप में लालाजी को एक कर्मठ सह- 
योगी मिला। करतारसिंह उच्च शिक्षा 
के लिए अमरीका आया ari गदर' 
अखवार के संबंध में सुनकर वह पूरे 
जोर-शोर से उसके प्रकाशन में जुट गया | 
उसने घर से भेजे गये दो सौ डालर भी 
इसी कार्य के लिए दे दिये। 

उदू में प्रथम अंक 

सन्‌ १९१३ में नवंबर के प्रथम सप्ताह में 
गदर' का प्रथम अंक प्रकाशित ET. 
यह्‌ अंक उदू में साइक्लोस्टाइल करके 
छापा गया। इस अंक के संपादक लाला 
हरदयाळ थे। करतारसिंह सरावा तथा 
रषुवरदयाल गुप्ता ने इस कार्य में उन्हें 
सहयोग दिया था। बाद में पं. जगतराम, 


लाला हरदयाळ 





करतार्रासह सरावा 


पृथ्वीसिह, महवूव अली और इनायत 
अली भी संपादक-मंडल में सम्मिलित 
कर लिये गये । 
शुरू-शुरू में Tet केवल ve में 
निकाला जाता STI सन १९१४ से यह | 
पंजाबी में भी छपने लगा । बढ़ती हुई ` 
मांग की पूति के लिए सैनफ्रांसिस्को में 
एक किराये के मकान में प्रेस खोला गया 
और उर्दू तथा पंजाबी संस्करणों के साथ- 
साथ 'गदर के हिदी, गुजराती, बंगाली, 
Ral और नेपाली भाषाओं में भी विशेष 
संस्करण प्रकाशित होने लगे | कहा जाता 
है कि सन १९१६ तक अखबार की साप्ता- 
हिक प्रसार-संख्या दस लाख हो गयी थी। 
| 'गदर' की . रूपरेखा 
Tet आठ पृष्ठों का अखबार होता 
था | मुखपृष्ठ पर मोटे अक्षरों में अख- 
वार की संपूर्ण चौड़ाई को घेरकर TST 
लिखा होता । ऊपर के एक कोने में 
'वंदे' तशग दूसरे कोने में 'मातरम्‌' लिखा 
a 
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““अृगरेजी राज की asa एसी स्पष्ट रिसाले में कहा गया है, “लालच और लच्चे- 






pt S, 


हैं कि नाम लेते ही We लोगों का रक्‍त 


पन का अन्त है इस से बढ़ कर जूल्म नहीं 


उबलने wr E. परन्तू हमारे हिन्दी हो सकता और न॑ ही किसी J्वनेमन्ट ने 


भाइयों को इस ग्वनमन्ट सकार के सारे 
फरेब और कारस्तायां मालुमया नहीं है । 
१८८१ से १९०९ के बीच जमीन 


आज तक किया ç U 
“ .. एसे टॅक्स किसी निरदयि 
राज्य में नहीं सुने गये । निमक के टैक्स से 


का लगान इयोढ़ा हो गया है । इसी गरीबों और जानवरों को जर्रत अनुसार 
तरह अंगरेज सरकार प्रजा को रुपयों से निमक खाने को भी नहीं मिलता।” , , , 
“अंग्रेजी राज में प्रजा मुदत सँ यथा जरुरत | 


नहरें बनाती है, और फिर इन्हीं नहरों के 
लिए किसानों से महसूल वसूल करती है ! 
इस प्रकार प्रजा को एक बार लूटकर फिर 
दुबारा छूटने का अवसर मिल जाता Ç | 
नमक-कानून को आलोचना 

अंगरेज सरकार द्वारा लगाये गये नमक 
कानन की कड़ी आलोचना करते हुए 


रहता इसके नीचे एक पंक्ति में यह 

दोहा होता-- 

* चित परेम खेलण दा चाउ। 

सिर घर तली गली मेरी आउ 
इस दोहे के कल्पना-चित्र में दर्शाया 

गया था कि वेदी के सम्मुख स्वतंत्रता 

के प्रतीक-स्वरूप ज्योति प्रज्ज्वलित है 

और एक व्यक्ति, जो इस ज्योति से प्रेम 

प्रकट करना चाह रहा है, थाली में अपना 

ही सिर काटकर ज्योति को अपित कर 

रहा RI 

अंगरेजी राज का कच्चा चिठ्ठा' 


` गदर के पहले पृष्ठ पर हमेशा अंग- 
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निमक भी नहीं खा सकती U 

अथनीति को समीक्षा 
fare में सरकार की अर्थनीति की मी 
समीक्षा की गयी है और कहा गया कि 
'अंगरेजी सकार एसी लालची और बद 
दियानत है कि अंगरेजो को मालामाल 








— T 


रेजी राज का कच्चा चिट्ठा' शीर्षक | 


के नीचे हिंदुस्तान में अंगरेजो की लूट. 
खसोट, उनकी आथिक व राजनीतिक 


चालो का पर्दाफाश किया जाता था। | 
एक पृष्ठ पर स्वर्गीय वीर सावरकर के | 
सन १८५७ का स्वतंत्रता-संग्राम' इतिः 
हास से सामग्री उद्धत की जाती थी। 
पहले पृष्ठ पर नियमित रूप से कुछ घोष 
णाएं छापी जाती थीं। इनमें वारहबी 
घोषणा थी कि 'पिछले सन १८५७ वाढे | 
गदर को ५६ वर्ष हो गये हैं । अंतिम 
घोषणा होती थी कि अब दूसरे गदर की. 
बहुत जल्द जरूरत sl M 











| ungere mer E भी हर वर्ष खजाने मैं वचत रहती है 

. . . रव्नमिन्ट के खजाने मैं वचत होने का 
-यह ही है कि प्रजा से इतना घन लूट लिया 
fa वद हजमी हो TS, सारा छूट का माल 
Tat भी ना सको ॥” 

“. . « अव गवनंमेन्ट और मजः 
दरों को लूटने में हद से आगे बढ़ गई Š | 
जब सांप वहुत मोटा चूहा खा जाता है 
'तो शीक्ष ही मृत्यु पाता है। अब उस गव- 
नेमेंट का भी अन्त आ गया।” 
रोजाना आमदनी ५ पैसा 
fares में वतलाया गया है कि 
“हिन्दोस्तान्यो की असल आमदनी पपैसे 
रोजाना है अर्थत ३० रुपये वर्ष के लगभग, 
यह अन्दाज अंगरेजी सकार के जंनाइ लाडे 
HAT ने ही लगाया था और अंगरेजी लेखक 

















Wet के पहले अंक में ही aÇ 
के लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया गया था। 
उसमें लिखा गया था कि “सन १९१३ 
के नवंबर के पहले हफ्ते में हिंदुस्तान 
की तारीख में एक नये युग की शुरूआत 
होती है, क्योंकि आज विदेश से, अपनी 
भारत को भाषा में अंगरेजी राज के खिलाफ 
जंग शुरू होता है। हमारे परचे का नाम 
क्या है? --'गदर'। हमारा काम क्या 
हैं-“-गदर'। यह गदर कहां होगा? 
"हिंदुस्तान में । कब होगा ?--कुछ 
सालों में। क्यों होगा ?--क्योंकि अब 
हिंदुस्तान की जनता अंगरेजी 'राज के 


नवम्बर, १९७६ 






विल्यम डिग्वी नै यह सिद्ध कर दिया है 
कि हिन्दोस्तात्यो की सालाना आमदनी ३० 
रुपये की जगह केवल १५ रुपये ही है ।' 
अमरीका मैं एक झाड़, देनेवाले की ढाई या 
तीन सौ रुपये मासिक है 'हिन्दोस्तान में यह 
arene डिपटी कलक्रों को भी नहीं 
मिळती । दुन्यां मैं हिन्दोस्तान जैसा कोई 
दरिद्र देश नहीं है ।” : 
क्रांति का आहवान 
देश की जनता से क्रांति के लिए 
तत्पर हो जाने का आह्वान करते हुए 
feme में कहा गया है कि “शीक्ष उठ 
खड़े हो” । तलवार पकडो, जिंदा शहीदों 
का रूप धारण करो, पाजियों को दूर 
करो और हिन्दोस्तान को आजाद करावो 
ताकि सुख से रह सको ।” 





जुल्मोसितम को बर्दाइत करते-करते ऊब 
चुकी है और अब वह आगे इसे. वरदाइत 
नहीं कर सकती।” ८ 

Tet के एक अंक में छपा लाला 
हरदयाळ का लेख जब मुल्क गुलाम 
होते हैं! बहुत लोकप्रिय हुआ और are 
वार छापा गया । 

Tet के हिदी संस्करण की सामग्री 
श्री रघुवरदयाळ गुप्ता द्वारा तैयार की 
जाती थी। चार-पांच Wal का सार 
करके हिंदी में छाप दिया जाता] श्री 
रघुवरदयाल उर्दू में भी लिखते थे । 
गुरुमुखी में छपनेवाळे संस्करण की सामग्री 

o 
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तैयार करने में भाई करतारसिह सरावा 
का अधिकतम सहयोग रहता । गुजराती 
संस्करण का काम श्री खेमचन्द दाम हारा 
किया जाता | यों मूल विषय लाला g< 
दयाल द्वारा ही लिखा जाता । सामग्री 
का चयन भी वही करते थे। 
Tat पर प्रतिबंध 
भारत में Wet के प्रवेश और वित- 
रण को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार 
ने कई उपाय अपनाये | हांगकांग, सिंगा- 
पुर, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, रंगून इत्यादि 
बंदरगाहों पर अमरीका से आनेवाली 
डाक पर समुद्री महसूल कानून लागू 
कर दिया गया, जिससे पुलिस को डाक 
खोलने, जांच-पड़ताल करने और संदिग्ध 
वस्तु को जब्त करने का अधिकार मिल 
गया | इस पर गदर के प्रकाशकों ने भारत 
को 'गदर' तथा अन्य विप्लवी साहित्य 
भेजने का रास्ता बदल दिया । वे सारी 
सामग्री पहले कनाडा भेजते, जो वहां 
से अलग-अलग स्थानों को रवाना कर 
दी जाती । जब ब्रिटिश सरकार को इसकी 
भी खबर लग गयी तब मौलवी बरकतुल्ला 
नामक एक देशभक्त इसे अपने असबाव 
के तौर पर पेरिस में मेडम कामा के पास 
मेज दते और यह वहां से अन्य स्थानों को 
भेजा जाता। 

अखवार के वितरण के इस प्रबंध में 
गदरी पार्टी के हजारों डालर at होते 
थे, लेकिन वह अंत तक वितरण की इस 
लड़ाई को रड़ती रही । इस कायं के लिए 
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प्रवासी भारतीयो में इतना जोश था & 
वे चंदा देते समय अपनी बैक 
ही चंदे में जमा करवा देते थे। 
ब्रिटिश सरकार द्वारा अमरीकी 
कार पर वार-वार दवाव डालने के कारण 
लालाजी के खिलाफ एक मुकदमा दायर / 
किया गया व अमरीकी सरकार की आले. 
चना का आरोप लगाया गया | | 
इस भय से कि कहीं J 
सरकार लालाजी को पकड़कर sus 
को न सौंप दे, वहां की सभा ने यह frg 
किया कि लालाजी स्वयं Hen 
अमरीका से निकल जाएं। q 
ri, सन १९१४ में लाला हुए | 
दयाल के अमरीका छोड़ने के बाद गदर | 
का दायित्व एक बोर्ड को सौंप दिया गण, $ 
जिसके सदस्य थे--सर्वश्री x 
पेशावरी, मोहनलाल, d. जगतराम, Few 
तार सिंह सराबा और हरनामसिंह दुही: || 
लाट। रेखादि लिखने का दायित्व HUN 
रामचन्द्र पेशावरी ने संभाला और 
सोहनसिंह मकना पार्टी के सर्वेसर्वा हुए।। 
श्री बरकतुल्ला और श्री | 
fag के अमरीका पहुंचने पर गदर 
प्रबंध उन्हें सौंप दिया गया अगस्त १% 
तक उन्हीं के हाथ में था | 
प्रवासी भारतीयों में देशत्रम 
और क्रांति की चिनगारी ge 
गदर! ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निमायी। 
—6£/136 E 
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y वसो चुके थे। अकेली वही जाग रही 
Nag, सात साल की मासून बच्ची । 
सामने जूठे बरतनो का ढेर लगा था | d 
हरारत-सी महसूस हो रही थी l m 
दरीर चूर हो गया था और हाथ बेहद दु z 
रहे थे, लेकिन वह काम छोड़कर उठ 
सकती थी । अनाथालय की AGT का कठोर 
चेहरा उसकी आखों के आगे लगातार तर 
रहा था। वह सहमकर रह जाती | एक भी 
sagem! SO wer रह गया तो उस पर गाछियों 


कल्पना से उसकी हिम्मत लौट आयी h 
उसके दुखते हाथ वरतन मलने में तेजी से 

जट गये । "s 
" कसी परीकथा की अभागी राज-. 
कुमारी की कहानी-जैसी लगनेवाली यहः 
दास्तान दरअसल एक हकीकत है । 
अंगरेजी के मूर्धन्य साहित्यकार š: 
डिकॅस ने ऑलिवर ट्विस्ट में दुःख और' 
अभावों से घिरे वचपन की दर्देनाक तसवीरः 
खींची हैं । लेकिन अनाथालय में पल रही: 


| फिल्मों > लारेन तक महान 
dfe की फिल्मों ने ग्रेटा mat से सोफिया | 
अभिनेत्रियां id हैं तो दूसरी ओर कितने ही सेक्स-बम | लेकिन 


दोनों रूपों में सबसे पहला नाम 


मालन मनरो का ही आता है। 


| ३ नारी-देह का पर्याय गर उसका 
मालन का शरीर आदश नारी-दहं का पर्याय बना ऑर 
लिबास दशकों तक चलनेवाला फॅशन । दुनिया के समूचे फिल्मो 
इतिहास में उसके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसे सुपर ऋज-स्टार 
कहा जा सके । इसो बेमिसाल सितारे की रोमांचकारी दास्तान 
प्रस्तुत कर रहे é “शारदा पाठक । 


की वौछार होगी 1 थप्पड भी पड़ सकते d 
हो सकता है कि उसे निकाल बाहर किया 
जाए । तव वह कहां जाएगी ? और q 
पांच सेंट तो निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे 
. जो उसे महीने भर काम के वदले में मिलते 


` पडते हैं। वाकी बचे एक सेंट का वह्‌ रिवन 
 खरीदती है । मेहनत से धोयी साफ-सुथरी 
फ्राक पहनकर वालों में नया रिबन बांधती 
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_ कितनी सुंदर छगती है! नये fear को 
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. हैं। इनमें से चार सेंट चर्च को दान दे देना « 
` हु और आईने के सामने खड़ी होती है तो 
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उस बच्ची नोरमा जीन वेकर की तुलना में _ 
वह कहीं नहीं ठहरती | | 

अकेलापन और दर्द तो नोरमा शायद _ 
अपने भाग्य में ही लिखाकर लायी थी । | 
सन १९२६ की १ जून को लास एंजेल्स के . 
एक अस्पताल में उसका जन्म हुआ | उसके' | 
जन्म के तुरंत वाद मां ग्लेडीज बेकर गंभीर j 
रूप से बीमार हो गयी । पिता एडवड | 
मोरटेसेन को नोरमा ने कभी नहीं देखा | | 
उनकी विवाहित पत्नी और घरवार. अलग | 
था । दुदिनों की मारी ग्लेडीज बेकर गे 


कार्दाम्बनी _ 





पालने के लिए बच्ची एक परिचित को 
सौंप दी, पर वह भी उसे ज्यादा दिन न 
रख सका । तीन साल की' होते न होते 
नोरमा अनाथालय में पहुंचा दी गयी । 
इसी बीच मां चळ वसी । नोरमा का दुनिया 
में अपना कोई न रह गया । 
1 अनाथालय में कुछ वर्ष रह चुकने पर 
बह जूठे वरतन साफ करना और फर्श पर 
पोंछा लगाना सीख गयी । अव वह आठ-नौ 


साल की हो रही थी । अनाथालयवालों 


a 





गोद 
Blam कि ag इतनी बड़ी हो गयी है कि 
| काम करके पेट पाल सके । उसे एक ऐसे 

परिवार में रख दिया गया जो बरतन धोने. 

और झाडू -पोंछे के बदले रोटी कपड़ा दे 
| सके । यह्‌ सिलसिला लगातार सात-आठ 
š साळ वा रहा । इस दौर में परिवार 
& aes पर काम नहीं बदला । पंद्रह 
1 तक वह. इस तरहं के ग्यारह 
E नवम्बर, १९७६ 
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परिवारों में रह चुकी थी । 

इन परिवारों के साथ रहते हुए 
नोरमा को TERN के अनुभव हुए | 
बहू दस साळ की अवोध वालिका थी । जिस 
परिवार के साथ उस समय रह रही थी, 
उसके एक पुरुष ने एक दिन उसे अपनी 
शारीरिक वासना का शिकार वना डाला | 
जपने साथ हुए अनाचार की वात नोरमा 
ने जिसे भी वतायी, उसी ने विश्वास करने 
से इनकार कर दिया । बेचारी नोरमा कर 





भी क्या सकती थी ? उसके अपने दिमाग 
में यह घटना आजीवन गहरी गडी रही | 
इसके दुष्प्रभाव से वह कभी मुक्‍त न हो 
पायी । . 

अपने सुंदर रूप का एहसास तो उसे. 
बचपन से था ही, तनिक होश संभालते 
ही उसको आंखों में नये सपने बसने लगे । 
वह कोई वारह साल की रही होगी, जब 

> A 


tga tir <a 
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उसने सोचा कि वह अभिनेत्री बनेगी! प 
घर की मालकिन पुराने विचारों की थी | 
वह नोरमा को ताकीद करती कि नाचना- 
गाना और हंसना पाप है । वह यह जतात 
से भी नहीं चुकती कि उसकी निगरानी न 
होने पर वह नरक में जा गिरेगी । और 
नोरमा इंधन के कमरे या मवेशियों के वाड़े 
में चली जाती। वहां सूनेपन में नाचती- 
गाती और अभिनेत्री वनने के सपने 3 
खोयी रहती । मालकिन पकड़ लेती तो 
खासी मरम्मत हो जाती । 
| प्यार की तलाश E 
दुर्भा्य के साये में चलते य दिन, 
महीनों और वर्षों में ढलकर वीत जा R 
थे । दर-ब-दर भटकती और कदम-कदम 
पर ठोकरें खाती नोरमा का वचपन पीछे 
छूट गया था। वह यौवन की दहलीज पर 
खडी थी | इस परिवार से उस परिवार में 
Gh जाने की खानावदोशी से वह तंग आ 
चुकी थी 1 उसका यौवत-सुरूम मन सहारे 
और सुरक्षा की तलाश करने लगा था । 
शुदगुदी-मरे सपने लेकर आया उसका 
सोलहवां साल चल ही रहा था कि उसने 
प्यार के कदमों की आहट सुनी | 
उन दिनों वह जिस परिवार के साथ 
थी, उसी के पड़ोस में रहता था डूघर्टी 
परिवार । इस परिवार का युवक जेम्स 
syd था तो एक मामूली व्यक्ति, पर 
नोरमा को पसंद आ गया । १९ जून, 
` १९४२ को दोनों का विवाह हो गया । 
' दूसरों के घर रहकर दिन काटनेवाली 
१८४ a 
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नोरमा का अपता घर वस गया । जेम्स ने 
बॉन नइज में एक छोटा-सा मकान ले 
लिया और दोनों उसमें रहने लगे । 

दोनों को साथ रहते साळ भर हुआ 
था कि लामबंदी कानून के तहत SAT को 
सेना में जाना पड़ा नोरमा फिर अकेली 
रह गयी | दांपत्य-जीवन के रूप में आ पड़ी 
राख की परत हटी तो नोरमा का अभिनेत्री 
बनने का अरमान फिर सुलगने लगा | उसे 
arcam याद आने लगा कि जेम्स से 
उसकी कहा-सुनी सुहागरात से ही TE 
हो गयी थी । उसकी लचकती चाल पर 
जेम्स ने आपत्ति की थी । कहा था कि 
विवाह के समय वह जिस तरह वल खाती 
चल रही थी, उससे सारे पुरुषों का ध्यान 
उसकी ओर खिचा था और वे उसे निळेज्ज 
नजरों से घ्रने लगे थे नोरमा को लगा 
कि जेम्स के साथ उसका गुजारा नहीं हो 
सकेगा । इसके पहले कि जेम्स को सेना से 
छुटकारा मिलता, वही जेम्स से छुटकारा 
पा लेने का निश्चय कर चुकी थी । २ 
अक्तूवर, १९४६ को उसे जेम्स से 
तलाक मिल गया । उधर जेम्स सेना से 
लौटकर पुलिस में भरती हो गया और 
दूसरा विवाह करके गृहस्थ-जीवन में रम 
गया । 

जेम्स से अलग होने पर नोरमा के 
सामने एक बार फिर 'जीवनयापन की 
समस्या आयी । अब वह पूरी तरह बालिग 
हो चुकी थी । अपना रास्ता चुनने की 
समझ उसे आ गयी थी । तुरंत अभिनेत्री 


कार्वाम्बनी 
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बन सकने का कोई तरीका समझ नहीं आया | 
तो उसने तय किया कि जिंदगी की गाड़ी । 
खींचने के लिए नौकरी ही कर ले । उसे | 
ata प्लेन कंपनी में नौकरी मिली । | 
काम था हवाईजहाजों के लिए भेजे जाने- | 
वाळे पैराशूटो की जांच करना । काम | 
उसकी दिलचस्पी का नहीं था, पर कोई | 


चारा भी तो न था | 


पैराशूटों की जांच करते नोरमा को | 
कुछ ही महीने हुए थे कि उसे पता | 
चला कि उसकी कंपनी किसी मॉडल की : 
तलाश में है । रेडियो प्लेन कंपनी' विदेशी ' 
मोरचों पर लड़ रहे जवानों के मनोरंजन | 
के लिए कुछ चित्र भेजना चाहती थी । | 
नोरमा ने कोशिश की और उन चित्रों के | 
लिए उसे मांडल वना लिया गया । नोरमा | 
खूबसूरत थी ही, छायाकार ने भी अपने {| 
मंजे हुए हाथों का कमाल दिखाया । | $ 
चित्र आशा से कहीं अच्छे आये । नोरमा | 


के मन में नयी उम्मीद जाग उठी | अपने 
सलोने रूप के जादू का एहसास तो उसे 
पहले से था ही, अब प्रबळ आत्मविश्वास 
भी पैदा हो गया | उसे लगा कि वह मॉडल 
का पेशा अपना ले तो सफलता के पायदानों 
पर चढ़ सकती है । उसने रेडियो प्लेन 
कंपनी की नौकरी छोड़ दी और हालीवुड 
पहुंचकर मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया । 

किसी भी धंधे में प्रवेश करनेवाले को 
पहले कठिनाइयों का सामना करना ही 
पड़ता Š 1 नोरमा के साथ भी यही हुआ | 
उसने ब्लू बुक मॉडल्स स्कूल में दाखिला 
TUR, १९७६ 








सफलता के पायदानो को ओर 
लिया और उन लोगों के सुझाव पर अपने 
बाल तांबिया रंग में रंगाकर पत्रिकाओं 
में छपनेवाले चित्रों के लिए मॉडल का 
काम करने लगी । वह स्टूडियो क्लब में 
रहती थी । इस जगह कितनी ही ऐसी 
लड़कियां हालीवुड के अपने शुरू के दिलों 
में रही हैं जो आगे चलकर फिल्मी दुनिया 
का चमकता सितारा बनीं । इस दौर 
में भी नोरमा ने कम परेशानियां नहीं 
उठायीं । ऐसा भी समय आया जब कई 
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सप्ताह तक उसे कोई काम नहीं मिला 
और मकान का किराया उस पर चढ़ गया | 
मफलिसी और मायूसी का WW महीना 
वीत जाने पर आख़िर एक छायाकार 
आया, जो किसी कैलेंडर के लिए उसकी 
तसवीर चाहता था । नोरमा को इस 
तसवीर के लिए उस समय तो कुल पचास 
डालर मिले, पर वास्तव में उसकी किस्मत 
का दरवाजा इसी तसवीर से खुला । 
कैलंडर छपकर लोगों के हाथों में पहुंचा 
नहीं कि पुरुषों की पत्रिकाओं के लिए उसकी 
तसवीरों को लगातार मांग होने लगी । 
फिल्मी दुनिया में सितारों का उदय 
कभी-कभी बड़े अजीबोगरीव ढंग से होता 
है। ऐसा ही संयोग नोंरमा के जीवन में भी 
आया । एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर उसकी 
-तसवीर छपी 1 उस पर अरबपति हावडं 
ह्यूजेस और हालीवुड की एक बड़ी फिल्म- 
निर्माण-संस्था टूर्वेटियथ सेंचुरी फॉक्स के 
मालिक वेन लियान की नजरें पडीं । दोनों 
के टेलीफोन नोरमा को एक ही दिन मिले | 
बेन लियान का अपना स्टूडियो था, इस- 
लिए नोरमा ने उन्हें तरजीह दी । लियान 
ने उसे पचहत्तर डालर प्रति-सप्ताह के 
अनुबंध पर रख लिया । लियान ने उसे 
एक नया नाम दिया--मलिन मनरो 1 उस 
समय लियान ने सोचा भी न होगा कि वे 
एक ऐसे सितारे को जन्म दे रहे हैं जिसकी 
मिसाळ समूची दुनिया के फिल्‍मी इतिहास 
में और न मिल सकेगी 1 मलिन को पहली 
भूमिका मिली TRET Ë CHT हे में | 
. १८६ ° Ë 
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पूरी भूमिका ले-देकर वस कुल एक शब्द 
cay कहने भर की थी | 

पत्रिका के मुखपृष्ठ की सीढ़ी चढ़- 
कर रुपहले परदे तक पहुंची मिन अच्छी 
तरह जानती थी कि प्रचार का कितना 
असर होता है! इसलिए उसने शुरू से ही 
इस ओर विशेष ध्यान दिया । उसने नगर 


के हर पत्रकार और छायाकार से परिचय . 


बढ़ा लिया। वैसे वह स्वभाव से शर्मीली 
थी और इस कारण हालीनुड में उसकी 
जान-पहचान थोड़े-से लोगों से ही रही। 
लोगों को उसके वारे में जानकारी Ta- 
पत्रिकाओं से ही मिलती | मलिन ने अपना 
नाम छपने का कोई भी मौका हाथ से 
न जाने दिया। पत्रकारों से उसकी दिल- 
Wer मुलाकातें SX शोख वक्तव्य हूर 
तरफ चर्चा का विषय बन गये । इस प्रचार 
ने उसे तभी सितारा बना दिया था जवकि 
उसकी एक भी फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई थी। 

एक बार ट्वेंटियथ सेंचुरी फॉक्स 
ने फिल्म-प्रदशंको को एक भोज दिया। 
मलिन वहां पहुंची तो सव प्रदर्शको की 
निगाहें उसी पर. जमकर रह गयीं। वे 
भूल गये कि वहां और भी सितारे मौजूद 
Š | सभी प्रदशंक मनरो से इस तरह मिल 
रहे थे कि जैसे और सब सितारे छोटे- 
मोटे कलाकार भर हों। जब वे अपने 
नगरों में लोटे तो इस बात के लिए बहुत 
उत्सुक थे कि किस तरह वे फिल्में अपने 
सिनेमाघरों में जल्दी प्रदर्शित करें जिनमें 
मिन मनरो की भूमिका हो। 
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संभावनाएं AT ली थीं । 






प्रचार-तंत्र के सहारे आगे आते समय 
यह बुनियादी तथ्य qaq की आंखों से 
कभी ओझल नहीं हुआ कि प्रचार के वल 
वर वह ऊंची चाहे जितनी उठ जाए, 
असली सफलता तो मेहनत से ही मिल 


सकती हैं। | 
कोलंबिया स्टूडियो में काम करते 


' चकत उसकी मुलाकात नताशा लिटेस से 


हुई। नताशा अपने जमाने की मानी हुई 
अभिनेत्री रह चुकी थी और अब अभि- 
नय की शिक्षा देने का काम 
करती थी । gems 
कितने ही चमकते सितारों 
ने ये कलाएं उससे सीखी 
थीं। मलिन के पास नताझा 
की फीस देने के लिए पैसे 
नहीं थे, फिर भी वह शिक्षा 
उसी से लेना चाहती थी। 
नताशा ने भी मालन की 
प्रतिभा और उसमें छिपी 


दोनों के बीच पहले तो 
TERT का संबंध कायम! | 
हुआ, फिर जल्दी ही दोस्ती 
हो गयी । स्टूडियो से छूटते ही मलिन 
भागकर नताशा के घर पहुंचती । वहां 
उससे अभिनय सीखती । भोजन के बाद 
वह्‌ बरतन धोती और नताशा की बच्ची 
वारबरा को संभालती। 

साथ ही उसने खूब पढ़ना भी चाळू 


कर्‌ दिया। व्यक्तित्व के विकास, मनो- 


नवम्बर, १९७६ 


विज्ञान, नाटक और कविता के अतिरिक्त 
अपने प्रिय व्यक्तित्व अब्राहम लिंकन 
के संवंध में जो भी पुस्तक उसे हाथ लगती, 
उसे पूरा पढ़कर ही दम लेती । 

3E मलिन को अव फिल्मों में छोटी- 
छोटी भूमिकाएं मिलने लगी थीं। 'लेडीज 
aia दि कोरस' और 'ए टिकेट = टोमा- 
हॉक' जैसी फिल्मों में नाममात्र के काम 
के बाद उसे एक बड़ी भूमिका मिली 
आर्थर हानेव्लोअर की फिल्म 'दि एसः 





जो के साथ : खेल और अभिनय 

फाल्ट जंगल' Al उस समय की हालीवुड 
की सबसे ज्यादा लोकप्रिय अभिनेत्री लाना 
टर्नर को भी उसने अभिनय में पीछे छोड़ 
दिया था। यह भूमिका मरिन के लिए 
आगे बड़ी सहायक सिद्ध हुई । प्रसिद्ध 
निर्माता जो मैकीविज अपनी फिल्म rar 
अबाउट ईव! feu एक ऐसी अभिनेत्री 
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की तलाश में थे जिसे मिस des की 
अमिका दी जा सके। मिस कैस्वेल इस 
फिल्म में एक गूंगी लड़की थी । इस भूमिका 
के लिए मलिन का चयन इसलिए भी 
किया गया, क्योंकि वह स्वाभाविक तौर 
पर गंगी dre पडती थी। फिल्म वनी 
और उसने अकादमी-पुरस्क्रार भी जीता। 
इस फिल्म में कई वडे सितारे थे, पर उनके 
बीच से उभरकर आगे आने में मलिन 
को देर नहीं लगी | E 

कुछ ही समय वाद मलिन को 'जटल- 
मेन प्रिफर ब्लांड्स' में नायिका वनने 
का मौका मिला । नायिका के रूप में काम 
करने का उसका यह पहला अनुवंध था। 
उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने 
तुरंत जाकर नया पलंग और विस्तर 
खरीदा। वह्या आरामदेह विस्तर की 
वह शुरू से ही शौकीन थी | शादी से पहले 
जब वह परिवारों के साथ रहकर दिन 
काट रही थी, तभी उसने वड़ी कठि- 
नाई से कुछ पेसे जोड़कर अपने लिए 
एक पलंग और विस्तर खरीदा था। 
इस पलंग की ऊंचाई बहुत कम थी। 
उन दिनों उसे बुरे सपने आते थे और 
नींद में ही कसमसाते हुए वह अकसर 
नीचे गिर जाती थी। नया विस्तर खरी- 
दने छायक पेसे इस बीच कभी नहीं जुट 
पाये थे। 

फिल्मों में काम मिळना शुरू हो 
जाने पर भी आथिक कठिनाइयों का अंत 
नहीं हुआ था। आथिक संकट से वचने 
१८८ , 
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के लिए एक वार तो उसे प्रसिद्ध छाया. 
कार टामकेली को बुलाकर झीने और 
पारदर्शी वस्त्रों में अपने चित्र खिचवाने 
पड़े थे। टाम ने उसे पचास डालर दिये 
और वे चित्र कैलेंडर छापनेवाली कंप- 
नियों को नौ सौ डालर में बेचे। उन 
कंपनियों ने इन चित्रों से लाखों डालर 
कमाये। fag, मनरो को मॉडलिंग के 
काम से छुटकारा नहीं मिल सका। अपनी 
गुजर के लिए उसे तंग और पारदर्शी वस्त्रो 
में कितने ही चित्र देने पड़े, जो 'नाट सो 
डंब डोरा' waar में प्रकाशित हुए। 

शोहरत की चमक 
इतने लंबे dud के वाद अव उसके 
पैर जमने लगे थे। उसे अपनी सफलता 
का यकीन हो गया था बेचेनी अब उतनी 
नहीं रही थी, इसलिए नींद में नीचे गिर 
पड़ना बंद हो गया था । मलिन ने इस 
बार जो पलंग खरीदा, वह सामान्य ऊंचाई 
का था। 

'जेंटलमेन प्रिफर ब्लांड्स' पूरी होकर 
प्रदशित हुई। फिल्म को अभूतपूर्व सफलता 
मिली। मलिन मनरो का तहलका मच 
गया । कितने ही बड़े निर्माता मलिन को 
अपनी फिल्म में लेने के feu उसके चक्कर 
काटने लगे X | 

थोड़े दिनों में कुछ और भी फिल्में 
प्रदर्शित हुईं, जिनमें नायिका की भूमिका 
मनरो ने निबाही थी । इन सभी को आश्चर्यः 
जनक सफलता मिली । सिनेमाघरों को 
आय के नये कीतिमान बनने लगे, और 
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फिल्मों की भारी कामयाबी का राज 
E मलिन की जबरदस्त भूमिका | 
पंद्रह रिवन खरीदने को मात्र 
पाने के लिए महीने भर समूचे 
के जूठे वरतन धोनेवाली नोरमा 
अब मलिन मनरो के रूप में हालीवुड 
के सबसे ज्यादा चमकनेवाले सितारे 
की बलंदी पर पहुंच चुकी थी। दुनिया 
भर के फिल्म-प्रेमी उसके दीवाने हो रहे 
थे। 'एसफाल्ट जंगल' में जिसका नाम 
ax की जरूरत नहीं समझी गयी थी, 
अव बही नाम किसी भी फिल्म की सफ- 
छता के लिए सबसे बड़ी गारंटी वनता 
जा रहा था। दुनिया के वड़े-से-वड़े धन- 
कवेर उसके एक इशारे पर लाखों डालर 
का चेक उसके नाम काटने के लिए आतुर 
थे। दुनिया के सवसे वड़े फिल्म-निर्माता 
इस कोशिश में लगे रहते कि मलिन 
मनरो उनकी फिल्म में काम करे। प्रत्यक्ष, 
परदे पर या पत्र-पत्रिकाओं में, उसकी 
एक झलक देखने और उसके वारे में 
अधिक-से-अधिक जानने के लिए हर 
आदमी उत्सुक था। ऐसा लगता था कि 
'मनरो-यूग' ही शुरू हो गया है। 
आयी, देखा, अपना बनाया 
और. फिर एक ऐसा मौका आया 
जिसे मनरो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं 
चाहती थी L यह सन १९५४ की बात है। 
कोरिया में लडाई चल रही थी। दक्षिण 
कोरिया की तरफ से लड़नेवाळे हजारों 
अमरीको सैनिकों के मनोरंजन के लिए 


नवम्बर, 1 ९७६ 


एक सॅट 





नाटकव्हार सिलर की बाहों में 


अमरीका से कलाकारों को टोलिया भेजी 
जाती थीं और इनमें फिल्‍मी सितारे भी 
होते थे। भारी आथिक नुकसान की पर- 
वाह न कर वह कोरिया पहुंच गयी। 
अमरीकी सैनिक उसे अपने बीच पाकर 
झूम उठे । उसका ऐसा स्वागत हुआ 
जैसा किसी कलाकार का नहीं हुआ था। 
शून्य से नीचे, हड्डियां तक जमा देने- 
वाळे तापमान में वह तीन ग्रितों तक 
वैतीस हजार सैनिकों का मनो AT करती 
रही। उस कड़ी ठंड में भी वह जामुनी 
रंग के पतले से वस्त्र पहनकर ही सैनिकों 
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केबीच आती थी । सैनिक उसे इस रूप में 
देखना चाहते थे, जिसमें उसका सौंदयं 
सबसे ज्यादा खिलता था। जहां वह पहुं- 


d, गगनभेदी शोर से कान WE होने 


ळगते। बरसों से ये सैनिक उस मनरो को 
देखने के लिए तरस रहे थे जिसका नाम 
नारी-सौंदये की परिपूर्णता का पर्याय 
बत चुका था। उन्हें लग रहा था कि वे 
जागी आंखों से सपना देख रहे हैं। 
एक अरसा पहले नोरमा ने दांपत्य- 


| जीवन से नाता तोड़कर अकेलेपन को 


इसलिए गले लगाया था क्योंकि वह 
शोहरत की दुनिया में कदम रखना चाहती 
थी। अब जव कि वह शोहरत के सातवें 
आसमान पर पहुंच गयी तव अकेलापन 
उसे फिर टीसने लगा | ऐसे ही समय उसकी 
fran में आया जो--वेसवाळ का महान 
खिलाड़ी जो डिमैगियो । 

सन १९५२ की गरमियों में मालन 
| एक दोस्त डेविड माचं ने उसे टेलीफोन 
करके भोजन पर बुलाया और बताया कि 
जो भी आ रहा Š | मिन ने इनकार कर 
दिया । मार्च ने बहुत जोर दिया कि जो 
'अछग किस्म का आदमी है, तुम उसे पसंद 
करोगी । मलिन उससे और किसी दिन 
मिलने को तैयार हो गयी । अगले दिन जो 
ने उसे फोन करके भोजन के लिए आमंत्रित 
किया 1 मलिन ने व्यस्त होने का बहाना 
TMT दूसरे दिन फिर जो का फोन 
और फिर वही बहाना | दरअसल वह 


L . आशंका से भरी थी | बचपन से हर कदम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पर छले जाने की आशंका | वह किसी पर 
विश्वास नहीं कर पाती थी, यहां तक कि 
किसी के प्यार को अपनाने में भी उसे डर 
छगता था । लेकिन दो दिन वाद ही उसने 
हिम्मत वटोरकर जो को अपने यहां 
बुलाया । उस शाम मलिन को कई साल 
बाद जिंदगी सुहावनी लगी । जो से उसकी 
मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया | 
मलिन के लिए इस वात का कोई महत्त्व 
नहीं था कि जो वेसबाल के समूचे इतिहास 
के महानतम खिलाड़ियों में से है। उसके 
लिए तो जो एक व्यक्ति के रूप में ही सव 
कुछ था | 

इसी बीच क्रिसमस आया । स्टूडियो 
में जोरदार पार्टी हुई । ऊपरी तौर पर 
मलिन चहकती हुई पार्टी में यहां से 
वहां घूमती रही, लेकिन उसका मन 
बेवरली हिल्स होटल के अपने कमरे में 
पड़ा था । जो अपने परिवार के पास 
सैनफ्रांसिस्को गया था और शाम को उसका 
टेलीफोन आना था । स्टूडियो से छूटते ही 
वह अपने कमरे में पहुंची | वहां मेज पर 
एक छोटा-सा क्रिसमस-वृक्ष रखा था और 
एक कोने में कुरसी पर बैठा जो उसका 
इंतजार कर रहा था | मनरो की जिदगी में 
पहली वार क्रिसमस के अवसर पर कोई 
उपहार मिला था। वह खुशी से चीख पडी | 

इसके बाद दो साल: तक मिन और 
जो साथ रहे 1 स्टूडियो से छूटते ही मलिन 
घर भागती | वहां भोजन बनाती | जो के 


साथ रहने पर वहू तरह-तरह के व्यंजन 


न SY 





बनाना सीख गयी थी 1 भोजन के वाद जो 
उलीविजन देखने बैठ जाता और मलिन 
अगले दिन के लिए संवाद याद करने में 
जट जाती । कभी बात चलती तो जो 
कहता, “प्रचार की चिंता मत करो । 
जितना कमा सकती हो, पैसा कमाओ । 
आखिर १४ जनवरी, १९५४ को रेडियो 
से समाचार प्रसारित हुआ कि उस दिन 
उन दोनों ने शादी कर ली है; पर यह 
खुशी बहुत थोडे समय के लिए आयी थी । 
कुल नौ माह वीते थे कि एक दिन मलिन 
ने सुबकते हुए घोषणा की कि उसने और 
जो ने अलग हो जाने का फैसला कर लिया 
है । कारण बहुत सीधा था 1 सेक्स-वम के 
रूप में मलिन का प्रचार जो को पसंद 
नहीं था और वह टेलीविजन देखने में 
मगन रहता था | फलस्वरूप दोनों के बीच 
तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाया था । 
जो से अलग होकर मलिन एक वार 
फिर पूरी तरह से अपने काम में खो गयी | 
कई फिल्मों में नायिका के रूप में वह काम 
कर ही रही थी, उसने अपनी फिल्म कंपनी 
भी बना ली । इस काम में उसका दोस्त 
छायाकार मिलटन ग्रीन उसका भागीदार 
बना । मलिन ने fe प्रिस ऐंड दि शो गले 
बनाने की घोषणा की 1 फिल्म की नायिका 
तो उसके सिवा और किसी के होने का 
सवाल ही नहीं था । इसी निर्माण के दौरान 
उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया | 
आर्यर मिलर से विवाह 
यह "Ig था मिन का नाटककार 


RRR 


आर्थर मिलर से विवाह | "S" ऑव ए 
सेल्समैन' लिखकर दुनिया भर में 
विख्यात हो चुका आर्थर मिलर मूर्धन्य 

त की कोटि में गिना जाने 
लगा था | उसकी प्रतिष्ठा अमरीका 
के बुद्धिवादियों के सिरमौर के रूप में 
बनती जा रही थी । पहली वार मिलर से 
मनरो की मुलाकात उस समय हुई जब वह्‌ 
अपनी मित्र प्रसिद्ध कवयित्री इरया कजान ` 
के साथ समुद्र-तट की सैर के लिए आया 
था | मलिन की उससे मुलाकात एक पार्टी 
में हुई। मिलर की उस समय अपनी पत्नी 
से पट नहीं रही थी तथापि तलाक की 
कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी । मलिन इस _ 
पहली ही मुलाकात से मिलर को चाहने 
लगी थी, लेकिन समय का प्रभाव दोनों 
को दूर वहा ले गया । दोवारा मुलाकात 
हुई १९५५ में, जव मरिन अपने पति 
जो से दूर हो रही थी। मिळर से 
उसकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने 
लगा । पहले तो मिलर का रुख एक दोस्त 
से अधिक अनौपचारिक नहीं रहा, पर 
एक वार पुष्पधन्वा के शरों ने उसके हृदय 
को बींधा नहीं कि वह एक Tease 
मासूम होकर रह गया | अंत में मिलर ने 
घोषणा की कि वह अपनी पत्नी से तलाक 
ले रहा है । इसका अर्थ यही था कि वह 
मिन से विवाह करेगा । ११ जून, १९५६ 
को उसे तलाक मिल गया । दो दिन बाद 
वह मलिन को लेकर कनेक्टीकट राज्य के 
रॉक्सवरी कस्वे में अपने घर के लिए 


कार्दाम्बनी 
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= qa 1 यहां मिलर के माता-पिता 

मिल्स और उसके दो वर्च्चे-- 
बारह साल की पुत्री तथा आठ साल 
का पुत्र॒- रहते थ । मलिन को तीस साल 
की उम्र में ऐसा घर मिल गया था जिसमें 
वह पूरी तरह रच-पच जाना चाहती थी। 
इसके लिए मलिन ने मिलर का यहुदी 
धर्म स्वीकार किया और २० जून को दोनों 


- विवाह-बंधन मे बंध गय । मिन ने उस 


दिन कहा कि इतनी प्रसन्न वह जीवन 
में कभी नहीं रही ! 

एक दशक पहले मलिन की सवसे 
बड़ी इच्छा हालीवुड के सितारों की 
सम्राज्ञी वनने की थी और अव उसके 
अंतस में मां वनने को कामना प्रवल होने 
लगी थी। मिलर से विवाह के वाद दो वार 
वह गर्भवती हुई भी, लेकिन दोनों ही 
वार गर्भ गिर गया | डाक्टरों को राय ने 
साफ वता दिया कि वह कभी मां नहीं 
वन सकेगी । 

मलिन को गहरा आघात पहुंचा । 
उसने वेहिसाव पीना शरू कर दिया। 
नोंद की गोलियों की मात्रा बढ़ने लगी । 
बौर धीरे-धीरे उनका भी असर जाता 


रहा। मां वनने की अदम्य कामना उस पर 


इतनी हावी हो चुकी थी कि उसे कुछ 
अच्छा नहीं लगता था | इसके लिए उसने 
हेर तरह की कोशिश कर डाली 1 आखिर, 
भून १९५९ में आपरेशन से अपना गर्भाशय 
गैक कराने के लिए वह न्ययाक गयी | 

भक्तूवर्‌ के अंत में वह बीमार हुई 
नवम्बर, १९७६ 





इंव्ज मोंटेड के प्रेम-पा में 


तो जनवरी के अंत तक विस्तर से न उठ 
सकी | इस वीमारी की वजह से उसकी 
फिल्म लिट अस मेक va का निर्माण 
निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गया 
था | आर्थर मिलर इस समय उसकी 
सहायता के लिए मौजूद न था । मलिन 
के लिए उसने विशेष रूप से एक फिल्मी 
पटकथा तैयार की थी---दि मिसफिट्स' 
उसके बारे में निर्देशक जॉन हस्टन के साथ 
विचार-विमर्श के लिए वह sms 
गया था । इधर हालीवुड में अफवाह 
फैलने लगी थी कि मलिन लेट अस मेक 
eq के नायक $ex मौंटेड की मुहब्बत की 
गिरफ्त में आ चुकी है और आर्थर मिलर 
से उसका विवाह विच्छेद के कगार पर 
आ पहुंचा है। उस समय भले ही यह मात्र 
अफवाह रही हो, पर साल भर बाद जब 
१९३ 


^ ? 
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पद मिसफिट्स' पूरी हो गयी तब मिन 
जआरेज पहुंची और वहां तलाक की 
दरख्वास्त पेश कर दी । आर्थर मिलर के 
साथ मनरो की जिंदगी के पांच बेहतरीन 
वर्ष वीते थे । आर्थर को खोकर वह न 
केवळ पति वरन और भी बहुत कुछ खा 
चुकी थी | 

` आर्थर मिलर से विच्छेद के बाद 
Wr से उसके प्यार के किस्से हालीवुड 
में चर्चा का विषय वन गये | अफवाह तो 
aga पहले से ही थी ! मलिन से पूछा गया 
तो उसने कहा कि मौंटेड और उसकी 
पत्नी से मित्रता के अलावा और कुछ 
उनके बीच नहीं है; पर भांपनेबालो की 7 sso बीच नहीं है; पर भांपनेवालों की 
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हमददं ग्राइप वाटर । 
घ्राप के प्यार की तरह 
कुदरती । इसमें पांच 
प्राकृतिक द्रव्य सम्मिलित है 
जो आपके बच्चे की 

कोमल पाचन क्रिया को ठीक 
^ करते हैंप्रौर पेट की 


tea? TCS 
° 7 खराबी, ददं, AAT AIC AC 
CC-0. Mumukatit b Ra WARNER व्हे Coll On. DW ed eGangotri 


नजरों से छिपा नहीं था कि मामला कुछ 
और ही है। लिट अस मेक लव में dies 
की भमिका एक ऐसे धनपति की थी जो 
हा मनरो नाम की लड़की के पीछे भागता 
है। वास्तविक जीवन में लगता था कि मलिन 
मनरो उसके पीछे लगी है । Aes भी 
उसकी इन कोमल भावनाओं का प्रत्युत्तर 
गर्मजोशी से देता देखा गया | Ag और ` 
बात है कि कुछ दिन वाद उसने इस 
सबको मित की तासमझी कहकर हमेशा 
के लिए मुंह मोड़ लिया | 

सन १९६१ के पहले पांच महीनों में 
वह चार वार अस्पताल में भरती हुई । 
बीमारी FAT थी, इस वार म॑ तरह-तरह 





“ats. 


E: 
: 


की बातें फैलती रहीं । कोई कुछ कहता तो 
कोई कुछ और | एक बार वह जो का हाथ 
E हुई अस्पताल से निकली | 
ant ने पूछा कि क्या जो से फिर विवाह 
की कोई योजना है ? मिन ने उत्तर दिया 


` g ऐसी कोई वात नहीं है-विवाह,का 


प्रयोग करके वें पहले ही देख चुके हैं । 


« अव बस दोस्ती है। फिर फ्रॅँक सिनात्रा से 


उसके रोमांस की खबर अखबारों में छपी, 
केकिन सिनात्रा ने वताया कि वह तो 
मात्र एक पुराना दोस्त है। मलिन के पास 
इस बीच इसलिए ज्यादा उठा-वेठा, क्योंकि 
वह बीमार थी और बहुत अकेलापन 
महसूस कर रही थी । 


सन १९६१ में क्रिसमस के मौके पर 


अवकाश मनाने के लिए मलिन मेक्सिको 
fact गयी। उसकी मुलाकात जोसे बोला- 
नोज नाम के पटकथा-लेखक से हुई । 
अफवाह उड़ी कि दोनों शादी करनेवाले 
हैं। जुलाई, १९६२ में सिडनी स्कोल्स्की 
हालीवुड में बोलानोज से मिला। बोलानोज 
ने उससे पुछा---मलिन कैसी है ? emen 
से सिडनी ने जानना चाहा कि क्या उसकी 
मुलाकात मलिन से नहीं होती 1 बोलानोज 
गे उसे वताया कि टेलीफोन पर भी बात 
नहीं हो सकी है । 

जानकार लोग मानते हैं कि ये सिर्फ 
अफवाह नहीं थीं । प्यार की तलाश में 
भटकती मलिन के सनक से भरे ये रोमांस 
A चले थे | यह अलग बात है कि वे 
Taa के साथ से ज्यादा नहीं चले 
नवम्वर, १९७६ 


अंधेरे के शिकजे 
१९६२ शुरू होने तक वह तन और 
मन दोनों से ही बुरी तरह टूट चली थी । 
लेट अस मेक wa और 'दि मिसफिटस' 

पिट गयी थीं | : 
मां न वन पाने की पीड़ा उसे लगातार 
कचोटती ही रहती थी । लंबी बीमारी 3 
उसके शरीर पर गहरा असर छोड़ा था | 
वह अपने आपको थका-थका महसूस 
करती । उसे भय सताने लगा था कि उसका 
सुडौल शरीर जल्दी ही सारी कमनीयता 
और लचक खो देगा 1 माथे पर झुरियां 


आने लगीं तो फिर उसके रूप की रानी 


होने के दिन भुला दिये जाएंगे । अपने 


आपको दिलासा देने की भी कोशिक्ष की । 


एक टेलीविजन-फिल्म, ब्राडवे में एक नाटक 
की तैयारी और अपनी कळा के वारे में 
ज्यादा-से-ज्यादा सीखने में व्यस्त रहकर 
निराशा के विचारों को दूर रखने में वह 
कुछ Z< तक कामयाब हुई भी | उसने 
सोचा कि दो फिल्में असफल हो गयी तो 
क्या, आखिर वह मलिन मनरो है । 
वह मिन मनरो थी, शायद इसलिए 
'समथिग हेज गाट टू fira में उसे नायिका 
के रूप में चुना गया । उसने शर्त ver कि 
पटकथा में संशोधन किया जाए, नायक के 
रूप में डीन मार्टिन को लिया जाए, हेयर- 
ड्रेसर बाहर का रहे, उसका निजी नाट्य- 
शिक्षक साथ रहे और फिल्म कमरे में कंद 
करने का काम दो विशेष छविकारो को 
सौंपा जाए | फिल्मी दुनिया का कायदा है 


१९५ 
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रुपये 7 वर्षों में बढ़कर करीब 10,040 रुपये 
और 10 वर्षों में करीब 13,536 रुपये हो जाते हैं 





13,086.40 


बैंक < इंडिया 
सेन्द्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 
(भारत सररार का उपक्रम) 
= अही वह बैंक है जो हर जगह हर मनुष्य को सहायता देने में तत्पर है 
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| > की ऊंचाई उसकी सबसे ताजी 
ह नापी जाती है । मलिन की दो 
x लगातार पिटी थीं । लेकिन वह 
र्ति मनरो थी, इसलिए उसकी शर्ते मान 
की गयीं! फिर एक दिन वह निर्वस्त्र हो- 
कर तैरने के तालाब में कूदी तो सारी 
जैसे अकचकाकर उठ वेठी | 
सच बात तो यह थी कि उसे अपने 
संवाद याद करने में भारी कठिनाई हो 
रही थी । प्रसाधन-कक्ष से बाहर आन में 
उसे चार-चार घंटे लग जाते | कभी-कभी 
तो वह काम पर हाजिर ही न हो पाती । 
एक दिन आयी तो आते ही घोषणा कर दी 
कि वह न्यूयाक जा रही हे । राष्ट्रपति के 


w 


जन्मदिन पर मैडिसन स्क्वायर गॉडन में ' 


होनेवाले समारोह में गाने का वायदा कर 
चुकी है । स्टूडियो के लोगों ने उसे रोकना 
चाहा, पर वह चली गयी । उजाले की 
तलाश में जिदगी भर भटकी मनरो के आगे 
अंधकार बढ़ने लगा था | 

मलिन मनरो का फ्लैट न्यूयाक में 
था। वह ज्यादातर वहीं रहती भी At | 
बव उसने हालीवुड में बसने का निश्‍चय 
करके मकान खरीदा ओर उसे सजाने में 
परीस हजार डाळर खर्चे किये। लेकिन 
पाथ रहने के लिए बस वही अकेलापन था 

वचपन से उसका साथी था। 

उसने निराशा से लड़ने की अपनी 
iy ass हरचंद कोशिश की, पर निराशा 
को कसता ही गया । अब मलिन 
THUS दूर भागती । पूरी जिंदगी के 


दशय एक-एक कर सामने आते। लगता क्रि 
वह बस तूफान में पडे 
su डे तिनके के मार्निद 
जन्म से ही मां के प्यार से वंचित 
मलिन ने अपनी आखिरी मुलाकात में, 
जो अगस्त, १९६२ की 'लाइफ' में 
प्रकाशित हुई थी, कहा था कि वह तो 
सोचती थी कि फिल्म-उद्योग उसके साथ 
वेसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक मां 
अपनी बच्ची से उस समय करती है जब 
वह कार के नीचे आते-आते बची हो । 
लेकिन अव गले लगाने के बजाय उसे सजा 
दी जाने लगी । 

Te शुक्रवार ३ अगस्त, १९६२ 
की रात थी । मिन ने भोजन किया 
और कमरे में चली गयी । रात तीन बजे 
उसके प्रेससचिव की नींद अचानक 
ट्टी और उसे बेचेनी महसूस gil वह 
उठकर मलिन के कमरे की ओर गया। 
दरवाजा बंद था। दस्तक देने पर भी + 


खुला तो घूमकर खिडकी से झांका । | 


मलिन गरे तक चादर से ढकी औंधी पड़ी 
थी। एक हाथ टेलीफोन की ओर बढ़ा 
था। कमरे में ग्रामोफोन वज रहा था। 
डॉक्टर बुलाया गया। मलिन दुनिया से 
चल बसी थी। पास की मेज पर खाली 
जार रखा था। शाम तक उसमें नोंद को 
पचास गोलियां थीं । 

शनिवार, ४ अगस्त। सोकर उठते 


a दुनिया ने सुना कि मलिन मनरो, 
जो कल तक हकीकत थी, अब महज 


^ ? 
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एक दास्तान बनकर रह गयी है । मनरो 
उदास थी कि दुनिया में किसी को उसकी 
परवाह नहीं है। अव लोग उदास थे कि 
मनरो दुनिया में नहीं है-मनरो, जो 


सेल्यलाइड की दुनिया की सबसे अधिक 
चर्चित तारिका रही, नारी-सौंदयं की परा- 
काष्ठा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण | 
सेल्यूलाइड की दुनिया में तैयार 
हुआ wad बड़ा सेक्स-वम मनरो ! 





बेथ टेलर तक की लंबी कतार में सबसे 
चमकीला और सबसे अलग नजर आता 
है। 'क्लैश बाई नाइट, हाउ टू मैरी ए 
मिलियानर', दि सेवन इयर wu, 'वस- 
स्टाप, 'सम लाइक हाट जेसी सफल 
फिल्में मलन मनरो के नाम! से ही जानी 
जाती हैं। | 

कोमल भावनाओं से बनी मनरो, 
जिसकी जिंदगी एक आईने का सफर 


एक चमकोले. सितारे फा शोकपुर्ण अंत 


साक्षात रति का अवतार ! लोग उसकी 
फिल्म “an का संवाद याद करते 
हैं और अपनी प्रियतमाओं से कहते हैं, 
हनी, व्हाई डोंच यू ड्रेस लाइक हर ?' 
` एक मंजी हुई वेहतरीन अभिनेत्री; 
जिसका रंग ग्रेटा गार्वो सू लेकर एलिजा- 


१९८ ° n 


ERN o E 


थी। और यह संगदिल दुनिया, जो हर 
आइने के लिए पत्थरों का नगर होती है ! 
पत्थरों के नगर में आईने के सफर 
का एक ही ET होता है--टकराकर 
चूर-चूर हो जाना । | 
मलिन मनरो के साथ भी यही हुआ ® 


कार्दाम्बनी | 
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प्रकाशचंद्र गोयल, शिवपुरी (म. प्र.) : 
पढ़ने से आंखें खराब हो जातो हैं, 

ee कोई वैज्ञानिक कारण हो तो स्पष्ट 
VR पढ़ने मात्र से आंखें खराब नहीं 
होतीं। आप BEAT भी पढ़ सकते हैं, 
aad आपकी स्थिति, पुस्तक को स्थिति 
और उस पर पडनेवाले प्रकाश की स्थिति 
आपकी आंखों के सही 'फोकस' के लिए 
उचित हो। उचित प्रकाश-व्यवस्था, लेटने 
के सही ढंग और पुस्तक को सही कोण 
पर रखने के अभाव में आंखों पर जोर 
पडता है और उनका 'फोकस' सही नहीं 
हो पाता, जिससे आंखें खराब होने लगती 
हैं। कई वार यह भी होता है कि आप 
लेटकर पढ़ना तभी पसंद करते हैं जब 
चके हुए रहते हैं। ऐसी अवस्था में दिमाग 
सुस्त होता है और आंखें नींद से वोझिल, 
अतः आप न तो ध्यान केंद्रित कर सकते 
हैं, आंखों का “फोकस' ठीक रख सकते 
al वृद्धावस्था में यदि प्रकाश और पुस्तक 
की उचित स्थिति होने पर भी आपको 
आंखें कमजोर होती छगें तो उसका 
कारण ठेटकर पढ़ना नहीं, बल्कि वृद्धा- 
चस्या के कारण आंखों का कमजोर हो 
जाना समझकर SERT लगाना चाहिए । 


| Ex पढ़ने की सर्वोत्तम स्थिति आराम- 


1 Se He 





a = बनती है, जव आप प्रकाश-स्रोत 
भने पीछे जरा बायीं ओर हटाकर 
ws और पुस्तक को ऐसे कोण पर 
हैं कि प्रकाश की किरणें पुस्तक से 





लौटकर आंखों तक पहुंचने के लिए कम 
से कम दूरी तय करें। 
इब्रमोहन गुप्त, बांदा (उ. प्र.) : 
'बाइनरी सिस्टम? गणना को कौन-सी 
प्रणाली है ? यह दश्ञमलव प्रणाली से किस 
प्रकार भिन्न है? 
आधुनिक कंप्यूटरों में प्रयुक्त होनेवाली 
केवल दो अंकों की गणना-प्रणाली 'वाइ- 
नरी सिस्टम' कहलाती ë | हिंदी में इसका 
अनुवाद प्रायः द्विवर्णी-प्रणाली किया जाता 
है, लेकिन इकाई” और 'दहाई' की तुक 
पर इसका नामकरण 'दुआई प्रणाली' 
किया जा सकता है | इसमें केवल दो अंकों 
o और १ से सभी प्रकार की गणनाएं 
कर ली जाती हैं। दशमलव प्रणालो में 
o से ९ तक के अंकों का स्थानिक मूल्य 
'दहाई' के क्रम में याद रखना पड़ता है 
और स्थान बदलने पर अंक का मूल्य 
दस गुना अधिक या कम हो जाता है। 


उदाहरण के लिए १ के वाद ० रख देने 


से १० गिना जाता है और दशमलव 
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के०डी०अआर० बुनाई की ऊन | 

आपको कड़ी सर्दी में मी गर्मी देतो 

है । आइये अपनी दिलकश के०डो०आर० 
रेन्ज में से केशमोलान, कश्मीरा और 
मोहेरलान के लाल. नीले, वेंगनी, मजेन्टा 
आदि मनमोहक पक्के रंगों में से मनपसन्द 
चुनाव कीजिए | 


adEnvoys 
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के बाद १ रखने पर १ का दशमांश, 
aer 'दुआई प्रणाली में अंकों का 
स्थानिक मूल्य १, २, २, ४, ५, ६, 9, 
८९और ० न होकर केवळ १ और 
२ होता है। उदाहरण के लिए यदि 'दुआई 
प्रणाली' में आप ३ लिखना चाहते हैं तो 
आपको ११ लिखना होगा, जिसमें पहले 
१ का मूल्य २ होगा और दुसरे ? «T १। 
इस प्रकार ११ का अर्थ होगा २4 १=३। 
दोनों प्रणालियों की अंकगणना का अंतर 
इस प्रकार समझा जा सकता है: 
eed प्रणाली. दुआई प्रणाली! 
0002 
००१० 
००११ 
०१०० 
०१०१ 
०११० 
०१११ 
2000 
९ १००१ 
` रमेश कुमार राही, परासिया (म. 
प्र.) : कभो-कभी रेडियो पर ऐसा स्टेशन 
छग जाता है, जिसमें दो व्यक्ति टेलीफोन 
पर बातें करते सुनायी देते हैं। क्या रेडियो 
की तरंगे कंच कर लेता है? 
जिन्हें आप टेलीफोन पर की जानेवाली 
E समझ रहे हैं, वे वास्तव में 'बेतार' 
(वायरलेस) पर की जाती बातें š! 


CN G 4n € eo a 2J wo ० 


Serta ध्वनियां तारों पर ही दौड़ती 


= दी हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड की आश d सन्तांष नाथ ns द्वारा aaa ai सा चक 
3 ccf WRU जाग्रीवदल्ञी 3 alga ara, ti 


हैं, जवकि वेतार-व्वनियां š 
रेडियो-तरंगे ही हैं। इसीलिए tae 
रेडियो में सुनायी पड़ जाती हैं। 

पांडेय अजयकुमार 
जमुई (बिहार) : CE ae 
इटी की स्थापना, कब, कहां और किसके 
दारा हुई ? इसका उद्देश्य क्या है? क्या 
सोसाइटी अभी भी है? 
; 'थियोसोफी' (‘Theosophy ) को संस्कत 
में ब्रह्म-विद्या' कहते Eq इसमें विव को 
आध्यात्मिक प्रकृति का और मनुष्य को 
देवी प्रकृति का माना जाता है | इसके 
अनुसार मनुप्य अपनी अंतरचेतना के द्वारा 
रह्म का साक्षात्कार कर सकता Š | आत्म- 
ज्ञान के लिए इसमें योग का मार्ग बताया 
जाता है। इसका संबंध भारत के वैदिक, 
बौद्ध और ब्राह्मण-ग्रंथो में पाये जानेवाले 
ज्ञान से है। थियोसोफिकल सोसाइटी” 
की स्थापना इंगलेंड में सन १८७५ में 
मदाम एच. पी. ब्लावत्स्की ने की थी 
और श्रीमती एनी Ade ने इसका प्रचार 
किया। यह सोसइटी अभी भी कार्य कर 
रही है। 
चलते-चलते एक प्रश्‍न और... 

आनंदप्रकाश भारद्वाज, पूरनपुर : 
कुंआरे और विवाहित दोनों ही आहें भरते 
हैं। आदमी पर यह दोतरफा मार क्यों? _ 

इसलिए कि न तो उसे आक्रमण करता 


आता है, न बचाव करना। 
` = बिडु भास्कर 
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N(DEE PEE 


Knitting with DeePee is a 
heart-warming experience. 
In every knit, you capture 
the gentle warmth of the 
rising sun,softness of 
the fleeting clouds 
and colours of 

the rainbow! 






















© WOOLMOIR ० CASHMILON 

© CASHMIQUEEN * SUPER WOOL 
e EVERBRIGHT ® DIPLON 

DeePee—The Japanese 


Acrylic Wool—stays colourfast ` 
and in good shape wash after wash, 


= wear after wear, year after year! 
Available At All Leading Wool Stores 
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बेली-ब्रीफ (माहलाओं एवं Gout होतु) 


आपके शरीर को आकार देने में सहायता करता 
ह॑, पेट को घटाता ह ऑर कमर दर्द को < करता 
€ | प्रसूति के बाद माहलाओ के लिए वरदान । 
डाक्टर अनुमोदित करते ह॑ | 


ब्रीफ 


१००% इीजिर्पाशयन काटन, फ्री साइज, उत्तम | ` 
सिलाई | इर्लास्ठक सर्वात्तम किस्म की — "mee 





: फिटिंग, नवीनतम स्टाइल । 


Fr > a 






E E = ANN 
वस्ट-गाड (महिलाओं एवं पुरूषों eq) 

कमर दर्द आर कष्ट से मुक्त दलाने तथा de घटाने मे आपकी सहा- 
नत करते ह. ET क॑ बाद महिलाओं के लिए वरदान | डाक्टर अनु- 


भारत में सव जगह उपलब्ध 


ओमटेक्स होजरी मिल्स 


बम्ब -५०००१२ 
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' कोमल त्वचा को सृन्दरता x 
लेट स्तो (ECLAT SNOW)' | 







x से बढाइए x | 
दि नोवा कम्पनी | 
& लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, | 
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उत्तर रेलवे 
समय सारणी 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हाँ कि इस र लवे की अगली समयः- 
सारणी १ अक्तूबर, १९७६ से लागू होगी | महत्वपुर्ण परिवर्तन नीचे 
दिए जाते हाँ :- 

चालू की गई ag गाड़ियां 

१) २९-९-७६ से ।नरम्नालाखित सक्षप्त' समय अनुसार अमृतसर आर" 
लुधियाना के बीच एक अन्तर-नगरीय एक्सप्रेस गाड़ी चालू की जाएगी :-- 


११८ डाउन ११७ अपः 
७.४० Da अमृतसर प. १२.१५ 
८.९५ प. जालंधर शहर छः. १९१.११ 
८.९८ छः. प. ११.०८ 
९.५५ प. लुधियाना छः. १०.१० 


-&) नइ दिल्लौ आर [सिकन्द्राबाद के बीच [नम्नार्लाखत सा क्षप्त समय 
अनुसार सप्ताह में दो वार चलने वाली आन्धू प्रदंश एक्सप्रेस चालू कीः 
जाएगी :-- 


१२४ अप १२३ डाउन 
मंगलवार आर शुक्रवार ७.०० छ्‌. नइ दिल्‍ली प. १३.०० सोमवार” 
आर वृहस्पातवार 
बुधवार आर शानवार ५.३० प. सिकन्दराबाद WV १३.१० राविवार आरा 
बुधवार | 


१२३ डाउन [सिकन्द्राबाद से ३-१०-७६ से प्रारम्भ होंगी | 
१२४ अप नई [दल्ली से ५-१०-७६ से प्रारम्भ होंगी | 

३) मांटन्डा आर अबोहर के ब्रीच faratated संक्षप्त समय अनुसार" 
एक नइ गाड़ी नं. १ बी ए/२ वी ए चालू की जाएगी :-- 


रवी ए q sr Ç 
२०.७८ D. अवाहर' प. २०.०८ 
२३.४० प. ्भाटण्डा U. १७.३० 


टिप्पणी : अकतूबर १९७४ मे अबांहर att भाटण्डा के बीच आंशिक रूपः 
से रद्द की गई गाड़ी नं. ३३९ अप/३४० डाउन के फलस्वरूप हुई 
कमी को इस गाड़ी द्वारा पुरा किया जाएगा । 
E JD), ar IESUS +. ç जे S qu जे जे एम को पाश्चम रोलवे 
इ] न. Se डाउन ला कर जाॉथपुर आर उदयपुर 
क॑ बीच निरम्नालाखित संक्षप्त समय अनुसार एक सीधी गाड़ी नं. १११९ 
अप/२२२ डाउन चालू की जाएगी :— 
4 


" 0 
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५) गाड़ी नं. १ सी एम/६ सी 


छः. जोधपुर 
प. मारवाड़ 
छः. | 
प. उदयपुर 


१२२ डाउन 
ees ee 
a -40 
d १३.३० 


a: ५.४५ 


ME RE २ एम एच मे मिला 


कर हरिद्वार आर चन्दांसी के बीच 'नम्नालाखत संक्षिप्त 
सीधी गाड़ी नं.१ सी एच/२ सी एच चालू की जाएगी समय अनुसार एक 
2 dt एच 
॒ t dr 

PS क का T १९ ee 
२१.२५ प. मुरादाबाद =. V 
२२.०५ 9. T. ५.५० 
EE ^ a छ ४.९५ 


१-१०-७४ से रदद की TE गाड्या को फिर से चालू करना : 
१) ५ जे एच/८ जे एच जालन्धर शहर आर होशियारपुर के बीच 


८ जे एच E ५ जे एच 
११.३५ a" जालधर शहर प. ११.२५ 
१२.५० प. होशियारपुर छः १०.०५ 


२) ३ ए डी/४ ए डी अमृतसर ak डरा बाबा नानक के बीच : 


igs 3 ç qv» 
११.३० छ. अमृतसर प. १६.१० 
१३.५५ प. डरा बाबा नानक छ्‌. १४.२० 


३) १ एस आर (पुराना नं. ३ बी आर आर)/२ एस आर (पुराना नं. 
४ बी आर आर) रिवाड़ी आर साळुलपुर के बीज : i ः 


१ एस आर q एस आर 
१७.४५ €. farsi q. ७.४० 
२२.२५ प. सादुलपुर | छ्य्‌. ३.१५ 


जिन गाड़ियाँ का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया : 
लखनऊ आर इलाहाबाद के बीच चलने वाली ६९ अप/७० डाउन 


त्रिवेणी एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र 'नम्नार्लाखत संक्षिप्त समय अनुसार 
चुनार होकर चोपन तक आर वहां से बढ़ाया जाएगा :- 

७० डाउन cm 
१६.४० छ. लखनऊ प. ९,५० 
२१.३० प. इलाहाबाद =. ५.०० 
२२.७० छ्‌. ग do 
४.४५ प. चांपन छा 38.80. 

^ E 
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गाड़ियों को बारम्बारता में वृद्धि : 

बम्ब बी टी आर लखनऊ के बीच इन [दनां सप्ताह में तीन [दन चलने 
ardt ११५ डाउन/११६ अप अब निरम्नालखित परिवार्तित न कर अनुसार 
प्रा्तांदन चलेगी | इन गाड़ियों में अब पहले aft दसर दर्जे के यात्री 


यात्रा कर सकेंगे :-- 


११६ अप ११५ डाउन' 
. ७.५० छू. लखनऊ प. १९.५० 
१७.३० प. भांसी छ्‌. १३.२५ 
१४.५० छ, q १३.०५ | 
१५.४० प बम्बई छ. ९५.२० 


(टप्पणी : संद्योधित ब्यवस्था बम्बई से १-१०-७६ से तथा लखनऊ से ३- 
१०-७६ से लागु हांगी | 

गाड़ियों को रद्द करना : 

गाड़ी नं. [जिस खण्ड के बीच रदूद की गईं 

१ एपी /२ एपी अमृतसर-पट्टी (कम यात्री यातायात उपलब्ध होने के कारण) 

गाड्या का डाजलीकरण : 

९३ अप/९४ डाउन जांधपुर मेल को डीजल इंजन स॑ चलाया जाएगा 

तथा इनका संशोधित, समय निम्न प्रकार से हांगा :-- . 

९३ अप > | ९७ डाउन 


२०.३० छः. दिल्ली q. ६.०० ` 
9.39 प. रतनगढ़ छः. २१.२० 
९.५९ छः. प. २०.५५ 

१२.१५ प. जोधपुर छ. १३.४५ 

२) सहारनपुर ait अमृतसर के बीच ३१ अप/३२ डाउन फ्राटयर मेल 

३/३१ अप ३२ डाउन/९ अप 

१९.१५ प. दिल्ली छ्‌. ८.१० 

२१.१५ छट प. ६.५० 
१.०० q. सहारनपुर छः. ३.०० 
१-९० 9. प. २.५० 
७.१० प अमृतसर Da २१.१० 


३१ अप की रफ्तार बढ़ जाने से ३५ मिनट तथा 
की बचत हांगी | ; EET E 


३) १ अप/२ डाउन [दिल्ली att कालका के बीच : 


१. अप 

: डाउन 
१९.४५ छ. दल्ली = uem 
DAS A प. ६.३५ 
४.३५ प. कालका C ur Bee 


१ अप की रफ्तार बढ़ाए जाने T 
मिनट की बचत होगी | T | से ७० मिनट तथा २ डाउन से ३५ 
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queat का विद्युतीकरण : 


अप/८४ डाउन दिल्ली-वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ियों का गाजिया- 


८३ a 
कानपुर के बीच बिजलीकर्षण पर चलाया जाएगा 
बाद आर जिनकी आजमायद्यी att पर अस्थाई रूप eee की गइ 
= तया जो समय सारणी में नही दिखाए गए : i 
गाड़ी s. स्टेशन' 

८७ अप/८८ डाउन eat 

१ जे एन एल/९ जे एन एल गुन्ताली हाल्ट 

२ आर बी किशनगढ़ बलवास हाल्ट 

वर्तमान ठहराव [sr= समाप्त किया गया B. ; 

गाड़ी नं. जिस स्टेशन से ठहराव समाप्त 

किया गया ह 

१११ अप | श्री कृष्ण नगर 

११४ डाउन छन्दरांली आर श्री कृष्ण नगर 

१ ड गजलू गढ़ी 

३३२ डाउन रोहाना कलां, बावनहरी, जरांदानरा, 
सखोती टांडा, दांराला, परतापुर, 

| मुहीउद्दीनपुर, मुरादनगर आर साहः 

बावाद्‌ | 

+ 7 dr st/q Ç dr जे शगवाल 

१एडी | ailea, गुजरा, हरदारवाल, दत्तड़ 
ous 


जिन Saat पर गाड़ियों के नए मेल कराने की व्यवस्था कौ गई' gt: 
प्रतापगढ़ पर ३५८ डाउन के साथ १५८ डाउन 

कुरुक्षेत्र पर ४७ अप के साथ १ यू के एन 

कुरुक्षेत्र पर ३३८ डाउन के साथ ३ जे एन के 

अम्बाला पर ३४७ अप के साथ १ अप 

'अम्बाला पर GQ डाउन के साथ १ अप 

अम्वाला प्र ५२ डाउन के साथ ८८ डाउन 

अम्बाला पर ५१ अप के साथ ८७ अप 

TMT पर ३ यू के के साथ ç यू क॑ एन 

माला पर ३ यू के के साथ १ डी एस यू 

कालका पर ३५ अप के साथ ç के एस Ca मांटर 

फालका पर ५ के एस के साथ ८८ डाउन 

दिल्ली पर १ एन जी एन, १ एन डी एच आर २०३ अप के साथ ३४२ डाउन 


CR दिल्ली पर ८ अप के साथ ८१ अप/१०३ अप 


TINTS पर १५७ अप के साथ १ आर पी Sii DE 


\ D 
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गजराला पर ६ एम डी के साथ ४ जी एन 

हापुड़ पर १ के एम को साथ १५८ SST 

पठानकांट.पर १७ अप के साथ ३ ए बी 

अमृतसर पर ३५ अप के साथ १६१ अप 

पठानकोट पर ३६ डाउन के साथ ५ ज M z 5 | 
डाउन के साथ ८१ अप/१० | 

yum E र Pad पर ५६ डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां की रफ्तार बढ़ा कर 

चालन समर में ५ से १२० मिनट तक कमी की गइ । | 

१-१०-७६ से उत्तर रेलवे पर यात्री गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा कर चालन 

समय में ५ मिनट से ९० मिनट तक कमी की गई | 

misa के नं. में परिवर्तन : 

नम्नीलॉखित miga? के नं. में पारेबर्तन किए गए हाँ :- 

गाड़ी का पुराना नं. १-१०-७६ d 





गाड़ी का' नया +. विशेष विवरण 
२७ अप/२८ डाउन ४७ अप/४८ डाउन ४७ हजरत निजामुद्दीन से 
फ्लाइंग मंल फ्लाइंग मेल ye अमृतसर से 
Qo/94 दादर Trane २८/२७ दादरर २८ वाराणसी से 
एक्सप्रेस २७ दादर से - 
१६३/१६४ १६६/१६५ १६६ वाराणसी - 


साबरमती एक्सप्रेस साबरमती एक्सप्रेस फजावाद d 
i १६५ ऊहमदाबाद से 
१६५ अप/१६६ डाउन १६३ अप/१६४ डाउन १६३ इलाहाबाद से 
संगम एक्सप्रेस संगम एक्सप्रेस १६४ मेरठ से o 
९५ अप/९६ डाउन ९६/९५ मारवाड़ मेल ९६ बीकानेर d 
मारवाड़ मेल ९५ मारवाड़ से | 
इस cat के बीकानेर आर जोधपुर मण्डला पर गाड़ी के नम्बरो में मी 
निम्न प्रकार से परिवर्तन किए गए हाँ :- 
बीकानेर मण्डल : सभी सवारी गाडया के नम्बर के साथ उपसर्ग 'वी' को 
समाप्त कर दिया गया og | : 
जोधपुर मण्डल : सभी सवारी गाड़ियों के नम्बर के साथ उपसर्ग 'जे' का 
समाप्त कर दिया गया F । 
गाडया के [दनां में परिवर्तन : 


१३२ अप आर १६० अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस के दिनों मे निम्न प्रकार 
से परिवर्तन किया गया हाँ :-- 


१२२ - हजरत निजामुद्दीन से सोमवार, मंगलवार, बृहस्पातवार, शुक्रवार 
att शानिवार को 


१६० - हजरत निजामुद्दीन से बुधवार ate रविवार को 
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० गाड़ी आगामी सुचना सिकन्दराबाद 
(हिप्पणी es S सी होकर चलाइ जाएंगी. RUNS UNIT 
१ डाउन तथा १५९ डाउन के दिनों मे कोइ परिवर्तन नहीं = 
i Lies में महत्वपूर्ण परिवर्तन : ross 
(१६ अप लखनऊ से १०.१५ के बजाय ७.५० पर चलंगी 
६ डाउन लखनऊ १७.०५ के बजाय १९.५० पर पहु चंगी 
। yy अप लखनऊ से ७.५० के बजाय १०.१५ पर चलेगी 
a डाउन लरबनऊ २०.०५ के बजाय १७.०५ पर qe; चेगी 
१ अप दिल्ली से ९२.४० के बजाय २१.५० पर चलेगी तथा कालका ६.३५ 
के बजाय ४.३५ पर पहःचेगी 
२ डाउन कालका से २३.४५ के वजाय ०.२० पर चलंगी 
८१/१०३ अप नई दिल्ली १०.२० के बजाय ९.३५ पर पहु चेगी 
८१ अप/१०३ 97/35 अप अमृतसर १९.४५ के बजाय १९.३० पर पहु चेगी 
१५३ अप दिल्ली १२.१० के बजाय ११.३५ पर quil 
१५७ ऊप वाराणसी से १४.१० के बजाय $4.00 पर चलेगी 
१६८ डाउन नई दिल्ली से १४.३० के बजाय १४.०० पर चलेगी तथा वारा- 
णसी ६.३५ के बजाय ५.२० पर पह चेगी * : 
१६० अप निजामुद्दीन से ७ के बजाय ९.२५ पर wer 
७८ अप निजामुद्दीन से १० के बजाय १२.१५ पर चलेगी 
i १३१ डाउन/१५९ डाउन निजामुद्दीन १४.४० के बजाय १४.२५ पर पहुंचेगी 
— we डाउन निजामुद्दीन १६.१० के बजाय १५.३५ पर quit 
१५५ अप नई दिल्ली ५ के बजाय ४.४० at पहुचंगी' 
१५६ डाउन नई दिल्ली से १२.२५ के बजाय १४.३० पर चलेगी तथा मुगल- 
सराय ९.४५ के बजाय ४.४० पर पहुंचेगी 
३८ डाउन फिरोजपुर से २१.३५ के बजाय २२.०५ पर चलेगी तथा [दल्ली 
५.४५ के वजाय ६.१० पर पहुचेगी 
२११ डाउन ag दिल्ली १.३० के बजाय २४.०० पर पहुंचेगी 
१६४ डाउन इलाहाबाद १०.४० के बजाय १०.१५ पर QE, dt 
€ डाउन मुगलसराय २.३३ के बजाय २.०३ पर पहुंचेगी 
१२ अप [दिल्ली १०.५५ के बजाय १०.३२ पर qu, it m 
Var देहरादून ८.१५ के बजाय ७.५५ पर dg, चेगी ' 
१ अप अमृतसर १९.०५ के बजाय १८.४५ पर पहुचंगी : 
d जम्मू तवी से १९.१५ क॑ बजाय १९.४० पर चलंगी ` ¦ 
च मुगलसराय ५.१५ के बजाय ४.४० पर YES | 
"उन कालका ५.४० के बजाय ५.१५ पर पहुंचेगी Q , ' ¦ 


$ 
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३८ डाउन कालका ७.४५ के बजाय ७.१५ पर qe, चेगी 

१६१ अप ag दिल्‍ली २०.३५ के बजाय २०.१५ पर qa, dit 

८५ मुगलसराय से ३.०३ के बजाय ३.९८ पर चलेगी aes 

८१ अप मुगलसराय २०.४५ के बजाय १९.५० पर qt 

८२ डाउन मुगलसराय ६.२३ के बजाय ६.३१ पर qa, चेगी 

३५७ अप लखनऊ ६.५० के बजाय ६.२० पर qa, "dit 

३७७ अप इलाहाबाद से २.४० के बजाय ३.०० पर चलेगी तथा Wed 
१९.०५ के बजाय १८.५० पर Tg, ait e 

३४९ अप अमृतसर ९.५५ के बजाय ९.९५ पर qg चंगी 

३४२ डाउन फिरोजपुर से १९.२५ फे बजाय १९.४५ पर चलेगी. तथा 
[दल्ली ९.३० के बजाय ८.४० पर qu, diit 

८६ डाउन मुगलसराय २३.१० के बजाय २२.५८ पर पह, चेगी 

३२ डाउन अमृतसर से २०.४५ के बजाय २१.१० पर चलेगी तथा (दिल्ली 
६.५५ के बजाय ६.५० पर पह चेगी 

३१ अप अमृतसर ७.४५ के बजाय ७.१० पर पह; चेगी 

५३ अप नंगल डम ८.३५ के बजाय ८.१० पर We, dit 

३ जे आर www? दोआबा से १५.३० के बजाय १५.३५ पर चलेगी 

२ जे जे ज॑जों dara १०.५० के बजाय १०.०५ पर पह चेगी 

२ एल एल लोहयां खास से ५.२० के बजाय ४.४० पर चलेगी तथा qia- 
याना ९.२५ के बजाय ८.०० पर पहुंचेगी ` | 

५ जे एम पी पठानकोट १९.१५ के बजाय १८.३५ पर पह diit 

३ य्‌ के अम्बाला छावनी से १८.०० के बजाय १८.४५ पर चलेगी तथा 
कालका २०.५५ के बजाय २१.०६ पर पहु चेगी 

५ जे एफ जालंधर. शहर से १२.५५ के बजाय १२.४० पर चलेंगी तथा 
[फिरोजपुर १६.५५ के बजाय १६.०५ पर Te चेगी 

११ जे एच (पुराना/१३ जे एच (नया) जालंधर अहर २३.३० के बजाय' ` 
२३.०० पर Tet | 

४ जे एम पी पठानकोट से ७.३० के बजाय ७.२५ पर चलेगी तथा जालंधर 
शहर १२.०५ के बजाय ११.३० .पर पहुंचेगी ` 

१ बी एस बी/१ एस बी एल (नया) भाटण्डा से २१.०५ के बजाय २०,५० 
पर चलेगी तथा सूरतगढ़ ६.४५ के बजाय ६.०० पर पहुंचेगी 


गाड़ियों मे अतिरिक्त डिब्बे जोड़ना : 


fiam गाड़ियों को डीजल gaat से चलाने के फलस्वरूप PATA- 
लिखित अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़े जाएंगे :-- 
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गाड़ी नं. खण्ड ` SE 
१ अप/२ डाउन मंल दल्‍्ली-्कालका पहला दर्जा रो M ] 
: [दल्ली-चंडीगढ़ दसरा दर्जा दो 
३१ अप/३२ डाउन मेल दिल्ली-अमृतसर पहला दर्जा iE 
दसरा दर्जा दो 

९३ अप/९४ डाउन मंल दिल्ली-जांधपुर पहला बजा q 

| Gat दर्जा दो 

उपरोक्त गाड़ियों के अलावा ।नर्म्नालाखित डाक 

में दूसरों दर्जे के अतिरिक्‍त डिब्बे जोड़ो जाएंगे : /एक्सप्रेस misa 


गाड़ी नं. ` खंड डिब्बे का टाइप ।ड. कौ सं, ` 


ya अप/४४ डाउन Het भांसी-लखनऊ दूसरा दर्जा पांच 
ga अप/४६ डाउन एक्स. [दल्ली-अमृतसर Se एक 
९१ अप/९२ डाउन मेल पिल्ली-वीकानेर a डेढ़ 
drd/wvsi सवारी डिब्बों के चालन में महत्वपूर्ण परिवर्तन : 
१) at सीधे जाने वाले डिब्बे अर्थात पहले att दुसर दर्ज का एक 
Ptaa तथा दॉ-टायर वाला एक श्चयन-यान ३५५/१ सी एच-२ सी एम/ 
३५६ गाड़ियों द्वारा आगरा छावनी-मुरादाबाद्‌ के बजाय आगरा छावनी 
att हरिद्वार के बीच चलाए जाएंगे | 
२) 43 डाउन/३५० अप-३४९ अप/५१ अप गाडया के साथ जम्मू 
तवी आर हरिद्वार के बीच २-टायर वाला एक शयन-यान (सप्ताह में at 
बार) चलाया जाएगा जो जम्मू तवी से मंगलवार आर शुक्रवार आर हार- 
द्वार से बुधवार ate झानवार को चलेगा | 


३) लखनऊ से १०६ डाउन/२२ अप/५२ अप तथा वापसी पर 
५१ डाउन/२१ डाउन/१०५ डाउन के साथ मद्रास के [लए सप्ताह मे 
पाच दिन तथा हँदराबाद के [लए सप्ताह मे at दिन २ सीधे सवारी 
डिब्बे, अर्थात १ पहले आर दुसर. दर्ज का मिश्रित तथा १ ३-टायर 
वाला शयन-यान, चलाए जाए गे | लखनऊ-हंदराबाद गाड़ियों के दिन 
लखनऊ से मंगलवार ait शानिवार होंगे तथा हँदराबाद से बुधबार आर 


- शनिवार होगे | लखनऊ-मद्रास सेवाएं बाकी के पांच [दनो मे चलाई 
जाएगी | ये डिब्बे लखनऊ-मद्रास/ह॑दरावाद के बीच चलने बाली वर्तः 


मान सेवाओं के बदले में चलाए जाएंगे | | 


४) बीकानेर आर अहमदाबाद के बीच ९६/१-२/९५ गाड़ियों के 


साथ ३-टायर वाला एक शयन-यान चलाया जाएगा | 
गाड़ियों मे शयन-यानों की व्यवस्था 


लखनऊ ate चापन के बीच ६९ अप/७० डाउन एक्सप्रेस, e Ei sl 
वाद आर सहारनपुर के बीच ३५१ अप/३५२ डाउन एक्सप्रेस/सवारा गाड़ी [| 
तया अमृतसर आर जम्मु तवी के बीच १ ए पी जे/२ ए पी जे सवारो गाड़ी षा 


मे शयन-याना' की व्यवस्था की जाएगी | ४27978 
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d प्रातबन्ध को हटाना : m 
TET ad अप तुफान एक्सप्रेस d दूसरों दजे के यात्रियाँ के Peng 


आगरा छावनी आर कानपुर सेन्ट्रल के बीच १६० कि.मी. दूरी altace 
Te Beh as आलान के समय, सीधे /खण्डीय सवारी डिब्बों आदि कां 
चालू करने/रदूदे करने के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अक्तूबर, 
१९७६ की समय सारणी को देखे जां रोलवे बंकग/आरक्षण / पूछताछ 
कार्यालयों war महत्वपूर्ण स्टेश्चनो के बुक स्टालाँ पर बिक्री के [लिए 
उपलब्ध ह॑ | 


UR -मुख्य परिचालन अधीक्षक 


"v ` अपने सासान 
SCINDIAZ सिंधिया जहाजों से भेजे 


हमारी विदेशी (समुद्र पार) सेवाएं | हमारी तटौय' dun PA 
यू. के. काण्टीनेण्ट, यू. एस. एस. SIC, | भारत, पाकिस्तान, . 
q. आर. इ., aides, यू. एस. ए., | बंगलादश व wat के लिए उप- 
पुवी कनाडा, ग्रेट सेक्स, पॅसिफिक | लब्ध € | 

पार्ट्स, कःरोबयन पार्ट्स, पश्चिमी 

एशिया (खाड़ी), लाल सागर, at 

पार्ट्स, मंडेटरोनयन तथा पूची एवं 

पाइचमी अफ्रीका तक क [लिए उप- 


लब्ध ह॑ | 
तार : समुद्रपार (ओवरसीज) फोन : २६८१६१ (१२ लाइन) 
जलनाथ (ster) SATA : २२०५/३५१९ 


सिंधिया warst द्वारा बाहर माल भेजने से भारत को विदेशी मुद्रा 
कमाने एवं बचाने में इमदाद [मिलती हाँ | 


दि सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड 


[साधया हाउस, सिंधिया बक श्याप Fer., 
नरोत्तम मारारजी मार्ग, deve स्लिप, मफगांव, 
dems एस्टेट, बम्बड-४०००३८ बम्बर -Y00070 | 
१५ पार्क स्ट्रीट, पी. q, ताराटोला रोड, 
कलकत्ता-७०००९६ ^ कलकत्ता-७०००२४ 


eA 
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६ ज्वेल को लोवर मशोन Í 
किसो भो प्रकार से लगाने पर सहो समय ? 


ES 
सभी प्रमुख घडी विक्रेताओं के पास हक | 


जेना टाइम इण्डस्ट्रीज़ (uro) feto 
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(आयुर्वोदक आर्षाध) स्पेशल नं. १, dwees स्वस्थ बालों के [लए राम- 
तीर्थ बाह्मी तेल. के निर्यांमत व्यवहार से अपने बालां को स्वस्थ, चमकदार, 
सुन्दर आर आकर्षक बनाइए quK की मालिश के लिए भी उत्तम ह' | 
हर मांसम मे--पुरुषा, आँतों आर बच्चों के लिए . . . रामतीर्थ बाह्मी तेल 


श्री रासतीथ योगाश्रस 


` दादर (मध्य रेलवे) वम्ब्ई-४०००१४, फोन : ४४२८९९ 
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' CURA AS ए, केलाश कोलोनी मार्केट, नई. दिल्ली-११० ova. 
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शरत की संसार को सबसे उपयोगी देन | 

शूर पहये पनृष्य एत्थरों को ura ये दस प्रंरों के fag पूजा के काम में लाए 
wn हर्‌ aval dri गिना करता या. जाने गाने qN-pur के चोकोर प्राकार से 
@१.दीरे उसने हाय को थगुनियो का निए गए है, हर बिद्ध का मूत्य प्रंक में 

. ह४"रा लेकर गिनना शुरू किया, लेकिन उमरे स्थान पर निर्भर करता है. इन 


pn frg <ç दस R यागे नही बिन 

wen पा. 

wee ने ही सबसे पहले दस Frat हारा 

T को गिलना सिखाया dic ३० Tere 
धगुनियों डरा गिनने के बन्धन मे 

fcn घानवता को भारत द्वारा 
an उपहारों W भडमे va लेकिन 

m हो quura उपहार है-भून्य का 

R34 qu के प्रयोग ने गिनती के dx 

Be "im पेढा कर दो. 
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चिक्लो द्वारा R< xu गिना जा सकता या. 
ये प्रक सम्राट प्रशोक के 

(२७३-२३२ ई० qe) R rra प्रचलित पे. 
इसके एक Rate माल बाद मोहम्मद 
SAAT प्रलर्वाररमो ने बगदाद d. 
इनका प्रचार किया. aval के यह प्रयोग 
ब रहने के बाद ये ot योरोप «gx. 
गिनतो को मादा प्रोर आयान warez इन 
frat ने प्रनगिनत को भी गिन हाला. 
इसके गाय हो मनुष्य एगनो विभिन्‍न 
a © प्रनुमार cat dte एशिन रो 
ERI समस्याएं भुनभरन के लिए न 
सापना को vite m करना रहा. क 
घापुनिक युग के प्रगतिशील maq में 
कंप्यूटर X हमको इस योग्य बना दिया 

दै f€ हम frat घोर ateri रे ci à 


कठिन प्रश्‍नो को क्षण भर यें हल कह 
समझते है. इस नुरह जीवन की उन 
समस्याप्रों को हल करना संभव हो क्या 
डिनका पहले कोई हम नहीं या. 

आरन R बने ort चो एम कंप्यूटर देश 
की दिफास -धरित को सागरों करोड़ो गुदा 
Tort मे सहायक हो रहे है. 
मानव-इतिन को uyu E बढ़ाने के 
लिए ma ओदन के हर क्षेत्र में ¬ 

के हूर काम मे पनुष्य HT vi 
उपयोग कर रहा 3. 
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८ आज मै फ़ाइनल इन्टरब्यू 
दूँ तो कैसे ! 
सर बुरी तरह दुरव 


RESO 





SR um : l | 
22:52: = SSS SS : 22: 
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ESSE रास पाले के सलिए aol sae 
atk चिंशवसनीय एउन्नास्मिंना लीजलिए- 


'तेज़ असर-एनासिन में वह दर्द-निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया-मर के 
डॉक्टर सिफ़ारिश करते हैं । इसी लिए एनासिन दर्द से vica आराम दिलाती है। 

। विश्‍वसनीय-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाई की तरह दवाओं का नपा-तुला 
| सम्मिश्रण ë í इसी लिए एनासिन पर लाखों लोगों को पूरा भरोसा है! 

'एनासिन WT के दर्द, दांग के दर्द, सर्दी-जुकाम भोरे फ्लू की पीड़ा से भी) 
(जल्द आराम दिलाती है i 
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के चन्दन तेल और 
लक्टोन के मिश्रण का 

एक प्राचोन परीक्षित फामूला। 
वानी से निर्मित। 

सुन्दर 


प्राकृति 
अनोखे 
अत्यधिक सावः 
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आरत के सबसे अभिक अनुभवो पंखा बनाने वार्लो का निर्माण 
घोरिएन्ट टेबल da आधुनिक डिजाइन के और आपको 
बावष्यकताओं के अनुरूप विभिन्न sisal में मिलते हैँ जिनसे 
बापका गृहसोन्दर्य और भी बढ़ जाता हे। निरन्तर ` 

feat व विकास एवं निर्माण के हर चरण में कड़े क्वालिटी 
कन्ट्रोल के फलस्वरुप उनसे वर्षों तक समान, निऱ्सन्द ब 
निर्माझट सेवा आपको मिलती है । 
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qa गंध मच्छरों को पास नहीं फटकने ud 


इसमें मिला अद्‌भुत तत्व रात भर आपकी स्वा. खे 
एक आवरण देकर मच्छरों को दूर रखता है। 
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इसीलिए ओडोमांस आज भारत में सर्वाधिक 
बिकने वाला मच्छर- प्रतिरोधक हे । 


-BLS-86 HIN 
ÀN 
N o 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eS el ey rama as, 7 Ta Fe LR Da a. 
३०००७७७ < - 


None ^ ° 
mpe e a 1 s = A’ w. ana 5s 


tan! mew a) ow हक 
ADTs) h a 


NP ep mrs Rene 
ee CAT E 
- p dtm. 


ame nte 
gu: usq 31 «19948. ga v 3 


t ut ateq 
rm s 


बाप ने कहा था 


o “आत्म संयम, अनुशासन और बलिदान के बिना राहत 
या सवित की आज्ञा नहीं को जा सकती 1 अनुशासन- 
होन बलिदान से भी काम नहीं चलता । 

o स्वराज्य में स्वेच्छाचार के लिए बिल्कुल स्थान नहों। 

o किसी आदमी का अपने हाथ में कानून लेना बिल्कुल 
बेजा और लोकतंत्र के खिलाफ हैं । 

o अनुशासन, सहिष्णुता और एक दुसर के प्रति सम्सान ` 


© 


के भाव के बिना लोकतांत्रिक जीवन-पद्धति असम्भव 


-महात्मा गांधी 


ना एवं जन सस्पकं विभाग, उत्तर प्रदेश, हारा प्रसारित 


s] 












rum qx अपने. परिवार में अपना धमंग्रन्थ | 

रों k. ay $ 
चारों वेदों का हिन्दी भाष्य 
लाकर दीपमाला मनाइए । 


चार सुनहरी जिल्द : मूल्य २८४) 
किन्तु २२-१०-७६ तक केवल २१५) 


सर्वश्रेष्ठ आर्ट पेपर पर: ५०१) 


२२-१०-१९७६ के पश्चात मूल्य रु. २३१/- होगा | १/४ धन 
अग्रम भेजें | रेलवे स्टेशन [लखे | विवरण पत्र लिख कर मंगवाए" | 


अध्यक्ष-दयानन्द सस्थान-वेद मंदिर 
३ १ नाइवाल[ - करालबाग - नइ दिल्ली-५ - दरमाष : ५६६६३९ 
cre , : 
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f हिन्दुस्तान सैनिटयीवेयर 
| lt oes इप्डस्ट्रीज लिमिटेड 


सबसे ज्यादा fau बाते और सबसे sam निर्यात किये जाने वाढे 
भारतीय स्नानगृह उपकरणों के निर्माता । 


@ 
सोमानी -पिन्‌क्किंगटन्स्‌ fates 
हिन्दुस्तान सै निररी वेयर को एक mas den तया सवसे ज्यादा 
निर्यात किये जाने बाले भारतीय बॉल टाइल्स के निर्माता 


सोमा ष्लस्लिंग फिक्सचर्स लिमिटेड 


हिन्दुरतान से निटरीदेपर को सम्पूर्ण रुप से अपनी सहायक संस्था 
^ 
२, रेड क्रॉस प्लेस, कलकत्ता-७००००१. 
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छ 
कुसुम रु 28 759 
जी s: 26 60 
e सुमन v; 25 20 
० आम्रपाली - 8: 21.00 
e ड्रीम गलं w 19.90 
e पद्मिनी रुः 14.60 
e स्वीटी & 13.25 
e चन्द्र किरण wv 9.10 
e सुनीता v 775 
e अचना ç 7.90 
७ शीला सः 6.10 
(छा Male) 

निर्माता: = d; 
पेरिस ब्यूटी ब्रेसियर्ज mo, 
दिल्ली-110607 

विक्रेता: 

पेरिस saat 

~ €s ्पोरेशन 

सेल्स का 

करोल बारा, 


नई दिल्ली- 110005 
' फोन : 666594 
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अन्नोत्पादन में 
^ उच्चाक 


१९७६-७६ में महाराष्ट्र का अन्नोत्पादन ८५ लाख टन का 

लक्ष्य पार करेगा | अनुमानित उत्पादन ९३ लास टन है ! : 
१९७३-७४ के ७१.२० लाख टन और १९७४-७५ के ७9.९६ 
लाख टन उत्पादनं की तुलना में यह एक बहुत वड़ी उपलब्धि | 
Ë ! १९७६-७७ के सरीफ अभियान के अंतर्गत न्यूनतम लक्ष्य |' 
६५ लाख टन है । जवकि १९७५-७६ में वह ६२ लाख टन था। 


हमं इस SPR क्षत्र को नए आयाम प्रदान करेंगे और इस : 


सुचना तथा जनसंपर्क महासचालनालय 
महाराष्ट्र शासन, qai Yoo ०३२ 
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| किस रंग की हैं ये छटाएं ? 


| परदेसी के आगमन का dara लाने > 

| भोर का कागा 
हिया का संदेश पिया तक ले जाने बाली ce 
बोझिल घटा | 


| जर्जर धर्मशाला की दीवार पर 
कोयले से डली कुछ लक्कीरें 
प्रेयसी बीन की पुकार पर मतवाला नाग 
| अतुराज का आइवान करती 
| ` कोयल 
| पिघलती अमावस की रात 


मिलन के लिए दीवानी 
विरह आतुर दीवानी यमुना 
भय 

| विषाद 


| काले रंग की अनेक werd 





A 
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अपनी त्वचा को rad की कोमल 

ee देखभाल में रखिए, हर पारदर्शक 
ANC 06% lp re साबुन बनाने में सौ बरसों के | 

है--और कितना शुद्ध, आप वास्तव में 

इसके आरपार देख सकते Ú, 

Mazi से आप की त्वचा में | 


भोला लड़कपन झलकता है i 






d | 
SEE उत्पादन fO PS56277 Hl ° 
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dw nM a 


“जी द्वा, गोदरेज नव - ताल, साधारण तालों Š ज्यादा फ्रीमती Ç, 


सगर एक ऐसे ताल के लिए जिस पर पूरी तरह निर्भर रद्म जा सके, 


थोड़ा ज्यादा खर्च करना भला किसे अखरता हे! यही कारण दे कि 
गोदरेज नद-ताल सबसे लोकप्रिय ताला दे, क्योकि इस पर आप 
पूरा भरोसा कर सकते Ñ । भीन द्वारा दबाकर बनाये गये इसे 
बज... "रिवेर' नहं! होती । 
Eee cue aras Bos fe 
दवारा कट ८ l नव्‌ - ताल NY 
mi से सनता है। ऐसी कडे खूबियों के कारण ही नव - ताज 
wel कीमत से कहीं ज्यादा अदा wort 


F नव-ताल 


१८ साल से सबसे लोव्कप्रिय ताला है। 


आकारः - 
४० मि.मी.-५ लिवर; ५० | q लिवर; 
६५ मि.मी.-७ लिवर; ८५ firsit.- ष RATI 


wane चीजों के निर्माता-- DRA 












AES 
ger 
e 


D ue 





Ser इमाने के लिये आए जी तोड 
° Stay करते हैं। अगर आए चाहते Š 
दि अब ऐसा आपके लिये कमा कर 
दिखाए, तो स्टेट रैक चले भाइये। 
उ. eee]. (या इसको TTE THA) 
#2 46% रिशन्वेस्टमेट प्लान में 
अगाद फिर देखिए आपको न्याज पर 
3f ब्याज मिलने ज्ञगेगा। 
KR भएनी जमा की गयी qua पर 
'ो ब्याब मिलता है ही, इस आसिक 
भ्याब एर मी नया ब्याज मिलता ti 











रक्कम चाहिये । इसके लिये भाप इतने 
अरसे के लिये जमा कीजिये कि आपकी 
बनत की रकम बदकर उतनी हो जाय। 
पेसे की अचानक जरूरत पड़ भी जाय 
और qa age कम हो तो भाप अपनी 
जमा रकम में से Ma ले सकते हैं। 
टैक्स - नाम ' 
ब्याज पर इन्कम O8 (आव कर) 

आप साल दर साल दे सकते E— 
ऐसा नहीं है कि जमा खाते की मदथि 
पूरी होने पर सारा म्याज इकट्ठा देना RI 
देक में जमा की गयी रक़म पर या 
अन्य अमुक प्रकार को लागत पर इर्‌ 
साल रु. ३,००० तक की ब्याज की कुल 
रक्रम पर कोई आयकर नहीं लगता । 


gun 
रकम डापिस मिलने एर उससे दीर्परालीन 
Ala उठाने WI धुमवतर। 

अपनी रकम को हमारी स्टेट T< की 
TODA Cote) oer चे 
लगाइवे। 


रु, १०० दा gu अधिक की राशि 
(इ. १० के गुणक में) exrerc को जाती है। 











X. oko, 
at €, ११८०.७१ 











je दू. २३१८.४६ 
श्र €, १४४२.१४ 
६१ X, १६१९.०३ 
ष्र X, १६७२.८४ 
७२ T. १८१७.१९ 
| ङ्‌, २००७.९३ x 
९६ ड्‌. २२१८.१७ 
र. २४५०.४१ 






€ २७०७.०४ 


अधिक जानकारी के लिये देशभर में 
स्थित स्टेट NE में मे 
किसी मी शाखा में wht 


स्टेट बॅँक 


$81-22-209 R Mi 
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of लोगो à बताया है कि १४ लोल पहले खरीदे गये गुणवत्ता के प्रति सजगता। इसी लिए vx सालों ठे 
ents femme वाटर हीटर आज भी बिस्कुल्ल टोक भारत में सयते ज्यादा बिकने वाला वाटर हीटर 
कम कर रो हैं। कारण क्या हे! उत्कृष्ट डिज्ञाइन, Raut, पिडले १० सालों से विदेशों में भी 
विशिष्ट हामम्रियी, निर्माण में सादधानी और विशेष भारत का सर्वाधिक बिकने वाला वाटर हीटर ta 


श्फियरहॉट-गत6५वर्षोंसि ताप-प्रसार का प्रतीक! 

विक्रय ओर सेवाः 
बिर्माठा : PATTU बाटलीबॉय e 
कांतिलाल चुनीलाल बी. वी. गांधी मार्ग, RÈ, Ius ०१ 
धृष्ट सन्स, SAAT | arora में mari ओर विक्रेता 1 
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क्षते कोचिन 
थेन : ७३४३४ = 3२१२९५ 
अहमदाबाद कायम्चतर 
PAL २३१००, २२२३२ फोन: २३९३३ 
EN NRN दार्जिलिंग 
पोन: ४६१२२ फ़ोन: ३५४ 
ain दिल्ली 
झेन 9t, ७५१४४ न XS 
पुर 
झेन : ६५६७९ सैन : २४८० 
aha vila 
न: ९११५५ कील 
zang 
hi ३०४११, ५०५४४ फोन: ३६७४७, ३३७४७ 
| इंदोर 
WM फोन : ५१५४ 
| जय 
| Siena फोन; ६५५५९ 
d जमरेदपुर 
१२२२१२ फोन : ३८०९ 


e 
e 





जोरदार नागपुर 

फ़ोन : ११२८ फ़ोन: ३३२४१, ३३९६३ 
जालंधर नवांशहर 

फ़ोन २६६९ फ़ोन : १०२ 

कानपुर पटना 

फ़ोन : ६४४३२ फ़ोन : २२७१९ 


लखनऊ पूना 
फ़ोन : २६१७१ फ़ोन: २६३३६ 
धियाना रांची 
न २०२१ फ़ोन: २१८४१ 
मद्रास श्रीनगर 
फ्रोन : ८६१९३ फ़ोन: ६१४१ 
Azle qui 


फ़ोन : २४९४७ फ़ोन : २८७५९ 
मंगलोर त्रिबेन्द्रम 
फोन : ४६६९ फ़ोन : ६१७७६ 
मोगा वाराणतो 
फ़ोन : २८५१ फ़ोन : ६४१४६, ६६११६ 
सुरादायाद विशाखापट्टनम 
फ़ोन : १२९४ फ़ोन : ४६६५ 


⁄ बिसी भी दफ्तर या अपने ट्रेवल एजेंट से संपर्क कीजिए, 


Er 


डफ न्नर EY 
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swift ISO) SMALL OFFSET 
CHANGED THE CONCEPT 
OF "IN-OFFICE" PRINTING 
& DUPLICATING 


‘Philips’ feel the same way 





I.S.A. Department of Philips IndiaLtd.,. 
at: Worli, Bombay have been using 
Swift-150.offset since 1971. Printing 

is no more a complicated process for 
them. They do not have to run around 
after printers to get their urgent jobs 
done. They print all their internal | 
stationary on Swift-150.Duplicating is. 
also no more a smudgy reproduction. | 
Swift-150. prints anything very 
smoothly and nicely. A smart and 
efficient after sales service by Swifts 
never lets them down. They have been: 
saving to the tune of Rs.70,000 per 
annum on Stationery because of 
Swift-150. 


Easy to operate Swift-150 can print 
from plates made by electrostatic 
photo copiers, direct typing and con- 
ventional photo offset process on 
any paper. Be in line with Philips and 
save time, money and troubles by 
having installed a Swift-150 in your 
office. 


Manufactured & Marketed by 


Swifts Private Limited 


Marathe Udyog Bhavan Appasaheb Marathe Marg. 
New Prabhadevi Bombay 400 025 GRAM :- “SWIFTPRINT” DADAR BOMBAY 
FACTORY AND OFFICE 451322 0 SALES 454079 
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सस्ते दाम 
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E GD Ae EE 
? textiles 


Manufacturers & Processors of : 





* Polyester Blended Suitings 


| Polyester Blended Shirtings 


* Polyester and Nylon Sarees 
* Dress Materials 

* Poplins 

* Cotton & Blended Yarn 


E  —— n! SSS —— s 
— Lond —ns— —d  vrsm- h OVE 


THE PODAR MILLS LIMITED * PODAR | 
SILKS AND SYNTHETICS LIMITED * 
PODAR SPINNING MILLS * PODAR 


PROCESSORS * PODAR KNITTINGS 
LIMITED * 
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पूरे परिवार के 
स्वास्थ्य के लिए फोर्फोमिन्‌ 


जिन्दगी और भी मजेदार, मस्त 
जब हो शरीर स्वस्थ 


फ़ॉस्फोमिन. हर रंग का फलों के 
स्वाद बाला विटामिन टॉनिक 
०्फॉस्फ़ोमिन. भूख बढाए 
म्फूर्नि लाए, शक्ति बढ़ाए, 
शरीर को रोगों का मुक़ावला 
करने के योग्य बनाए, सार परिवार 
को चुस्त और स्वस्थ बना 


SARABHAI CHEMICALS LTD. 





NOE s hin i 


- vo. ° 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रंगो का रूप रंगीला 
का मेला 


2० 


पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर-मिश्रित 'कपड़ों में 
सूंटिंग्स-और शर्टिग्स की विशालतम श्रेणी। 


४४ 


कपडेबनानेवाले: 


TETELE ot 


मदुरा के cht 


* आम प्रकाञ्च मनोज कमार, ५४९६, 
गोपाल आंमनाथ ७९/ 
*., पाके राड, 


चाक, जयपुर-३ 
मडळ डड ia | 
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(SE अगमाक डबल रिफाइन्ड 
मूंगफली का तेल 


रिफाइन करके गन्ध रहित बनाया 

मूंगफली दाने. का तेल स्वादिष्ट मोजन बनाने 
तलने और पकवान बनाने का उत्तम साधन है । 
यह स्वास्थ वधक है और हृदय रोग के लिये 
विशेष लाभ दायक Š | 














गणेश ATA सरसों का तेल | 
सरसों की विशिष्ट गन्ध और स्वाद से पूर्ण यह ( í ) 
विशुद्ध तेल स्वादिष्ट क्षुधावद्दक और पाचक MARO 

, भोजन बनाने का रहस्य है । हर तरह से PsA 
स्वादिष्ट पकवानों के लिये उत्कृष्ट व अचारों 
के लिये सवोत्तम है । 














त्रिशूल कपड़े धोने का साबुन 


त्रिशूल साबुन कपड़ों को नुकसान नहीं 
Bl पहुंचाता | ये सफेद कपड़ों को ज्यादा 
| सफेद और रंगदार कपड़ों को चमकदार 
Y करता है। 
















_ प्राग आयल मिल्स, अलीगढ़ (a° पो०) 


SPL|002 


Xe 
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diat के डाक्टयें की राय में 


afta रूप से i ब्रश et 
और Heel की मालिश करने et 
Heal की तकलीफ 
और cial की used दूर ही रहती है 


“देखिए, फ़ोरहॅन्स टूथपेस्ट नियमित इस्तेमाल 
-करनेचालों ने अपने आप क्‍या लिखा दैः 


oder पत्नी को Stat में बड़ी पीडा थी..-लेकिन 

जयसे उसने फ़ोरहॅन्स इस्तेमाल करना शुरू किया, 

"इतना अच्छा रहा कि अब किसी को भी दात या -— — 

मसूढ़ों में तकलीफ़ होते ही वे फ्रोरहॅन्स उपयोग करने go a 

-भ, उन्होंने भी भारत से फ़ोरहॅन्स के ६ ट्यून भेजने ba | 

के लिए बार बार लिखा & | (erdt) टी. जी. एम्‌. डी' qaq 
चस्वदे 


`° _राजमहेन्द्री के एक दांतों के डाक्टर है...उन्होंने 
मुझे दाँतों व मसूढ़ों की भलाई के लिए फोरहॅन्स 
. टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी। मेने फ़ोरन 
“ऐसा ही किया। थोडे ही दिनों में सॉस की दुगन्ध 
जाती रही, AAS फिर अच्छे हो गये। तय से, सच 
मानिए, में ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के ६ लोग 
*क्नोरहॅन्स ही इस्तेमाल करते हैं ओर मुभे पूरा विश्वास 
है कि हमारी यह आदत हमारी यह आस्था 
'पीढ़ियों तक चलती रहेगी! (सही) पी. जे. लाजार 
चिराला, आन्ध्र 

(इत पत्रों डी ओोरोस्टॅर कॉपी आप sod मैनर्स एण्ड क. लि. फे 
किसी भी कार्यालय में देख सकते हैं।) 
अपने दाँतों फो प्रश करने ओर मसढ़ों की मालिश | 

करने के लिये फ़ोरहेन्स इस्तेमाल की जिए। 
= | 
$ P i एडचाइतरी eg. डिपार्टमेंट T 123 
f < पोस्ट बैग नं. ११४६३, -Yoo ०२० V 
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ऐशनी की दुनिया में नयी-नयी खोजा और 
इंडिया ४५ .वर्षों से मी अधिक सम ae 
afta कारगर और: किफ़ायती रोशनी Š लिये नये लैम्पों दी 
र पर °° पेश करने MN हमेशा पहल की है. et 
साय, १९३८ 8 ही फिलिप्स ब्यावसायिक 
औद्योगिक ओर विशेष प्रकारा योजनाओं छे लिये सही Sh पेश करते रहे हैं | 
अलग-अलग few के qa सारे लैम्प मारत में पि छिलिप्स ही रे | 
करते È ओर देरा की वरळी के साथ-साथ Beet दी इस : 
= संख्या में मी vont होती खायेगी. S | 
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फ़रिलिप्स इंडिया लिमिटेड 
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देल तो! ए बदमाप! गाल में राबलगांव टॉफी और पास में Taig 
3 डब्या छिपाये Ç यही है जोर को पढ़ाई का कारण! 
creari टॉफी में. ग्लूकोज और दुग्ध पदार्थ होने से बच्चे 

एनेशो तजेले और कभी भौ पदाई करने में सुश रहते है। 


~ धी रावलगांद शुगर फार्म 
हेड ऑपिसः TATA हाड, पामचं हिराचंद माई, 
परवर १०००३८. 
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$३ उत्साह, ये चुस्तो, à eif. 3 हंस 
FORT वच्चे...इन दिनों जब इनका शरीर S (@acdal : 


रात चौगुनी गति से बढता औ 
im होता हे, इन्हें इन्‌क्रिमिन जरूर दीजिये | 


नो एसिडस ata आवश्यक ; n dum 2 8 स के बज्यो के लिये। 


बहुत आवश्यक है । 





TM 


| का दिएपरपात्र वरदान 
:*अमे NUT नाम Ge सायनामिड 

¦ अमेरिकन सायनामिड कम्पनी का रजिस्टड ट्रेड स्वा लिमिटेड का एक विभाग T 
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जगमगाती दीपावलि 
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ao N © — ZS कुसुम (प्लेन) 
यू-बेक Rs. 27.00 फुल इलास्टिक क्लाथ स Rs. 24.95 


| पेरिस व्यूः 
e संगाला ब्रेसियर्ज़ 


*पेरिस ब्यूटी व संगीता व्रेसियर्ज आपके शरीर को आवश्यकताओं 
को ध्यान में रख कर ५० से मी अधिक आधुनिक डिज़ायनों में 
बनाईं जाती हैं। हर डिज़ाइन पहनने में सुविधाजनक। मज़बूत 

सिलाईं,बढ़िया इलास्टिक व स्ट्रेप...... एक बार प्रयोग 


करके देखिए--आपके सौन्दर्य RINT निखार आता है! 
भारत में सभी प्रसिद्ध ओं से उपलब्ध 


परिस egal सेल्स कार्परिशन 
बीडनपुरा, अजमलखाँ रोड = 
करोल बागा, नई दिल्ली-११०००५ फोन : ५६६५९४ 







TRENDS 
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इस रंगीन, सचित्र सूचना-पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए यह कूपन अभी भेजिएः 
ER का काल एका ENS हा eS Eny एच EDI Ed CI 23 Ez 

p oa एडवाइजरी ब्यूरो, पोस्ट बैग नं. १००३१,बम्बई-१ 1 
"pir मुझे 'दाँतों ओर मयढ़ों की रक्षा संबंधी फोरहॅन्स पुस्तिका* की मुफ़्त प्रति 
a 






भेजने का कष्ट HCl डाक-खर्च के लिए २० पैसे के डाक-टिकट साथ में भेज रहा zl 


m | 


Í ë अ i K-9D 

(Num —— 1 

| Dm जिस भाषा की पुस्तिका चाहिए, उसके नीचे रेखा खींच दीजिए: अंग्रेजी, 

' & हिन्दी, मराठी, गुजराती, उदू, बंगाली, आसामी, तामिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड 
य le 


। रर हरस दांतों के एक डाक्टर का बनाया हुआ दूथपेस्ट। | 
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आरामदायक अन्डरबीयर 
[जिसका wig मुकाबला + 
बेली बेल्ट 
एंट के बढ़ने कां धीर-धीरो निर्यात्रत करतो 
हँ | कमर को सुन्दर आकार दती @ | 
कमर के दर्द को दुर करती € | प्रजनन 
के पश्चात माहलाओं के लिए अनिवार्य | 
डाक्टरों दुबारा अनुमोदित 


बेली ब्रीफ 

qeg फाउंडेशन ate बेंड सहित TU | 
पेट के बढ़ने को रांकती हं, कमर के दर्व 
को दूर करती हाँ | प्रजनन के पश्चात 
माहलाओं के लए आनवार्य | steed 
दारा अनुमांदित | : 


site 


सुपरसाफ्ट १०० miraa काम्बड यार्ने 
- (सूत) इस तर्राके सं [नट किया गया ह 
हवा गुजरती हाँ | आयातित रवर इला- 
oe, जो न तो कभी तकलीफ 
पहुंचाती हाँ att न चढ़ती ही ह तथा 
आकार को हमंशा बनाए रखती ह | 


सेनिटरी पन्टो 


प्लास्टिक prs पेन्टो, जो ऋतु काल म॑ 
प्ररेशानियाँ से मुक्‍त रखती ह॑ 
मारत मे सभी प्रमुख cate पर उपलब्ध 


ओमटेक्स होजरी मिल्स 


-———— sms mag १२ डी डी 
b | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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झनोरंजन . के लिए उत्कृष्ट E: तीसरे ,मास दस नई एवं .. 
हित्य ! प्रत्येक वर्ग के पाठक "रोचक पुस्तकें 
की सुविधा के लिए कम | Kumu 









य नई 


amaa यरय 
से साबधान दामनओर आग 


91५ SNe Ee 
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PX Wo a E. a saecu 14 E 
गुरुदत्त भगवान रजनीश राजवंश C 
Ta मिलन अचला बन्द दरवाजा दगाबाज खिलाड़ी pud खिलाड़ी 














Ws गोविन्द दास भ्रमृता प्रीतम = = गिरीश < | 
प्रत्येक का मूल्य २/- (भ्रग्नि परीक्षा ३/- की ह) 

अर्मोरका आर यारुप की पदर्धात पर नई एवं मनोरंजक साज-सज्जा में 

! हिन्दी की सर्वाधिक लोर्काप्रय सीरीज ((विक्रंता बंधु नियमावली होतु लिखें) 

| , a { Savas d TN Y v : Rh T 
x ey क o स्टार पब्लिकेशंज (ato) लि°| 
' Jupiter i at É अली रोड ने (zz UU | 
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1 
J 


, छोटे बच्चे न जाने किन-किन ख्वाबों में खो जाते हे इस मत्नी को 
ही देखिए न ! उसने अपने गुड़डों को सजाकर बारात सजा ली gI 
p उसने एक su सपना अपनी आँखों के सामने खडा किया al 
a 39 ही सालों में यह मुन्नी दुल्हन बनेगी । उसकी बारात भी 
Š fis “जज कर निकलेगी,खूब बाजे बजेगे।मेहमानों की दुआओं' 
i ° गूज उठेगा। यह सपना अवश्य साकार होगा क्योंकि उसके! 
se tug पालिसी लेकर पहले से प्रबंध कर रखा हें। आज ही 
i E M RUE) पालिसी लेकर आप भी अपनी मुन्नी के : 


9 Sir — 


Seo) सपनों को साकार बनानेवाला AA! 
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ghe TW हैभर गाने 
आप को सोचने पर मजबूर किया 


Sex बालों का कुदरती रग वापिस ले प्राता है सौर प्राप फिर से प्रपनो 
जवानी फो सूरत पा सरते Ë । Hee खुद हो इस्तेमाल किया जा प्ता है ' 
इसका रंग न तो पानो Ñ थुल आता है, न ही बुश करने से निकलता है 10] 

बालों की सफेद लड़ियों पर Hee Hae डाय स्टिक फेरिये । गोले, सूखे या 

तेन वाले बालों पर बराबर प्रसर करता है। काले प्रौर गहरे भूरे, दो 
लोकप्रिय रंगो में स्टिक भोर डाय दोनों हो मिलते हैँ । 

साहिब सिंग का एक बढ़िया उत्पादन 

केस-विन्यास के बारे में विशेष सलाह के लिए इस पते पर लियिए : 
See ऐडवाइज़री सर्विस, पी. प्रो. बाइस ४४०, नयी feet 
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फिलिप्स स्ट्रिपलाइट की बदौलत 
इसे ओर भी अच्छी तरह कर पाते š 
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(9) 1109 THs 
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| RRE स्ट्रिपलाइट १०० वाटवाले बल्ब के मुक़ाबले दूनी रोशनी देता 
| फिर भी इसमें निजली ४० वाटवाले er के बराबर ही खर्च होती है. = 
| RENTE लगाइए और बिजली की खपत में कमी कीजिए, 

ल तथा काम की बात लें तो फिलिप्स रिट्रपलाइट सबसे बढ़ कर है. 
fes स्ट्रिपलाइट का यह संघटित यूनिट सभी आवश्यक उपकरणों के साथ 
भाता है जो आपस में तार द्वारा जुड़े रहते हैं. इस तरह फिलिप्स स्ट्रिपलाइट 
| गाना बहुत ही आसान है. इस्तेमाल में यह किफायती है, और बड़ी बात कि 


i आप अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते É— 
दुकान पर या घर में, 


Ñ ले की ज़रूरत पूरी करने में सर्वप्रथम हे-सिलिष् 
लिप्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड | S 
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Biggest hy many standards 


Indianoil—a small company in The largest profit-yielding 
public sector in the early company in the country—Rs. 37 
sixties—has now grown to be crores for 1971-72— Indianoil's 
a giant oil organisation meeting total profits have reached 







55 per cent of the nation's Rs. 105 crores. 
petroleum requirements. Biggest by several other 
Emerging as the biggest standards, Indianoil is looking 





corporate enterprise in public forward to a brighter future, 

. and private sectors, Indianoil ensuring the nation a total 
has achieved a record turnover. self-sufficiency in petroleum 
of Rs, 2.5 crores a day (Rs. 862 and its by-products. 


crores in 1971-72). 


` — 
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Dattaram-10C-31B ` 
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पिरतौल उठाया.... 
1 Ea लीजिये, रेत 
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faa की जय! ger tea वाले 
fed रेज़र की qar ज्यादा 
qaqa है। और यह fera 
ज uad साफ ओर ज्यादा 
दाढी vm Ç 


खात 


Tilia वाले को कोई आत नहीं 


| 18 a rev'Hin 
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PE 
FURNISHING GALORE 
TO BRIGHTEN UP.... 
TO BRING FASHION: TO: YOUR 
HOMES AND OFFICES ! ` 
MAKE EVERY ROOM MORE BEAUTIFUL, . 
MORE LIVABLE WITH EXCITING. 
_ FURNISHINGS 


8, Scindia House, New Delhi. 
Phone 42486 


3 3 >> 
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अपना सामान सिन्धिया 
जलपोत द्वारा ढोइये | 


हमारी समुद्रपार day यू. क, | हमारी तटीय सेवाएं भारत, 
| बंगला देश श्रीलंका तथा FEAT 


| सी तथा कोरिवीयन व स्ट्रेस बन्दर- | 


I तार | | 
॥ समुद्रपार (आवरसीज) , फोन: २६८१६१ (१२ लाइन) 








| fatear हाउस, नरोत्तम मोग़रजी मार्ग, tars एस्टेट, बम्बई-१ 
| बिल्डिंग, ३३ नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-९ : 


— — — -----। पात Se ~ 
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| नोवा परिवार | 





| नांवा परिवार आपके परिवार के हर'क सदस्य की समी मांसम में देख- 
| माल करता हं आर आप तराताजा आंर सुन्दर बने रहते ह | | 


| 
| 
| 
| 


inar विलियण्टाइन, एक्ला =+, नांवा टाल्कम पाउडर आर एक्ला | 
j I 
| 
| 













कॉल्ड क्रीम को अपना [दिल्ली दोस्त बनाइये, , | 
निर्माता : | 
दि नोवा कम्पनी | 


लालबहाळुर शास्त्री मार्ग, माण्ङुप, बम्बई-४०००७८ x 
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विस्न्यात उत्पादक WEE द्वारा लास dH ! 





कुंतल 


बालों की जड़ों तक 


असर करता है. 


यह आयुर्वेदिक जड़ी - बूटियों 
मे तैयार किया हुआ तेल हैं जो 
.सदोपडी फी त्वदा व वालों 
को पोप्टिकता प्रदान करता È 


wr, सुहाने, स्वत, सदादहार . 
बालों कक 
के 


से जडो - दटियो से तैयार किया हुआ 
We हे। कुंलल धीरे धीरे बालो की 
wer दी गहराई तक पहुँच कर असर 
करता है। आपको फौरन बडा देन और 
आराम RERA होने लगता है। 

वया बच्चे, बया ढठे, मच पूछिए 





झण्डू फार्मास्पूटिफल 





3 BROTHERS/72/Hus 
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EE हिन्दी मासिका पत्रिका 


आनन्दिनी 


आचार्य श्री रजनीश कीविचारेधारा का x | 
x 
| 
x 


के अक्तूबर अंक में यान-विज्ञान का विशेष वर्णन आर स्पष्टीकरण | 


संभोग से समाधि केस ° 


एक Wid : एक TT, वार्षिक शुल्क : दस रुपए | 


प्रांत स्थल : जीवन जागृति केन्द्र 





"A = 


— n H 


४२४, इण्डास्ट्रयल एरिया-ए 
लुधियाना-१४१००३ (पंजाब) 
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एसी हिन्दी रंगमंच - डा० लक्ष्मीनारायण लाल 


हिन्दी में पहली वार प्रस्तुत पारसी रंगमंच का समग्र उपन्यास ˆ 
की भांति रोचक और पठनीय । लेखक के अनेक जी 
परिणाम । उस रंगमंच के अभिनेता-अभिनेत्रियों, fre say NES 
` आदि के चित्रा से सुसज्जित i (प्रस में, मूल्य लगभग .₹० 20.00) 
“मारतीय सेना और युद्ध कला-ले० करनैल गौतम शर्मा 
` बैदिक युग से आज तक भारतीय सेना के विकास का विधिवत्‌ इतिहास 


म्र भारत भुमि पर लड़े गये सभी प्रमुख युद्धों का विश्लेषण। xe 
मंत्री श्री जगजीवन राम की भूमिका। (प्रस में, मूल्य लगभग wo 15 00) 


द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास 
^ : | Sto लक्ष्मीसागर arfa 
नई दृष्टि से लिखा गया हिन्दी साहित्य के समकालीन इतिहास का पुरी 
तरह भ्रप-ट्-डेट विवरण और समालोचन-सवंमान्य साहित्येतिहास लेखक 
की कलम से । (अ स में, मूल्य लगभग To 45,90) ˆ 


मारत के जंगली जीव ई० पी० जी० 
अपने विषय के सवमान्य विशेषज्ञ दारा लिखित संपूर्ण भारत के सभी 
प्रकार के जंगली जीव-जन्तुओं तथा उनके जीवन का सचित्र विवरण | 
भूमिका : श्री जवाहरलाल नेहरू । (प्रेस में, मूल्य लगभग wo 45.00) 












~ 










आंवारा मसीहा E विष्णु प्रभाकर 
भ्रमर कथाशिल्पी श्री शरतचंद्र चटर्जो के विवादास्पद जीवन का बहुप्रतीक्षित 
प्रथम विशद अध्ययन । बीसियों दुलंभ चित्र । (प्रेस में) 






E प्रसाद के नाटक और रंगमंच डा० सुषमा पाल. 
` मेचन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सवंपक्षीय विवेचन 1. (प्रस में) 


Sä राजपाल एण्ड सन्ज़, wart गेट, दिल्ली-6 | 
EN ISIN FS RE RT REE Vp AUS TN SY tS 
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सिल्वोस्टोन 


(SILVOSTONE) 
फनी चर 
Tat के [लिए 





* आटोमोटक [प्रिंटिंग मशीन * aia मशीन 
* पेपर वार्नीशंग मशीन * पेपर wie मशीन ३३ इन्च 


gust यूरोपियन मशीनरी कम्पनी प्राइवेट teo 


२०, [फिरोज शाह मेहता रोड, 
AFAR | 
कलकत्ता — मद्रास — [दल्ली -— - बंगलाँर में भी 
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A TOUCH OF 
SOPHISTICATION 
TO ALL YOUR 
KNITTING 


Superior Bengal Knitting 
Wool is a great way of 
creating high fashions 

Today's versatile knitting 
yarn for creating trendy, 
Sp-style winter knitwears. 


* Vibrant, fast colours 
* Moth-proof 
* Non-shrinkable 


BENGAL 
KNITTING WOOL 


ore 


a- 


me 230० x, 
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The Bengal National Textile Mills Ltd. 


dud Office : 23, Brabourne Road, Calcutta-700001. 
pees : 22-6152, 22-6668, 22-6025 
ble: WARMTH Telex : Calcutta 7760 


inches : Faridabad, Bombay, Dethi, Amritsar & Ludhiana 
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सानब के अभियान 





a 


भारत की संसार को सवसे उपयोगी देन 


चहून पहले मनुष्य परयरों को प्राधार वे दम प्रको के faz पूजा के काम में नाए 
दना कर झपनों थोज गिना करता या. जाने वाले पश-कुण्ड के बोकोर प्राकार से 
xta उसने हाप को प्रगुलियों का. लिए रए है, हर चिह्न फा मूल्य dy 
सहारा तेकर गिनना शुरू fer, लेकिन उसके त्यान पर निर्भर करता है. इन 
इम तरह वह दस से प्राये नहीं गिन चित्रों डारा सव कुछ मिना जा सकता qr. 
सकता या. ये ws सम्राट प्रशोक के युग 
आरत ने हो सबमे पहने दस चिद्धों हारा (२७२-२३२ ई qe) में खूब प्रयलित पे. 
अनुप्य को गिनना सिखाया घोर इस प्रकार इमके एफ हजार साल बाद मोहम्मद 
उस प्रगुनियों दारा गिनने के यन्धन से TAT- VATAN ने बगदाद में 
m कर दिया. मानवता को भारत हारा इनका प्रचार किया. घरबों के यहां qutm 
गए उपहारों मे सबसे qui लेकिन में रहने के बार ये प्रक योरोप हेये. 
चून ही भ्रनमोच उपहार है-गून्यका _ गितती को मादा पोर आसान बनाकर इन 
few. युग्य के प्रयोग ने मिनतो के क्षेत्र में चिद्वों ने प्रनगिनत कहो भी गिन डाला. 
दक काश चरा कर दो. इसके साय हो मनुष्य writ विभिम्न 
SS 2: š teas मार घंकों Wie गणित को 
: दूसरी र t सुलभयने के निए नए नए 
33 [4 HI d ES साधनों को खोड भी करता रहा. 
6 7 8 9 0 प्रापुनिक युग के प्रयतिशील साधनों में 
= कंप्यूटर ने हमको इम योग्य बना दिया 
m/s BE है कि हम पिननो घोर uteri के कठिन हे 


कठिन प्रश्नों को क्षण भर Š ga AT 
HET 2. इस तरह जीवन की उन 
समस्याप्रों को हन करना सभव हो गवा 
जिनका पहले कोडं दल नही था. 

भारत में बने प्राई दी एम कंप्यूटर देश 
को ferm -शर्पित को areal करोडो गुना 
TIA में सहायक हो रहे हे. 
मानय-भश्ति को प्रोर प्रपिक बढ़ाने के 
लिए प्रान जोगन के हर क्षेत्र मे — mui 
के हर कभ मे मनुष्य ऊप्यूटर रा 
उपयोग कर रहा हे. 
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७ tity पडिति पर pfe ओ l फलों 
Š C उदान ] 
के बोजो के उत्पादन और (वितरण को RENS 










: एक नये युग का PITT 
e पूरे देश में दोज तेयार करने के संबत्ों | को स्थापित े 
„ का को किया और 
TAT उपकरण का देश मे हो निर्माण 
द्या द्वारा इसके आवा को रोकने में eee SI Š 
. लिए क्वालिटी रीज उत्पादन २ 
NIU! पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पढन किया i di 
७ स्यालिटो बोज उत्पादन में नवोनतम आन ओर जानकारी का 


विस्तार किया ओर dizi के बारे में चोतरफा 
w Ram किया। गुण eu चेतना 










णेधानल सीड्स कापेरिशन लिमिटेड [v] 
4% मंडेबालान एक 13x. d आमी qe 
, मरशन, राना भां z, 
नई दिन्ली-110055 छि 


















क्षेत्रोय कार्यात्य : 
... नई दिल्ली, बरेली, बंगळूर. भोपाल, कलकत्ता, 
चे डागढ, कोअम्थटूर, हैदराबाद, जयपुर, पटना, पूना, विजयवाडा 
बुल बाज उत्पादन केन्द्र: नन्दी कोट कुर (आंध्र प्रदेश) हेमपुर (नेनोताल यू.पो) 
संज (ताप परिमत सब्जियां) हिमाचल प्रदेश 
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= प्रदेश राजकीय लाटरी| 








जीत सदेव आप कौ [ — जत सदँब आपकी हीहै | ë 
यदि आप 


का एक रुपए का टिकट खरीदते हे 
उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी हारा एकत्रित धन को 
सहायता से - - - - 


१. qt टी. बी. अस्पतालों छे झवन निर्माण किए गए | x | 


२. एक नेत्र चिकित्सालय छे भवन छा निर्माण किया गया | 


-३.-२४ अस्पतालों मे झल्य गृह प्रसब-काक्ष, एगसर कक्ष, स्टोरिलाइजे | 
शन कक्ष, प्रसुती कक्ष, wer रोगी कक ang का निर्माण Pears 


गया | 


७. एक बच्चों का विभाग तथा एक न्यूरो प्लास्टक शल्य गृह wil 


वातानुक्शलत किया गया | : 


७. १९ जिलों में स्थित ५१ पिचाकत्सालया का विद्युतीकरण किया arl 





६. ३८ जिलों में स्थित ८६ चिकित्सालयों मेँ आवश्यक जल पूर्ति एव 


सौनटरी fanaa की व्यवस्था की गइ | | | 
७. ३८ [जलो मे स्थित १४७ निकित्सांलया' में मगना की मरम्मत, नवी-|| 


नीकरण एवं साज-सज्जा wid एक्स-र' मशीनें, हदय तथा फेफड़ों 
की मशीनें, कृत्रिम गुदो, रोस्पिरेटर आद्‌ की व्यवस्था की गइ | 





आज ही किसी भी अधिकृत लाटरी एजन्ट 
a टिकट खरीदें । यह व्यर्थ नहीं जाएंगे ' 


आप लाखों के पुरस्कार जीतेंगे अथ धा लाखों की शुभकामनाएं पायेंगे | | 
निदेशक, राजकीय लाटरी, उत्तर प्रदेश, | 


रायल हो टल, लखनऊ । फोन संख्या : २ | 








e 
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क्यों और क्यों नहीं ! 
daga लेखक 


इलाचन्द्र जोशी 

Ne लेखमाला के अंतर्गत अमृतलाल 
ES नागर, सुमित्रानंदन du, sa 
बच्चन, यशपाल, भारती, जैनेन्द्रकुमार, 
दिनकर, रिणु', महादेवी वर्मा, भगवती- 
चरण वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी एव 
उपेनद्रनाथ 'अदक' के संबंध में पाठकों के 
प्रश्‍न एवं-मोहन राकेश के संबंध में पाठकों 
के पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं, अब 
Gaga लेखक हैं : इलाचंत्र जोशी । 

इस लेखमाला का उद्देश्य लेखक तथा 
पाठक को आमने-सामने लाने का प्रयास 


है। प्रत्येक अंक में हम एक लेखक के नाम को 
घोषणा करेंगे, पाठक उस लेखक के साहित्य, 
जीवन, जीवन-दर्शन, पात्र और पात्रों को 
कमियों अथवा अच्छाइयों, कृतियों में sq. 
लब्ध विरोधाभासों या जीवन से संबंधित 
किसी भो विषय पर प्रश्‍न पूछ सकते Ba 

एक प्रइनकर्ता दो से अधिक प्रश्‍न नही. 
पुछ सकेगा । लिफाफे के ऊपर एक कोने 
पर यह अवश्य लिखिए-- क्यों और क्यों 
wet स्तंभ के लिए । प्रश्‍न संपादक के 
पास पहुंचने को अंतिम तिथि है १५ 
नवंबर, १९७३ । इस अंक के लिए 


इलाचन्द्र जोशी 
प्रमुख कुतियां : संन्यासी, प्रेत ओर छाया, 
मुक्तिपथ, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य 





स्पेशल नं. १, २ रॉजस्टर्ड स्वस्थ बालों के लए रामतीर्थ बाहमी तेल 9 
निर्यामत व्यवहार से अपने दाला को स्वस्थ, चमकदार, सुन्दर आर आक- 
षक बनाइये | शरीर की मालिश के लिये भी यह लाभदायक ह॑ | 


श्रो रामतीर्थ योगाश्रस 


दादर (मध्य Tat) बंदई-४०००१४, फोन : ४४२८९९ 
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gef gei के. जो सही अर्थ 
उन पर fret लगाइए ओर पृष्ठ ३० 
एर दिये गये उत्तरों से मिलाइए 


१. तिगडित--क- बंधा हुआ, ख. 
get हुआ ग. सटा हुआ, घ. पकड़ा हुआ। 

२. बानगी--क. उदाहरण, खः. 
बयानों, T. नतीजा, घ. नमूना | 

३. सुष्ठु--क. सुडौल, ख. भली 
eif, ग. उत्कृष्ट, घ. सुंदर I 

Y. आतुर--क. चिंतित, ख. दुर्वल, 
ग. रुण, घ. आतं | 

५. ललाम--क. माथे का अलंकार, 
g. लाल, ग. दर्शनीय, घ. मंजुल | 





आपके शब्द-ज्ञान की परोक्षा 


१२ या अधिक सही . . . . . जीनियस 
J. ११-९ सही me . उत्तम 
Pc | ....... साधारण 





६. वर्चस्व--क्र. वड़प्पन, ख. माहा- 
त्य, ग. वरिष्ठता, घ. श्रेष्य्ता | 
| ` ननुनच--क. शक्रा-अशंका, ख. 
p Reng, ग. संकोच-विकोच, घ. निश्चय । 
८ पण--क्र. प्रण, ख. जुआ, ग. 
एकान, घ. टेक। 
| x Tr New. खः निरत, 
| ` “क घे. आविष्ट। 
5 E विदवत्कल्प--क. विद्रान खर 
* "५ ग. अल्पविदठः, घ. ज्ञानी । 
Ei १९७३ 
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११. परिधान--क पहनावा, gy 
अलंकार, ग. Beare, घ. पहनने के 
वस्त्र । 

१२. योगक्षेम--क. संरक्षण; खः; 
जीवन-निर्वाह , ग. सुख, घ. समृद्धि। 

१३. यद्वातद्वा--क. परिश्रमपूर्वक, ख. 
अनमने ढंग से, ग. सोचकर, w. ae 
तसे | 

१४. आतं--क. कातर, खः दुःख- 
पीडित, ग. त्रस्त, घ. व्यग्र। 

१५. अभिनिवेश--क. तन्मयता, ख. 
पेठ, ग. आत्मितन, घ. अवगाहन । 

१६. कोमारभृत्य--क. बच्चों की 
चिकित्सा, ख. परिचर्या, ग. मर्दन आदि, 
घ. धातृविद्या । 


जो आदमी बहुत कम बोलता है 
और समय पर बोले गये एक ही 
संयत शब्द से किसी वाचाल को 
बोलती बंद कर देता है वह 
वास्तव में प्रतिभाशाली व्यक्ति 
या नायक है। --केवेतर 


` 
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१. निगड़ित--क. बंधा हुआ, जिसके 
बेड़ियां पड़ी हों, संयुक्त । यह प्रश्‍न उससे 
निगडित है। भारी लाट से निगडित 
होने पर भी कंदी भाग गया। निगड़। 

२. बानगी--घ. नमूना, जो वस्तु 
Wan के पूर्वं दिखाया जाता है। यही है 
भावी कायं की बानगी ! 

३. सुष्ठु--ख. भली भांति, उत्तम 
रीति से। सुष्ठु सज्जित वालकों की 
पंक्ति । सौष्ठव । 

Y. आतुर--ग. रुग्ण, पीड़ित, व्या- 
कुल, घवराया हुआ | दर्शनों के लिए 
झातुर | भयातुर, आतुरालय; अ तुरशाला । 

५. ललाम-क. माथे का अलंकार, 
सुंदर, ललित । ललाम ललना, ललाम 
दुश्य | 

६. वर्चस्व--घ. श्रेष्ठता, तेजस्विता । 
उनमें किसका वर्चस्व कौन स्वीकार 
करता ? वचंस्वी, दर्च॑स्विनो, aaa 

ननुनच--क. शंका-अशंका, सही- 

Ted संबंधी हिचकिचाहट | सभासदों ने 

नेता का वक्तव्य ननुनच के विना स्वीकार 

कर लिया । ननु, नच। न-{-नु, TET 

€. पण---घ. टेक, वाजी । उसकी 
समस्त प्रतिष्ठा पण पर है। 


३० = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९. प्रवण--ख. निरत, wq 
भाव-प्रवण, जनता को जाग्रत करके उसे 
कार्य-प्रवण बनाना होगा । 

१०. विद्वत्कल्प — ग 
थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा, विद्वत्व का चोला 
पहने हुए। ये बविद्वत्कल्प वहां जाकर 
क्या करेंगे, कोई अच्छा विद्वान जाए। 
fageatta, विद्वदेश्य । 

१. परिधान--घ. पहनने के वस्त्र । 
वल्कल ही उनका परिधान था। परिधेय, 
परिहित। 

१२. योगक्षेम-- अ. जीवन-निर्वाह, 
कुशल-मंगल। भक्तों के योगक्षेम का 
भार भगवान पर है। 


१३. यहातदा--घ. जैसे-तैसे, भले- 
a, अनिश्चित, अनियमित रूप में-- 
तार देखते ही यद्वातद्वा प्रवंध करके निकल 
पड़ा। यत्‌, तत, वा। c 


१४. आतं--ख. दुःख-पीड़ित, दुःखी 
पीड़ित | वह आतं होकर आया है | आति। 


u. अभिनिवेश -- क. तन्मयता, 
लीनता, मनोयोग, पक्की लगन, गहरी 
भक्ति । तुम्हारा भावाभिनिवेञ्ञ कहां 
गया ? असत्य वस्तु में अभिनिवेञ्ञ क्यों ! 
अभिनिदिष्ट, अभिनिवेशी । 


१६. कौमारभत्य-- घ. धातृविद्या 
वच्चों के लारून-पालन और चिकित्सा 
का शास्त्र। कौमारभत्य आयुवद का 
बहुत बड़ा अंग है। कौमारिकेय, भृत्य! € 


कार्दाम्बनी | 
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- gf का मूल स्रोत एक ज्यक्ति है या 
संगठन 2” 


qm š ; < 

daca में शक्ति है-- एक धागे को 
तोड़ना आसान है, कितु धागों का 
तमच्चय नहीं तोड़ा जा सकता ? 

__'में इसे अस्वीकार करता E, एक कम- 
जोर ated... ! वह तो धागा 
भी नहीं तोड़ सकता और एक बल- 
शाली -  * ! वह उतनो ही आसानी 
से भारी रस्सा तोड़ देता ë U 


MAS 
— 
ee. ooo met 


““इसलिए शक्ति का स्रोत एक व्यक्ति 
का बल है। एक बलशालो व्यक्ति 
सारे समाज पर सत्ता जमा लेता है। 

— दोपक की नन्हीं ज्योति अगाध 
SIC को मिटा देतो है। 

“इसलिए भीरा ने कहा था---'सतगरु 
दीधो मारो दीवड़ो बले रे दीवड़ो n 
हे सदगुरु ! तुम्हारा दिया हुआ 

जल रहा है। लाखों चंद्रमा 


` चमकते हे, करोड़ों सूर्यं उदित हे, परंतु 


| TR, १९७३ 


> e: 


} 


: जो उनके मन को चाहिए। ओर फिर 
' जाने के बाद तो वह सभो को 
SAT बनाकर अंधेरा दे जाता है। 


“उस समय हम एक दीपक की खोज 
करते हे । 





— मात्स्य-त्याय यह नहीं रहता, 
जिसकी लाठी उसकी aa’, वह बन 
जाता है, जिसके पास दीपक उसी के 
पास xum 

जीने के लिए रोशनी आवश्यक है। 
कहते हें प्राण दीपक की लघुतम ज्योति 
से भी छोटा है, लेकिन वह समूचे 
शरीर को रोशनी देता है। 

रोशनी का आलोक अज्ञान का क्षय 
करता है, क्योंकि : 
रोशनी--जोवनो-शक्ति है 
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रोशनो--पसीने को हंसी है 
रोहनी--आदमी का बल है 
रोशनी--शहीदों को उमर है 

एक रोशनो--मौसम बदल देती है 


ee 

रोशनी पाने के लिए दीप की स्वीकृति 
आदर है। 

जब वह जळता है तब आंधियों और 
बिजलियों के बोच भी अंधेरा ढल 
जाता है। 

—d हर कंद के बाहर निकलकर 
रहता है। 

-—एक छोटा-सा दीप महासागर का 
प्रकार-स्तंभ है। 

“--ऐसा ही दीप जुगन्‌ के भीतर जलता 
है और वह बियाबान अंधेरे को पीता 
जाता है। 

-—इस तथ्य को आदिपुरुष ने भी समझा 
था। उसने प्रार्थना को थी, हे सुर्य ! 
तुम सहस्र किरणों से मेरे मार्गदर्शक 
बनो, परंतु जब जाने लगो तो धरती 
पर एक लघु किरण qu छोड़ते 
जाओ, वरना तुम्हारे फिर लौटकर 
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आने तक मेरी जोवन-गति समाप्त 
हो जाएगी ।' 
— ने जाते-जाते 'अपनी एक किरण 
एक पत्थर में छोड़ at 
आदिपुरुष ने उसे उठाकर नाम दिया 
चकमक | 
—s से सभ्यता का विकास हुआ। . 
उसी से अग्नि प्रज्वलित हुई और 
विज्ञान का रास्ता खुला । 
एक छोटा-सा चकमक पत्थर धरती 
के जागरण का गोत बन गया। 
इसी गीत में विज्ञान ने स्वर मिलाकर 
एक पिन दिया । | 
--हां, एक fer... ! जो सारे कागजों 
को समेटकर रखता है, जो ढेरे 
faat gu बालों को बांधता है। 
--आटदि-प्रेयसी ने अपने प्रेमी से सबसे 
पहली याचना को--मेरे बालों को 
एक पिन से बांध दो । जब उसने 
बांध दिया तो उसने मुसकराकर 
उसकी ओर देखा। उसने अपनी 
प्रेसी के पिन में गुलाब का एक 
हंसता हुआ फूल ala दिया था। 
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जिंदगी विडंबनाओं से भरी हे । 
हुम अकसर बड़ी-बड़ी बातों को देखते 
हैं और छोटी बातों के प्रति उदासीन 
हो जाते हुँ, उनका मूल्य नहीं समझते। 
_मलभत वस्तु है केंद को पकड़ना। 
माली जड़ सींचना छोड़कर पत्तों को 
diam तो zat होगा? 
इसलिए हम लघुता में ही महत्ता को 
पहचानने की कोशिश करे, धोरे- 
Lo धोौरे हम महत्तम की ओर पहुंच जाएंगे। 
_अंकगणित की afte भी इसी आधार 
पर हुई हैः एक शून्य के साथ नौ अंक 
हे और अनंत अंकों के आधार हूँ। 
e 0 
आओ हम एक-एक दीपक जलाएं | 
हमारे लघु दीप भीतर-बाहर का अंधेरा 
पी जाएंगे । 
— सुन रहे हो पटाखों की आवाजें ! 
०हम अंधकार पर विजय का पर्व ही तो 
मना रहे हें, ये आवाजें हमारे पराक्रम 
और प्रभूता की प्रतोक हें । 
fm इसी अभिमान के बीच सै 
राजसत्ता से अभी तक अनुत्तरित 
एक प्रश्‍न फिर पूछता p महलों से 
झोपड़ियों तक इतने दीपक जल रहे 
ह फिर भी अंधियारे का शोर क्यों 
Ae अंधियारे का शोर क्यों है? 
सभ्यता के शिखर पर बैठकर भी आज 
एम निरुत्तर क्यों हो ?? 


! (rss. paral’ 
£ —— 










भद्धाजलि 

डुर्गाप्रसाद खत्रो, दिवचंद्र शर्मा एवं 
सज्जाद जहोर अब हमारे बीच नहीं रहे। 

दुर्गाप्रसाद खत्री हिदी के सुप्रसिद्ध 
उपन्यास चंद्रकांता' के लेखक बाव देवकी- 
नंदन खनी के पुत्र थे तथा अपने पिता को. 
भांति उन्होंने भी रहस्य, रोमांच एवं 
देशभक्ति से पुर्ण अनेक प्रसिद्ध उपन्यास 
लिखे थे। 'चंद्रकांता-संतति के शेष जा 
लिखने के अतिरिक्त उन्होंने “भूतनाथः, 
'रोहतासमठ', सफेद शेतान', 'मृत्युकिरण',, 
'रक्‍तसंडल' आदि उपन्यास रचे a | 

शिवचंद्र शर्मा एक समर्थ कवि, 
लेखक हो नहीं, एक सफल संपादक 
भी रहे थे। निरंतर संघर्षरत रहकर- 
उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपा-. 
दन किया एवं मौलिक साहित्य भी रचा। 
मृत्यु से कुछ समय पूर्व वे अपने ढंग को 
अकेली पत्रिका 'उत्खनक' का संपादन- 
प्रकाशन कर रहे थे। 

मित्रों और परिचितों में बच्चे भाई? 
नाम से ख्यात सज्जाद जहीर उद्‌ केः 
प्रसिद्ध लेखक थे। गत मास रूस में उनका: 
अचानक देहांत हो गया । उनके निधनः 
से उद्‌ साहित्य की गंभीर क्षति हुई है। 

इन तीनों दिवंगत साहित्यकारों कोः 
'कादम्बिनी' परिवार को अद्धांजरि। 
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e डॉ. सरेशत्रत राय बड़ी सभा जुटी, अब क्या हो ? 

६3 सवकी आंखें जीवन देने वाले req 

ष्टि रचना का प्रथम दिवस । ओर घूमीं । 
पलक मारते वह भी समाप्त होने. वायु ने कहा--मैं सांस और समीर 
लगा | अंधकारं की क,लिमा में दिन भर के रूप में जीवन अवश्य देता हूं परंतु प्रकाश 
के सुहावने दृश्य धूमिल होने लगे। प्राणी मेरे पास नहीं है । हां, आंधी तूफान आने 
विकल हो उठे । तब अस्ताचलगामी सूर्य पर प्रकाशपुज सूय भी छिप जाता है...” 
ने सबको संबोधित करते हुए कहा, “मैं लोगों की दृष्टि,अग्नि की ओर घूमी ही 
तो निश्चित विधान के अनुसार जा रहा थीकि अग्नि ने निराश होकर कहा, “मेरा 
É । थोड़ी देर में घटाटोप अंधकार छा स्वभाव गरमी पहुंचाना अवश्य š मैं 
जाएगा, मेरा कार्य कौन करेगा ? ब्रह्मा- भस्मौभूत कर सकता हूं परंतु हर क्षण 
जी तो विना मेरे विकल्प की व्यवस्था दझुतिमान होकर राह दिखाने कीं क्षमतां. 
किये afte वनाकर we गये । मेरे सामर्थ्यं में कहां है ?” जल वेचारा 


Temere w9- moy * 







क्या वोलता ? उसने अपनी विवशता 
जतायी, “घनी वदली अथवा मूसलाधार 
वृष्टि के रूप में सूर्य को घुमड़ते काले मेघों 
के आवरण में ढककर दोपहरी को भी 
रात्रि में बदल देने की क्षमता मुझमें अवश्य 
है, परंतु प्रकाश से मेरा FAT नाता?” 
प्रत्येक ओर से निराश प्राणियों ने 
A ST की ओर याचना एवं आशाभरी 
AUN . 0 दृष्टि,से देखा । उसने कहा, “मुझमें थोडा- 
“१ , Wd प्रकाश अवश्य है परंतु अत्यंत क्षीण, 
जो आकाश का आकाश में रह जाता है। 
पूणिमा के दो-एक दिन आगे-पीछे थोड़ा 
प्रकाश अवश्य होता है परंतु हर पंद्रह _ 
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y तेती है । अत मेरे क्षीण प्रकाश से 


I” 


x 1 निराश हो गयी । 
| आतत्याग का साकार रूप 


| दराकर्षित किया, “मैं अत्यंत तुच्छ É | सूरय, 
| बलि, वायु वरुण आदि के सम्मुख 
| ater गणना ! तथापि सूर्य भगवान के 


ew थाने के उपरांत उनके लौटने तक 
| मस्त प्राणियों को प्रकाश देने, उन्हे 
| एह द्खिलाने का प्रयास मैं करूंगा ।” यह 
| घर था एक नन्हे-से दीपक का | और फिर 
| स दीपक के झिलमिलाते प्रकाश में 
| समत प्राणियों के उल्लासमय मखमंडल 
] miT हो उठे | 

E उस दिने से आज तक माटी का नन्हा- 
| “या, तनिक तेल और छोटी-सी बत्ती 


संसार का मार्गदर्शन 
नग रहा है। अडिग विश्वास 
खक, १९७३ 


पर मुझे अमावास्या आवरण में 
महीने में दो, चार दिन-भला क्या 
चंद्रमा के इस उत्तर के वाद जैसे 


x eat से तिके का सहारा भी छिन गया | 
i के दो टूक उत्तर सुनकर सभा 


| ज्ञायास पीछे से एक क्षीण परंतु 
* आत्मविश्वासपूर्ण स्वर ने सवका ध्यान उधर 


| RR सूयं भगवान के अस्ताचलगामी _ 






तिल-तिलकर जळते हुए आखिरी दम तक 


दुसरो को प्रकाश देने के अद्वितीय आत्मः 
त्याग का साकार रूप, परहित स्वभाव का 
परिचायक है । कतव्य के प्रति असीम 
निष्ठावान और जागरूक है दीप की आत्मा। 

आध्यात्मिक आलोक का पर्याय 
अपनी इस निष्ठा के कारण केवल 


' भारतीय संस्कृति और जीवन में नहीं, 
वल्कि विशव के समस्त देशों में दीप अन- 


वरत साधना, ज्ञान, उल्लास और आध्या- 


त्मिक आलोक का प्रतीक बन गया है। ' 


दीप अग्नि पुंज का अंश है और ईश्वरीय 


ज्योति का पर्याय । ऋग्वेद में अग्नि की | 
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dap के संदर्भ में प्रकाश का उल्लेख 
मिलता है। मनुष्य के मन और आत्मा की 
ज्योति अग्नि का पर्याय है, जिससे जीवन 
शर मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होता है। यह 
सृष्टि qi, चंद्र आदि ईश्वरीय ज्योति 
के प्रतिविब हैं। मुंडकोपनिषद्‌ के अनुसार 
wg प्रकाशयुक्त एवं देदीप्यमान है | 
साधना का एकमात्र लक्ष्य है--तमसो मा 
ज्योतिगेमय' । 

शंकराचाय और रामानुज ने भी ब्रह्म 


के स्वरूप की आत्मप्रकाशस्वरूप दीप के . 


रूप में व्याख्या की है। ब्रह्म या आत्मबोध 
ज्ञानरूपी सूर्य का प्रकाश और चेतना का मूल 
स्रोत है। आत्मज्ञान का सूर्ये निकलने पर 
झज्ञानरूपी अंधकार का नाश हो जाता है, 
हस परम प्रकाश में परिलक्षित होता है कि 
सूयं, चंद्र, तारे, विद्युत, अग्नि आदि ब्रह्म 
È परम प्रकाश से ही प्रकाशमान हैं | 

दीप पर ब्रह्म अखंड ज्योति का प्रतीक 
है जिससे एकाकार हो जाना ही आध्या- 
त्मिक साधना की चरम परिणति मानी गयी 
है। मीरा बाई की एक धुन थी “ज्योति से 
ष्योति मिला जा'। कबीर की रहस्यवादी 
साधना का मूलाधार दीपक ही Š | रामनाम 
रूपी तेल में आत्मा की वत्ती को भिगोकर 
परब्नह्म के चकमक से मन का दीप जलाओ 
“अपने घट दिया ना बार रे और फिर 
्ज्ञान का अंधकार नष्ट होता जाता है। 
साधक को अनुभूति होती है,' सब अंधियारा 
मिंट गया, जब दीपक देख्या माहि ...' और 
हस चकारचोध करने वाले दिव्यप्रकाश में 
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साधक का केवळ एक काम रह जाता है, 
“जगमग जोत निहार मंदिर में । इसी 
मंदिर में परब्रह्म के रूप का साक्षात्कार 
होता है । तुलसी ने 'दीपक' को भीतर 
बाहर, दोनों ओर, आलोकित करने वाहे 
दीपक का सांगरूपक वर्णन किया है-- 
राम नाम सणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। | 
तुलसी भीतर बाहरहुं, जो चाहसि उजियारा। 

गुरु नानक ने उपदेश दिया, S< 
आत्मा की ज्योति परम ज्योति से मिलती 
है तव हिसा, शंका, दुःख-जेसी छोटी-छोटी 
बातें लुप्त हो जाती हैं । गुरु अमरदास 
भौतिक दृष्टि को ईश्वरीय ज्योति की देन 
मानते हैं। यह दिव्य ज्योति की एक किरण _ 
मात्र है। 

लौकिक-अलोकिक प्रकाश का प्रतीक 
ईसाई घर्म और जीवन में दीपक का अपना | 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे दीपक हो 
और चाहे मोमबत्ती, प्रकाश उल्लीस x ^ 
प्रतीक है 1 पवे, विवाह, जन्म-दिवस, अत्य 
उत्सवों के अवसर पर मोमवत्ती जलाकर 
समारोह मनाने की परंपरा इस बिजली | 
और नियोन लाइट के युग में आज भी 
प्रचलित है। मोमबत्ती की लौ लौकिक एवं / 
अलौकिक दोनों प्रकाश का प्रतीक है। 
जन्मदिवस की संख्या के अनुरूप सिए 
भिलाती मोमवत्तियों के विना 'जन्मदिव : 
केक' अधूरा रहता Š! ह 

पारसी तो मूलतः अग्नि के उपार 
हैं। यहुदियों के लिए भी मोमबततियों गी 
जलती लौ, प्रकाश की अंधकार पर, अन्या 
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qc ग्याय 


पर्व का स्वागत मोमवत्तियां जलाकर किया जाने 
बाता RTA हनुकाह आठ दिन qur 


A àw दिन मोमवत्तियों की संख्या बढ़ायी जाता है । 


॥ पराश से जगमगा उठता है । दर्शन क्रम, 


| को प्रकाश में लाता है, उस दिव्य ज्योति महषि 
RR सुख प्रात करते Š | परम 


a आप लोगों को अभी पुलिस में देता हूं ।” 


होकर कहा । 


घुस गये थे! 


की और असत्य पर सत्य की विश्व की 3 
र्र की ओर इंगित करती है । “qara ier ie 


का प्रमाण है 


प्राया जाता था! प्रथम दिन एक, दुसरे परंपरा प्रचलित 
लि दो, तीसरे दिन तीन, इसी क्रमानुसार दीपावली की भांति d 


बाती है । अंतिम दिन घर मोमवत्तियो के दीप में 


' पारसी धर्मग्रंथों में यह उल्लेख दीपावली । अस 
1 मिळता है प्रार्थना के रूप में---अपने साथ, कम li 
; ईश्वरीय नियम के अनुसार तू सभी भक्तों स्वामी रामतीथं 


एक भुक्कड उतर बड़े होटल में gl 

«t समय उन्होंने कमरे का नंबर रटना शुरू T few । दो, 
ati कमरेका नं 

E EM ज्योंही १० नंबर के कमरे पर पहुंचसर उरा 
E ae एक नवदपती को अंदर विराजमान देखा । 

ed में आय आज्ञा के बिना घुसकर बैठने का क्या मतलब 


होश में बातें करो, यह हमारा कमरा है। ” नवदंपती ने भी 
में अभी मेनेजर से रिपोर्ट कर आपको निकलवाता á 1” और 


इ भनेजर के दफ्तर की t पहु 
देखते > र को ओर चले 1 पर वहां पहुंचकर क्या 
un पतर ही नदारद है । वे अपने होटल का नाम भूलकर 


का स्रोत माना, जो सवं, 

निराशा के नष्ट हो 
। कारण जो भी हो 
पर दीप जलाने की 
शबेरात पर्व पर 
में प्रकाश किया 


समाहित विश्व के समस्त 
को संजोये आती 


| पर ज्योति का पर्याय Š | को भी अपने 
L मस्त प्रेरणाओं का स्रोत--प्रकाद ह प्रयास से पृणिमा में बदळ 
(४ TOR साहव ने प्रात:कालीन प्रकाश को ३६७ अतरसुइया 
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ती है 
E दीपो के 

न पुरुषार्थ के प्रतीक, 
तीथे, दोक्षतार स्वामी और 
दयानेद को निर्वाण-तिथि है इस 


| SN बहुमज्द' अमर ज्योति में अंतनि- E $ URLE a pile 
| हि रहती ë | फरावसिस सर्वव्यापी ईश्वर, अमावास्या की निशा BA 





a. Am oy 

C E EGO — ie =} —1 me ` 
— ss ६०० r > ~ < i T í 4 | 
aa # w 5 š E od va 4 , ` y } ` 1 | 

ह |. = आ" Í 4 Y D X ; 
b n. 1 i s = " a 3 à रे " + - 4 j 1 ( š f ne 
; w | ९ E. `; j i ] ^ ad ' Z L r. 3 “7 i 
iW, ww ` | š š 4 
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£ P^ EXAM जवाहरलाल | महाकवि 
रवींद्र ने जवाहरलाल नेहरू को यह 


संज्ञा जव प्रदानं की थी तव जवाहरलाल 
युवा थे । पर सफल कवि की gite भविष्य- 
दृष्टा होती है । महाकवि शायद जानते थे 
कि जवाहरलाल के संबंध में ऋतुराज 
वाली उनकी उक्ति कभी संदर्भहीन नहीं 
होगी । और ऐसा था भी । स्वतंत्रता-संग्राम 
के कठिन वर्षों का मानो जवाहरलाल को 
शारीरिक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा | आश्चर्य की वात तो यह है कि 
उत्तरोत्तर उनका व्यक्तित्व अधिक तेजस्वी 
और आकर्षक ही होता चला गया, जैसे 
कसौटी पर कुंदन निखरता जाता हे ।. 
र्‍या वे नास्तिक थे ? 

नेहरूजी के जीवन में अनेक इस प्रकार की 


i ji 
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घटनाएं हुई, जव उन्होंने ज्योतिष या पैर 
छुने-जेसी घामिक आदतों के विरुद्ध अपना 
क्रोध व्यक्त किया | पर इन सब वातों से 
क्या सचमुच यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि 
उन्हें धर्म के मुख्य आधार, अर्थात आध्या: 
fan जीवन में विश्वास नहीं था ? दे 
सचमुच एक पहेली थे । वे स्वयं इसे स्वी. 
कार करते थे ओर कहते थे कि मैं तो पूर्व 
एवं पश्चिम का एक अनोखा सम्मिश्रण 
E V अपने समय के सबसे अधिक सम्बेदन- 
शील एवं प्रतिभाशाली इस महापुरुष के 
व्यक्तित्व को अधिक स्पष्ट रूप से जानने 
के लिए उनके जीवन-इतिहास के पृष्ठो 
को पलटना होगा | 

उन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू में 
वताया था--- मैं वदल गया हूं । आध्या- 
त्मिक एवं नैतिक पद्धतियों पर दिया जाने 
वाला वल चेतनाशून्य नहीं होता . . . मनुष्य 
का मस्तिप्क आध्यात्मिकता एवं नेतिफता- ` 
संबंधी उच्चतर विकास के लिए भूखा 
रहता है । इसके विना भौतिक उन्नति का 

की घर्म-निरपक्षता : 


=~ ~se ~ qué lepus > 
बायें-गरद्वारे में, दाये-ए८ मोलदी के साथ 






_ 
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होई महत्तव नहीं है . ! fe विचारधारा, 
जिसके अनुसार संसार में एक दैवी सार 
है और प्रत्येक व्यक्ति में उसका 
कुछ अंश निहित है जिसका वह विकास 
कर सकता है; मुझे प्रभावित करती है।” 
वेदांती नेहरू ! 
ag विचारधारा ओर कुछ नहीं विशुद्ध 
बेदांत है। हाल में ही उनकी सुपुत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने भी इस विचारधारा में 
रुचि प्रगट की हे । अपनी मृत्यु के दो दिन 
वं नेहरूजी ने एक पुस्तक की भूमिका में 
feat था-- हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य व्यक्ति की 
गुणवत्ता और oat निहित धर्म-घारणा 
है 
विवेकानंद और नेहरू में साम्य 
स्वामी विवेकानंद एवं जवाहरलाल नेहरू 
š विचारों एवं उद्देश्यों में काफी समानता 
t है /दोनों ने ही अपने विख्यात गुरुओं की 
Wee एवं निराकार विचारधारा को 
WU रूप दिये | रामकृष्ण परमहंस के वारे 


सराहना करता रहा हं 
X l 
यद्यपि कभी-कभी मैं उन्हें विलकुल is 


पुरुषों को बड़े सशक्त ढंग से 
: प्रभावित 
किया है और उनकी जीवनघारा को ही 
वदल दिया है . . .” 
iem भीअरविद और नेहरू 
oT अपने समकालीन एक अन्य महान 


पुरुष श्रीअरविद का भी आदर 

करते 
थे । उनके एक शिष्य (जिनका उल्लेख 
Tee किया जा चुका है) ने बातचीत में ... 


नेहरूजी को वताया कि श्रीअरविद ने 

उन्हें एक वार लिखा था--'नेहरू के चेहरे 
पर एक सात्विक भाव है, और वे भार- 
ताय एवं यूरोपीय संस्कृतियों का उत्तम 


घार्ये- ^ मंदिर = > - ~s a 
मीनाक्षी मंदिर (म इंराई) में। दाये-मां आनन.सयी के साथ 
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अन 30 देशों से आधिक 
के लोग मोदी धागे 
पसन्द कर रहें हैं 


हांगकांग, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, ईरान, AIT, नैरोवी, 

चेरुत मरौर योरोप के बढ़िया चीज़ें पसन्द करने वाले ग्राहक 

मोदी धागे पसन्द कर रहे हैं। मोदी घागों की राष्ट्रीय 

ख्याति ने अन्तराष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है। 

घागों का निर्यात उतने ही ग्ाश्‍चर्यजनक रूप से वढ़ता जा 

रहा है जितने भाइचमंजनक रूप से देशों की संख्या | + wd 

हमारे सूती सिलाई, कढ़ाई, TAS के सामान, जूते बनाने धागे 

वाले SIX छाता बनाने वाले घागों को विदेश में भारी ACH धागे 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यह निःसंदेह मोदी धागों की Gil 3m भारत मे 
उत्कृष्टता का प्रमाण है | saiga € 

मोदी धागे ग्रत्मन्त सावधानी से चुने गये कच्चे सामान से अन्तर्राष्ट्रीय उच्याति 
` झाधुनिकतम निर्माण टेकूनोलौजी द्वारा बनाए जाते हैं और प्राप्त व्कर रहे El 


उनका जांच-परीक्षण सख्ती से किया जाता है। वे आपकी 
OM के अनुसार प्रमाणित होते हैं । & 


मोदी धागे - झत्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय धागे _. 
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मोदी धागों के निर्माता 


मोदी qs मिल्स E 
anian — बम्बई - कलकत्ता - दिल्लो — भद्रास ` 
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सामंजस्य हैं U नेहरूजी को उत्सुकता 
कि यह जिक्र आया कैसे । अतः शिष्य 
ने बताया कि मैंने श्रीअरविद को लिखा 
बा कि आप नेहरूजी की शांति की अदम्य 
हालसा को पूर्ण करने के लिए कुछ कीजिए। 
श्रीगरविद का - उत्तर था--शांति को 
आप्त करता बड़ा कठिन है। यह संदेह का 
ही विषय है कि यदि बुद्ध कांग्रेस-आंदोलन 
का नेतृत्व करने का दायित्व ले लेते तो 
अपनी शांति को स्थिर भी रख पाते !! 
एक वह समय था 
बसहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी 
एवं मोहम्मदअली से उनका मतभेद हो 
णाया करता था क्योंकि वे सार्वजनिक 
भाषणों भी धर्म की बात छेड़ते थे । 
एक बार नेहरूजी ने मोहम्मद अली 


| | थै इस विषय पर चर्चा की तो मोहम्मद 
Jp अलीने यह कहकर टाळ दिया कि “विवाद 


शें जितना कर लो, पर सचाई यह है कि 
Yea: तुम घामिक ही हो ।' 
a कमयोगी थे 


अका विचारशील मस्तिष्क fgg- 


मं के मूल-सिद्धांतों 'करम? एवं “paqam 


पुनर्जन्म के विषय 
था, मैं आत्मा, ss id 
के विचारों को समानता हूं । मनुष्य के 
TS शरीर के नष्ट हो जाते पर भी 
पमा नामक वस्तु बच सकती हे | 

जीवन में किये कामो का ass | E 
वाळा कार्य एवं कारण का सिद्धांत È 
संगत है. .. यदि आत्मा को मान लिया 
जाए तो पुनर्जन्म का सिद्धांत भी युक्ति- 
युक्त प्रतीत होता है 1” 

यदि वेदांत हिंदू धम की सबसे 
अमूल्य निधि है, तो जवाहरलाळ नेहरू 
अवश्य ही परमोत्क्ृष्ट वेदांती थे। 





एक साहित्यिक गोष्ठी में दो लेखकों में होने वाली गरमागरम 
बहस दा को. तरह गालो-गलौज तक पहुंच गयी । अधिक उग्र 
«~ 86 आप इस शहर के सबसे बड़े बेवकूफ हैं!” 
= न मेरी कुरसो पर तो आप कब्जा किये बैठे है । 
< ईप नहीं, और मुझे मेरा हक मिलेगा नही,” कम उग्र 


ने दहला मारा | 


— 
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e श्रीकांत वर्मा 
= qt पहले इस्पहानी कवि और 
योद्धा फ्रेडरिकों गासिया लोर्का ने 
लिखा था: 'पाब्लो नेरूदा की कविताएं 
दर्शन से अधिक मृत्यु की, तकं से अधिक 
दुःख की, स्याही से अधिक लहू की उपज 
हें ।' | 
२३ सितंवर को सांटियागो के 
एक अस्पताल में कैंसर से पाब्लो नेरूदा 
की मृत्यु ने उनकी कविताओं को फिर 
एक नये संदर्भ में रख दिया। यह संदर्भ 
है, चिली! अभी कुछ ही दिन पहले 
सांटियागो के राजप्रासाद में चिली के 


वर्वर सैनिक तानाशाहों ने राष्ट्रपत्नि 


varnad का oid 


पाब्लो नेछहा 





सॉल्वदोर अयेंदे की निर्मम हत्या.कर दी 


थी। राष्ट्रपति अयेंदे की हत्या के साथ 
ही पाब्लो नेरूदा का भविष्य भी संदिग्ध 


हो गया | 


यह अकारण नहीं था। पाब्लो 


teat कवि के अलावा साम्यवादी कार्य- ` 


कर्ता भी थे। श्री ade के वे आत्मीय 
थे। दरअसल राष्ट्रपति ade सैद्धांतिक 
प्रश्‍नो पर सवसे अधिक पाब्लो नेख्दा 
ओर फ्रांसीसी मार्क्सवादी रेजिस 2 
से सलाह लिया करते थे। se के साथ 
teal को दोस्ती पुरानी थी। लेकिन 


४६ 


>>... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri x 


चिली की .जनता. में पाब्लो Tes à 
लोकप्रियता स्वतंत्र रूप से अजित की थी | 
राष्ट्रपति-पद के लिए नाम 
१९७० में उनका नाम चिली š 
राष्ट्रपति-पद के लिए प्रस्तावित क्या 
गया था। मगर नेरूदा ने अपना नाम्न 
श्री अयेंदे के पक्ष में वापस ले छिया.। 
चुनाव में अयेंदे विजयी हुए। उन्होंने 
शासन संभालते ही नेरूदा को चिली का 
राजदूत वनाकर पेरिस भेजा | : 
यूरोप, Wert नेरूदा के लिए अपः 
रिचित महाद्वीप नहीं "T! १९३४ में 
चिली की सरकार ने पाब्लो नेरूदा की 
साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देते 
EU उन्हें राजनयिक सेवा में स्पेन भेजा 
था | स्पेन में नेख्दा ने लोर्का तथा 
अन्य इस्पहानी कवियों के सहयोग से 
एक कविता-पत्निका का संपादन किया 
जो वाद में इस्पहानी प्रतिभा की प्रमुख 
अभिव्यक्ति में परिणत हो गयी । 
फासिस्टो के विरुद्ध मोर्चा 
अगर पाब्लो नेरूदा केवळ . एक राज" 
नयिक होते तो संभवतः उनके जीवन 
में उतार-चढ़ाव, आंधी और तूफान न 
होते | मगर नेरूदा कवि पहले थे, कुछ और | 
वाद में । क्रांति, युद्ध, संघर्ष और इतिः 
हास से तटस्थ रह सकना उनके लिएं 
कठिन्‌ था। १६३६ में, स्पेन में, ; 
fos ar] एक ओर गरीव, fect | 
जनता थी, दूसरी ओर फासिस्ट, फौजी 
तानाशाह | यूरोप के बुद्धिजीव्रियों ओर 


कार्वास्वनी 





seat ने एलान किया कि वे इस्पहानी 
बनता की ओर से MST फासिस्टो के 
प्रति अपनी घृणा व्यक्‍त करते हुए पिकासो 
3 घोषणा की, जब तक स्पेन में जनता 
` द्वा शासन कायम नहीं होता, तव तक मैं 


सेत नहीं लौटूंगा। स्पेन पिकासो की. 


मातृभूमि थी। जनता की ओर से लड़ते 
हुए लोर्का गृहयुद्ध में मारे गये। 

qe«r इस सारी स्थिति से बहत 
अधिक विक्षुव्ध और उद्वेलित थे। उन्होंने 
अपनी सरकार के आदेश के विना घोषणा 
कर दी कि चिली को सहानुभूति फासिस्टों 
के विरुद्ध लड़ रही जनता के साथ है । 


सरकारी आदेश की अवहेलना के अप- 


wa में चिली की सरकार ने नेरूदा को 
वापस वुला लिया 1! मगर वाद में इस्पहानी 
शरणाथियों की सहायता के लिए उन्हें 
पेरिस भेजा गया। इस्पहानी गृहयुद्ध 
पर teat ने कविता लिखी, 'एस्पाना 
एन एल कोराजोन।' 

स्पेन के गृहयुद्ध ने पाव्लो नेरूदा 
के जीवन को एक नयी दिशा .दे दी! 


es कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो गये . 


l भोर छातीनी अमरीका के साम्यवादी 
as म महत्त्वपूर्ण after अदा 
A . VT | 

B TEE से सम्मान 

| | i में Weg चिली की संसद 
l E T गये। उन्होंने चिली के 
= राष्ट्रपति गेब्रियल विडेला पर 
| _ ` तया कि उन्होंने देश अमरीका 
TG १९७३ ; 


. 
4 
E 








को बेच दिया है। नेरूदा पर देशद्रोह का 
लगाया Ta | फलतः: उन्हे देश 





Tet REN: भनुष्य केवल सनुष्य 


स्तालिन-पुरस्कार से सम्मानित किया। 
देश से बाहर रहते हुए नेरूदा ने अपनी 
प्रख्यात कविता "hel जनरल! की रचना 
की l केटो जनरल' मनुष्य के सनातन 
सघष का गायन है | 

१९५३ में Wear चिली लौट आये 
और अंत तक-_केवल राजनयिक सेवा 
के वर्षों को छोड--अपने प्यारे देश चिली 


मेंहीरहे। - | 
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कविताओं का नायक--मनुष्य केवल मनुष्य 
नेरा का अंत एक “लंबी 
कविता का अंत है। पाब्लो नेरुदा की कवि- 
qui में केवल एक थीम है, मनुष्य” | 
फावड़ा चलाता हुआ मनुष्य, खदान में 
उतरता gat मनुष्य, युद्ध में मारा जाता 
हुआ मनुष्य, प्रकृति पर जय पताका 
फहराता हुआ मनुष्य, गृजरता हुआ मनुष्य 
` और लौटता हुआ मनुष्य । 
पाब्लो teat की कविताएं पश्चिमी 
छृदिता की मुख्य धारा से, जिसका सरो- 
कार इनसान का सामाजिक रूप नहीं, 
वल्कि मनुष्य का नेतिक और आध्यात्मिक 
फ़न है, कटी हुई हैं। यही कारण है कि 
धूरोप, अमरीका और लातीनी अमरीका 
फे अधिकतर कवियों और आलोचकों 
ने उन्हे २० वीं शताब्दी के कवि के रूप 
में नहीं स्वीकार किया | इस्पहानी भाषा 
' के Nq कवि जुआन रमोन जिमेनेज ने 
| हिला, नेरूदा बड़ा कवि है, मगर खराब 
| षडा कवि!” | 
| नेख्दा को लेकर पश्चिम, विशेष- 
| E Em मे, बहुत-सा 
| । नेरूदा राजनेता है या 
| EN: "WT कम्युनिस्ट है या कला- 
| de ET कवि है या प्रचारक ? 
ES rs. E =) Ñ हिस्सा नहीं 
| 2 ए ये बहसे एक 
| ७ | उनकी रचना के 
| qu निश्चित विश्वास थे। वे अपने 
E को s 
E छोड़ नहीं सकते थे। अगर 


EB 














यह t उनका दोष था न उनके विश्वासों 
का । अपने विश्वासों को छोड़ने का अथ 
भा अपनी कविता को छोड़ना। 
._ वास्तविकता यह है कि नेरूदा के 
“स्कार ही समकालीन कवियों से भिन्न थे। 


थी, वह सर्वहारा की थी। 

यह सही है कि पाव्लो नेरूदा की 
कविता š R WeWsfwur और कारी- 
गरी नही जो इस्पहानी भाषा के अन्य 


प्रमुख कवियों, मसलन, होजे लुई बोख 


और आक्टेवियो चाज की कविता में है। 
यह भी सही है कि उनकी कविता में 
भावनात्मक उद्रेक है मगर अनभव की 
गहराई नहीं, जो सीजर वैयाखो में थी। 
मगर यह सही नहीं कि नेरूदा एक उता- 


ae कवि थे या यह कि कविता से अधिक | 
उन्हे कविता के विषय से सरोकार था। 


उनकी सद्यं दृष्टि किसी से कम नहीं 
थी। और जब भी उन्होंने अप्रचलित 
विषयों को छुआ, उसकी बारीकियों 
खूबियों को देखा और परखा। उनकी 
मशहूर कविता है, टूटती हुई चीजे: | 
चीजे टूट रही हे 


A 
सें 


va 
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बिना टिकट 
यात्रा करने 
बाला व्यक्ति 
मासमझ है 





भारतीय रेलें आपकी सम्पत्ति हैं - बिना टिकट > 
यात्रा से रेलों को करोड़ों रुपए को हानि होती ë — 
| यदि यहु हानि न होती तो रेलें आपकी यात्रा के लिए 
: अधिक सुविधाएं - अधिक आराम - ग्रच्छी सेवा प्रदान 
कर सकती और पुराने सामानों का बदलाव शीघ्र कर 
सकती । 


इस बुराई को समाप्त करने में झाप ही हमारी सहायता 
कर सकते हैं भर अन्त में आपको ही इससे अविक लाभ , 





L. Ps. Mite sats, 






4 
= — Ses a a  — 
" 
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aq और चपड़ियाये 
pu वाली लड़कियों के नहीं 
qe x 

जो उन्हें तोड़ रही हैं 
gat नहीँ है वह गुलाबी दोपहर 
. mq sñ को छाया नहीं है 
ह ` z नाक है, न कुहनी ë 
E | उरा नितंब है 
oq कलाई है, न हवा d 
| ge दूटती d लेप 
| हृष से फिसलता है. 
' गुलदस्ते एक के बाद एक 
wa गये हे 
s सुखं फूलों से सजा गुलदस्ता 
* और उसकी बगल में 
' एक बेंगनी फूलों का गुलदस्ता 
| हों में घूम रहे हे 
' लगातार घूम. रहे हे 
| wf में केवल रह जाती हे राख 
| TX स्मृतियां, धूल 
मोर वह घड़ी, जिसकी धड़कन 


| R जीवनः को धड़कन. थी 





y 


जिंदगी गुजरती है, कांच ! 
š ` ७ काचे को बुरादे 
कपड़ों को तार-तार करती 

आकारो को रोंदतो, पीसती 

ससय के प्रवाह में बच 

खतरों से, अशांत समुद्र = : 
घिरी एक नाव, एक होप 

आओ, हम इन तमाम चीजों को 


खजाना समुद्र तक ले aq 
ओर गरजती हुई लहरे और ज्वार 
एक कद्ध नदी को तरह 

हमारी संपदा को निगल लेगी 

और तब समुद्र , 
ज्वारों में भरकर हुम तक लाएगा 
वे फिजूल चीजें | 
जिन्हें कोई नहीं तोडता ' 

मगर. जो टूटी हुई हैं 


पाब्लो नेरूदा केवळ एक क्रांतिद्रष्टा A 


नहीं थे, वल्कि एक सोदर्यान्वेषी भी थे। 
चिली की भूख और चिली का सौंदर्य 
दोनों ही उनकी कविता की आधार- 
सामग्री थे। नोबल पुरस्कार समिति ने 
१६७१ में उन्हें नोबल पुरस्कार प्रदान 


करते हुए टिप्पणी की थीः “Tear की : 


कविताओं में दक्षिण अमरीका की नियति 
ने अभिव्यक्ति पायी ë U 


--द्वारा दिनमान’ टाइम्स आंव इंडिया, 


बहाइुरशाहजफर मार्ग, नयी दिल्ली-१ 


go 
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बेडेकर के अचार, पापड तथा , 
मसाले आपके परिवार 
"uoa Ë 1 साफ qe और 

spat सामग्री, उत्पादन की 
Bener aaa तथा विशेष 
ela के कारण उनको सभी लोग 
Bren परम्द करते Š । 








बेडेकर मसालेवाले 
बम्बई-४ पूना-३० 











स्टक TT : 


जय भारत cela 
a ९५ Ec s रोड, 
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Gi E bert 
ge छा WU 
a 



















a की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। 


| 
पते रोगी के तापमान का आधे सेकंड में 
ही फोटो ले सकेगा । दक्षिणी करोलिना 
š जार्जटाउन विश्वविद्यालय के चिकित्सा- 
- कंद्र में यह विधि प्रयोगाधीन हे । 

४ qui ceu UG 

| खाद्य-संकट के इस युग में यह जरूरी 
होता जा रहा है कि गेहूं के आटे का कोई 


सितंबर अंक से यह स्तंभ शुरू 
किया गया हे। इसके अंतर्गत 
विज्ञान के क्षेत्र में नयी उप- 
हब्धियों को चर्चा रहेगी । 
स्तुभ एक-एक महीने के अंत- 
WS से प्रकाशित होगा--सं. 


| बोर विकल्प der जाए, जिसमें पौष्टिक 
| रषं भी समुचित हों । Rene में 
| Tee से अधिक प्रोटीन होता है, 
l| Rg इसमें गैसिपोल तत्त्व भी पाया 
| ह है शो मनुष्य के लिए जहरीला 


| हुबली के एक कारखाने में गेसिपोल 
| RES बिनौले का आटा तैयार किया 
1 इस आटे में ६० से ७० प्रतिशत 

f T P a 
E. गेटीन होता हे । गैसिपोल अलग 


रोगी का बुखार नापने के लिए 
gg में थर्मामीटर लगाकर पारे 


थर्मामीटर द्वारा डॉक्टर 


J 


Mis की विधि सरल है 

कर एक विशेष प्रकार के द्रव में 
लेते हैं । मिश्रण को एक संयंत्र की fr 
: S भकार हिलाया जाता है 

जेर पड़ जाए । इससे गैसिपोक् 
अलग हो जाता है | 

gia faa 
पहेला कृत्रिम जिगर बन गया है। 
के २८ वर्षीय 

चिकित्सा - शोध-छात्र डॉ. केन्नेथ मात्सु- 
म्यूरा यह जिगर किताब के आकार 


टार "wt 
“=... di 






apr p " c “RA 
oot) 4०:४४ fate IY" 


है सिफ १५० डालर | इस मशीनी जिगर 
से छह या दस घंटे के अंदर रक्‍त शुद्ध 
किया जा सकता है । एक बार काम लेने 
के बाद इस जिगर को फेककर, दूसरी 
बार दूसरा जिगर काम में लाया जा सकता 
है। हालांकि अभी तक इस जिगर का पशुओं 
के संबंध में ही प्रयोग किया गया है, पर 
डॉ. मात्सुम्यूरा के अनुसार मरीजों पर 
इसके प्रयोग के लिए कई अस्पतालों से 
बातचीत चल रही है । किसी मरीज का 

Ue 
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को एक मशीन हे और इसपर लागत आती 


reza ss 
40 Pas tp. 3२२ y ' 


mE d “we. = Ass ^ ^49 ccm es a me 
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E [p| PODAR 
L textiles 


` MANUFACTURERS OF : 


En | Polyester Blended Suitings, Shirtings Nylon 
" "ll Crimp Georgettes Knitted Fabrics, Cotton Pop- 
lins, Drills, Medium & Superfine Cotton Yarn. 
x x< x 
PROCESSORS OF : 

Calendering, Bleaching-Dyeing, Mercerising, ` 
«Printing (Screen & Roller), Finishing of all types 
of cottog, Synthetic and Mixed Fabrics. 

| o x x 
Podar Mills Limited? Podar Silks and Synthetics 


e ms T L4 Abt S a PS FOC ge - P esia, dinde Po 


' Ltd. * Podar Spinning Mills, Jaipur * Podar 


Processors * Podar Knittings Ltd. 
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लंगर ife कुछ समयः कें few खराब 
हो जाए तो तीन, चार सप्ताह के लिए 
x दुसरे दिन वह छह घंटों तक इससे 
मं चला सकता है | इस दौरान मरीज 
at अपना जिगर खुद-ब-खुद ठीक हो 
जाएगा, और फिर उसे इस मशीनी जिगर 
की जरूरत नहीं पड़ेगी । i 

| कड़े का तेल 


ऊटा . विश्वविद्यालय (अमरीका ) 
के डॉ. लैरी एल. ऐंडर्सन कूड़े-करकट 
और अपशिष्ट पदार्थों को अत्यधिक ताप 
और दवाव के अंतर्गत कार्वन मोनो-आक्सा- 
इड .और पानी से संसाधित करके तेल 
और.गैस उत्पन्न करने का प्रयोग कर रहे 
हैं। ८८ करोड़ टन कड़े से ११० करोड़ 
बैरल तेल निकाला जा सकता है । 
है न कृड़ा-करकट काम की चीज | 
छत पर ताळ अश्‌ - « = 


.. 


एक अवकाश-प्राप्त अमरीकी रसा- 
यनशास्त्री हैरोल्ड हे ने मकानो को वाता- 
नुकूलित करने की एक सस्ती और आश्चर्य- 
जनक विधि खोज निकाली है। एक मकान 
को छत पर बहुत बड़े आकार का ताल 
वनाया गया है। १० इंच गहरे इस जलाशय 
के किनारों पर काली प्लास्टिक का गोटा 
मढ़ा हुआ है | जलाशय में साफ पानी से 
| भरी प्लास्टिक की थैलियां भरी गयी हैं। 
ये थैल्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
बरावर फिसलछ कर जाती रहती हैं। गरमी 
में बैलियां रात की ठंडी हवा में खुली रहती 
नवम्बर, १९७३ 





) 


हैं और दिन में ढकी रहती हैं। सदियों में 
विपरीत विधि काम में लायी जाती है | 
, नेन्रहीनों के लिए tag 
नेत्रवालो के लिए तो ऐनक काम 
की चीज है, पर नेत्रहीनो के लिए? जी 
हा, उनके लिए भी ! पर इसे इलेक्ट्रानिक 


(See ree 








नेत्रहीनों के लिए sar 
ऐनक या इलेक्ट्रानिक नेत्र कहा जा सकता! 


हे । ये नेत्र प्रकाश-तरंगों कों सीधे मस्तिष्कः - 


तक पहुंचाकर आसपास की स्थितियों 
से पूरी तरह अवगत करा देते Š | 'मास्को 
न्यूज के एक समाचार के अनुसार वाई 
एगेयुव नामक एक नेत्रहीन सज्जन इस 
ऐनक की बदौलत ही २५ वर्षं बाद देख 
सकने में समर्थ हो सके है | ऐनक का विकास 
रूसी चिकित्सा - उपकरण शोध-संस्थानः 
में किया गया हे और इसे वनाया है केथोड 
किरण ट्यूब कंपनी ने | एगेयुव अव किताब' 
पढ़ लेते हैं और गली में आते-जाते लोगों 
को अच्छी तरह देख लेते हैं। e 
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Arp संदर्भ में मद्यपान की चर्चा 
करनेवाले शास्त्रकारों या घामिक 
प्रवचनकर्ताओं का दृष्टिकोण निरंतर निषे- 
घात्मक रहा है । संप्रति, मद्यनिषेध- 
कानून के बावजूद, समाज के छोटे या बड़े 
हर तबके में मद्यपान प्रकट या अप्रकट 
रूप में वर्तमान है। मद्यप्रेमियों की ओर से 
यह दलील दी जाती है कि मद्य प्राक्कालीन 
वेदिक सोमरस का ही रूपांतर या आध- 





निक विकसित रूप है । लेकिन, वे यह 
नहीं सोचते कि सोमरस पीनेवाले ऋषि- 
मुनि यज्ञ करते थे और विश्व-कल्याण की 
संदेशवाहिका ऋचाएं रचते थे। कितु, 
आज के मद्यव्यसनी किसी सामाजिक 
उत्कपंपूर्ण कार्य करने की अपेक्षा अपने को 
प्रायः असामाजिक तत्त्व ही प्रमाणित करते 
हैं। इसलिए, निश्चय ही मद्य सोमरस 
का न तो रूपांतर है, न ही विकसित रूप । 
यह बात वेदिकि साहित्य के अनुशीलन 
से बिलकुल निश्च म हो जाती है i 

कहना न होगा कि सोमरस अति 
प्राचीन काल में आर्यजाति का प्रिय पेय 


था। सोमरस एक विशिष्ट प्रकार की 
लता से तैयार किया जाता था, जिसे 'सोम- 
लता या सोमवल्ली' कहते थे | निस्संदेह, 
यह आयुवदोक्त सोमवल्ली - 
बाकुची', 'गुड्ची' (गिलोय) या ब्राह्मी’ 
से संथा भिन्न वस्तु थी । 
(१०।३४।१) के अनुसार, सोमलता हिमा- 
लय के उत्तर मौजवत पर्वत पर उगती 
थी : "सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः।' जन- 
विश्वास है कि सोमलता आजकल दुष्प्राप्य 
हो गयी है। आज के याज्ञों में सोमलता के 
प्रयोग के बदले “पूतिका 
यानी पोय साग की लता 
का व्यवहार होता है। 
यज्ञ आदि अनुष्ठानों 
में सोमरस का प्रचलन 
पारसीक आर्यों में भी था। 
आज भी वंबई-निवासी 
अग्निपूजक पारसी-समाज उस प्राचीन सोम 
की जगह फारस से लायी हुई एक प्रकार 
को ताजी लता का प्रयोग करते ŠI वतं- 
मान यूरोपीय वैज्ञानिक और पुरातत्त्ववेत्ता 


"एक्लेपियास एसिडा' या 'सारकॉस्टिमा 


ब्रेविस्यामा', इन्हीं दो प्रकार की लताओं 
को 'सोम' का तत्स्थानीय मानते हैं | 
सोम--अतुल शक्तिदायी 
ऋग्वेद! में सोम की आविर्भाव-कथा 
में कहा गया है कि श्येन पक्षी ने इंद्र के लिए 
देवलोक से सोम ला दिया था (४।२६।६) 
उस श्येन पक्षी का वैदिक नाम “सुपणं' है 
(८।८६।८) । शयेन ने भी पर्वत से ही सोम 


कादाम्बनी 
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हा आहरण किया था (१।९३।६) और 
देवता पर्वत पर सोम को रख आये 
à (१८१२) ! एक दूसरे रोचक कथा- 
प्रसंग में, ऋग्वेद में ही बताया गया कि जहां 
पर्जन्य (मेघ) द्वारा सोम संवर्धित हो रहा 
था, वहां से सूर्ये की कन्या सोम चुरा लायी 
थी, जिसे गंधर्वो ने प्राप्त किया था और 
उसीसे रस निकाला था। पर्जन्य को ही 
सोम का पिता कहा गया है। 'अथवेवेद' 
में कहा गया ë कि विराट पुरुष से ही सोम 
उत्पन्न हुआ है। गंधवव सोमलता की रक्षा 
बड़े यत्न से करते थे, क्योंकि सोमरस 
अतुल शक्ति प्रदान करता था। | 
'एंतरेयब्राह्मण (१।५।१) से एक 
मनोरंजक सूचना मिलती है कि सोम 
गंधर्वो के राजा की तरह था। वह वरावर 
गंधर्वो के संरक्षण में रहता था | देवता और 
ऋषि सोम को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु 
. उषे सारे प्रयास विफल हो जाते थे । 
बंत में, वाग्देवी को उन पर SUT आ गयी | 
उसने तरस खाकर उनसे कहा, “गंधं 
स्रीकामी होते हैं। आप लोग मुझे मूल्य- 
Wer उनके पास भेजकर सोम. खरीद 
a P लेकिन, देवता और ऋषि ऐसा करने 
को तैयार नहीं थे, क्योंकि बिना वाग्देवी 
क वे रह नहीं सकते थे। अंत में, वाग्देवी 
7d दिया, “जरूरत पड़ने 
n प लोगों के पास आ जाया 
= iis इसी बात पर वाग्देवी को नग्न- 
Tm ha देकर देवता और ऋषि 
लाये। 


| 1 TL, १९७३ 
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'सोम' के संबंध में 

(३।२।४।१-२) में भी ए 
पायी जाती है। पहले, 'सोम' आकाश में 
ही SQUAT और देवता उस समय आकाश 
में नहीं रहते थे। कितु, देवताओं को अपने' 
यज्ञकार्य में 'सोम' प्राप्त करने की चाह 
बरावर बनी रहती थी अंत में देवताओं 
ने सर्वसम्मति से गायत्री को सोम लाने 3: 
निमित्त भेजा | गायत्री सोम प्राप्त करने 
में सफल तो हो गयी, कितु जव वह लौट 
रही थी, तब रास्ते में ही विश्वावसु गंधर्व 
ने उससे 'सोम' छीन लिया! देवता जानते 
थे, स्त्रीकामी होते हूँ, इसलिए 
रने वाग्देवी को भेजा और वह विश्वा- 
वसु से सोम' प्राप्त कर Š आयी | 'शतपथ- 
ब्राह्मण (९।७।२।८) में यह भी बताया 
गया है कि गायत्री पक्षी-रूप में आकाश 

से सोम' लाने गयी थी। 
अमरत्व-प्राप्ति का साधन 
ऋग्वेद! में सोमरस और उसके afa- 
ष्ठाता देवता के अनेक गुण कहे गये हैं। 
सोमलता के रस को अमृतमद' भी कहा 
गया है। यह देवताओं का अत्यंत प्रिय पेय 
था। रोगियों के लिए यह औषध-स्वरूप था I 
सोमरस पीने से देवता और मनुष्य दोनो 


अमर हो जाते थे। इसीलिए सोमरस कोः 


स्वर्गसुख का विधाता माना गया है। 
श्रुति के अपाम सोमं अमृता अभूम' 
(सोमपात कर अमर होंगे) वाक्य सेः 
स्पष्ट संकेत मिलता है कि ऋषि सोमरस 
पीकर अमरता प्राप्त करते थे। ऋग्वेद 
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के प्रथम मंडल में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनसे 
स्पष्ट है कि ऋषि सोमरस तैयार करने 
के वाद उसे पहले देवताओं को अपित 
करते थे, तव स्वयं ग्रहण करते थे। दो 
ग्राथना-मंत्र द्रप्टव्य हैं : 
वायवायाहि दर्शतेमे सोमा अरंकृताः। 
तेषां पाहि spit हवम्‌ ॥ (१२१) 
इन्द्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः। 
अण्वीभिस्तनो पूतासः (UNY) 
'सायणभाष्य' के अनुसार, इन मंत्रों 
का क्रमशः अर्थ है, “हे शुभदर्शन वा युदेव, 
आप हमारे इस यज्ञकर्म में पधारें। आपके 
feu यह सोमरस आसवन आदि संस्कार 
के साथ तैयार किया गया है । सोमपान 
के निमित्त किये जानेवाले हमारे आहवान 
-को आप सुनें और अपना भाग ग्रहण करें |° 
“हे इंद्र, हमारे चित्रदीप्त यज्ञकर्म में 
-आप आयें । आसवन-पद्धति से तैयार 
"किया गया यह सोमरस आपकी इच्छा 
“करता है। यह सोमरस ऋत्विजों की अंगु- 
feat से शुद्ध किया गया है, अतएव परम 
"पवित्र है U 
उपर्युक्त मंत्रों में प्रयुक्त सुत' शब्द 
“तथा उसके लिए सायण-भाष्योकत 'अभि- 
Sq, अभिषव आदि शब्दों से स्पष्ट है कि 
“प्राचीन ऋषि आयुर्वेदोक्त आसवन-विधि 
BI सोमलता को पीसकर, उसका अकं 
चुलाते थे, हालांकि कहीं - कहीं सोमलता 
“को पीसकर पीने का भी उल्लेख हुआ है। 
"तभी तो ऋषियों के आश्रमों में पत्थर के 
-सिळवट्टे पर सोमलता के पीसे जाने की 
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आवाज गूंजती रहती थी। कहा गया है कि 
पार्थिव प्राणियों के लिए सोमरस का 
स्वाद दुर्लभ था । वैदिक युग के अंत में 
पुष्टिदाता 'सोम' शब्द चंद्र का पर्याय वन 
गया । चंद्र भी पुष्टिकर्ता देवता माने गये 
हैं । इसी आधार पर अंगरेजी में इसे 
मून प्लांट कहा जाता है। 
सोम-सेवन को वेज्ञानिक विधि 
आयुर्वेद के आदि - आचार्यो में अन्य- 
तम सुश्रुत का मत हे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
ने पुरायुग में जरा और मृत्यु के विनाश 
के लिए 'सोम नामक अमृत की सृष्टि की 
थी । सुश्रुत ने 'सोम' के अंशुमान, मुंज- 
वान, चंद्रमा, रजतप्रभ आदि चौबीस भेद 
गिनाये हैं । मर्हाष सुश्रुत ने सोम-सेवन की 
जो विधि प्रस्तुत की है, उससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि सोम-सेवन कायाकल्प के लिए 
विहित था। सोम-सेवन की विधि का अनु- 
पालन आसान नहीं था। सोम-सेवन झी 
विधि में वताया गया है कि घृत, तेल आदि 
उपकरणों को जुटानेवाले परिचारकों को 
एकत्र करने के अलावा एक लिवृत .घर 
बनवाना चाहिए। 'त्रिवृत' घर, यानी घर 
के चारों ओर वरामदे, फिर बरामदेवाले 
घर के चारों ओर बरामदे और उस बरा- 
मदेबाले घर के चारों ओर बरामदे । ऐसे 
घर में ही रहकर सोम-सेवन करना चाहिए। 
सोम-सेवन के पहले वमन, विरेचन आदि 
पंचकमों की भी अनिवार्यता मानी गयी 
है तथा सोम-सेवनाथियों को सेवन के पूर्व 
पेय, लेह्य आदि पथ्यों के पालन करने को 


कार्दाम्बनी | 


की गयी है | सोम-सेवन के 

शरीर बन जाने पर प्रशस्त मुहूतं 

š मंगलाचरण के वाद, सोने की सुई से 
रोमकं में छेद करके सोने के वरतन में 

के रस को इकट्ठा करने का विधान 
बताया गया है | इससे स्पष्ट है कि आचार्य 
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सुग्रुत सोम की लता के बजाय उसके कंद, 
यानी मूल से, छेवने की विधि द्वारा, सोम- 
सस चुछाने की ओर संकेत कर रहे हैं । 
| षे भावप्रकाश निघंदु' के अनुसार, सोम- 
| तशा का पंचांग (फल, फूल, पत्ता, छाल 
| और जड़) व्यवहार में आता था । 

| ád SN ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'सुश्रुत- 
| “ar में सोम-सेवन की विराट विधि 
EB नवम्बर, १९७३ 
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में यह वताया है कि मात्रानुसार सोमरस 
पीने के वाद अवशिष्ट रस को इघर-उघर 
फेकने के वजाय जल में डाल देना चाहिए | 
भेवनाववि में मित्रों से घिरा रहना चाहिए | 
सामपान करके सोना निषिद्ध बताया 
गया है। सोने की अपेक्षा निर्वातस्थान में 


{tut ey = It 2 
"- — eq - " , - má. | 
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घूमना या बेठना चाहिए । इसके feu 
कृष्णमृग के चर्म या कुश के बिछावन का 
प्रयोग करना अपेक्षित है। सोमसेवी को 
प्यास लगने पर शीतल जल लेना चाहिए। 


सोम-सेवन से वमन, अतिसार आदि होने ; 


लगते हैं, फलतः शरीर के सारे कूमि बाहर | | 
निकल जाते हैं-यहां तक कि सोमसेवी 
व्यक्ति अस्थिकंकाल-मात्र रह जाता है। _ 
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छसके नख, केश आदि सभी झड़ जाते हे । 
fax, वह क्रम-क्रम से यथासमय अभिनव 
कांतिमान काया प्राप्त कर लेता है । जब 
qa नवीन शरीर की प्राप्ति न हो, तब 
we सोमसेवी को उक्त 'तिवृत' घर से 
वहीं निकलना चाहिए, अपितु उसी तिन- 
अरे में यथानिर्धारित अवधि तक, तीनों 
set में यथानिदिष्ट तरीके से रहना 
wrfgu | सोम-सेवन से नव - शरीर - प्राप्त 
यनुष्य की आयु दस हजार वर्षों की हो 
झाती है और उसे दस हजार हाथियों का 
थळ प्राप्त होता है । सोमरस से कायाकल्प 
Ñ जाने पर मनुष्य को न आग जला सकती 


. Ë, न घूप सुखा सकती है. और न उसपर 


we, विष, शस्त्राघात, प्रस्तराघात, 


धूख-प्यास, रोग-व्याधि आदि का ही. 


असर होता हे । 

घोमलूता के प्राप्ति-स्थल 

sor ने बताया है कि सोमलता 
में केवल पंद्रह पत्त होते हैं, जो शुक्लपक्ष 
के पंद्रह दिनों में ऋम-क्रम से उगते हैं और 
छष्णपक्ष में क्रम-क्रम से झड़ जाते हैं | 
सह्य, महेंद्र, मलय, 
siia, देवगिरि, देवसहगिरि परिपातु, 
विध्यपवंत और देवसुंदहद ये सभी सोम- 
छता के उत्पत्ति-स्थान हैं। वितस्ता (झेलम) 
Gat के उत्तर पांच बड़े-बड़े qdqi के नीचे 
धघ्यदेशस्थित सिधु नदी में चंद्रमा नाम की 
धोमवल्ली शेवाल की तरह तैरती रहती 


अपने सुख का जिक्र ऐसे व्यक्ति से लत. कौजिए जो आपकी अपेक्षा 
्प्ल्टाक 


कम भाग्यशाली हो। 
«& 
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है । कश्मीर के क्षुद्रमानस' नामक दिव्य 
सरोवर में भी सोमलता के उगने की बात 
मानी गयी है । सोमलता जितेंद्रिय 
को बहुत खोजने पर मिलती है 1 अधामिक 
या अजितेंद्रिय व्यक्ति तो सोमलता को 
देखने में भी असमर्थ रहता है । 

सुश्रुत के ypa आयुर्वेदाचार्य 
महषि चरक ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'चरक- 
संहिता' के चिकित्सित स्थान' में सोमलता 
का विवरण प्रस्तुत करते हुए उसे 'सोम- 
रसायन' कहा है तथा चंद्रमा को उसका 
अधिदेवता माना है | 

'तैत्तिरीयसंहिता' (२।३।५।१) में 
‘ara’ को राजा में रूपांतरित कर fear 
गया है | संहिताकार ने राजा सोम और 
उसकी तैतीस पत्नियों की कथा को वड़े 
रुचिकर ढंग से उपन्यस्त किया ë । 

इस प्रकार, वैदिक और आयुर्वेदिक 
संहिताओं के विवेचन के परिप्रेक्ष्य में सोम- 
लता और उससे उत्पन्न सोमरस की 
व्यापक एवं प्रभावक महत्ता स्पष्टतया 
उभरकर सामने आती है । वेदिक ऋषियों 
और ऋचाकारों ने यदि सोमरस को एक 
प्रकार का मेधावद्धेक दिव्य पेय एवं यज्ञः 
के लिए अनिवायं उपकरण के रूप में आयत्त 
किया था, तो आयुवेंदज्ञ महषियों ने इसे 
रोगाणु-दूषित मनुष्य के कायाकल्प का' 
का एक महाघं साधन माना था । ` 

--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना-४ 
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हरिकिशनदास अग्रवाल द्वारा लिखित 
आधुनिक ढंग से आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित 
करने वाली 


जीवनोपयोगी .पुस्तके 


संसार का सार (हिन्दी म) ३.०० 


शान साधना ३:०० 
विज्ञान मे ज्ञान १.०० 
बेदान्त नवनीत ३.०० 
बेदान्त का सरल बाध २.०० 


ar. पिक्टोरियल (हिंदी अंग्रेजी) ४.०० 

आध्यात्मिक डायरी १९७३ ७.५० 

आध्यात्मिक चित्रावली (पाकेट बुक) 
(हिन्दी व इंगालदा) ६.०० 

मुमुक्षु (शिक्षाप्रद उपन्यास) ५.०० 

मन की झान्त (veu) ४.०० 

अंग्रजी पीस आफ माइन्ड 

का [हिन्दी अनुवाद 

हमार परंपरा 2.00 


आराम सुख Ald आँर आनंद १.०० 


Ease, peace, Happiness and 
Bliss English) 


अपनी ait इशारा १.०० 
व्यवहारिक जीवन att पर- 

मात्मा 9.00 
इमद्यान यात्रा १.०० 


मेरो १०८ गुरू 

सजगता | 

aita [निरोध आर erate 
वेदान्त काः वैज्ञानिक मनन 
चिंता आर नाश्चितता 

मन के पार : (विकट प्रश्नों पर 
आचार्य श्री रजनीश के उत्तर 
घर घर की समस्या 

पीस आफ माइंड (अंग्रेजी) 
क्वायटर Maer (,,) 
मनन यांग्य' बातें 

उनके सान्निध्य मे 

जाग र' जाग 

जाग्रत-जाग्रत 

आधुनिक वेदान्त 

आंखों act 

बात दात में बात (आ. उप- 
न्यास) 

अध्यात्म नवनीत 

साधना farae 


३५- मनन” आध्यात्मिक मासिक : वार्षिक शुल्क ५,०० 


Wee आडर देने से पहले अपनो शहर के पुस्तक 
अपन क विक्रेताओं से 
Wes एवं एजेटस पत्रव्यवहार करी us. 


तुलसी मानस प्रकाशन 


अंतर्गत विभाग केवल भाकोंटंग कपनी, गुप्ता 


बंबई ४०० ०१० फोन नं. ३७२१५१ 
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; | ` ७ डा. कर्णासह ` इस वर्ष के. आरंभ S 'मानवीय 
| rd _ TACT विषय पर स्टाकहोम W =Ç 
प [m का att उतना हा सम्नेलन में व्यक्त विचारों. के s 
J Í पुराना है जितनी पुरानी कि स्वयं अधिकाधिक राष्ट्र इस वात 3 ust 
| T saat | उदाहरणार्थ, 'वसुधेव कुटुम्ब- करते जा रहे हैं कि मानव-एकता अब 
कम्‌? (अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार आवश्यक हो गयी है। लेकिन दुर्भाग्य 
) प्राचीन भारतीय आदश रहा है। से इस वात का ज्ञान अभी आंशिक है ar 
वज्ञान और तकनीक के विकास के फल- वस्तुतः आधुनिक व्यक्ति को दुविधा यह्‌ 
' वर्प, जो विचार अभी तक केवल कुछ है किएक ओर तो मानव-एकता के लिए 
| संतों और विचारंकों के मस्तिप्क तक आवश्यक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, 
| दूसरी ओर विचार- 
> पारा, वर्ण, जाति और 
mJ धर्म के आधारः पर 
ia iF / od E: AH विभाजित करनेवाले 
DA JA 2 dH संकीर्ण और पुरातन 
AO सिद्धांत अभी तक 
GaN fal; प्रचलित Š 1 इसलिए 





D. 3i 
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ni | ७2८४१) | आज हम ऐसी स्थिति 
| woe सें हैं जिसमें मानव- 
3 | QUESO 7. SWTRDR सम्मुख भीषण 
1 T Uo mex c खतरा है। विनाशः 
; शीमित. जा उस जावन का एक सत्य वना कारी हथियारों का विकास हो रहा है और 
| ना अव सभव हो पाया है। उड्डयन- वर्तमान जनसंख्या से कई गुनी अधिक जन- 
| नाक, राकेट तथा अंतरिक्ष-विज्ञान ने संख्या को नष्ट कर देने के लिए यथेष्ट हथि- 
| EON एक इकाई मानने और एक यार विद्यमान हैं। वहुत-से देशों में उन्माद 
| “ली के अंतर्गत कार्य करने के विचार बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसलिए 
i 










ae करने में योगदान किया है। आज यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि 
WT यह स्वीकार करने लगे है कि मानव-जाति रहेगी या नहीं। अब हम 
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1 A मानव-एकता जीवन का एक सत्यं यह जानते हैं कि और भी अनेक ग्रहों पर 
| द्र जाती तव तक संसार के भविष्य जीवन विद्यमान है और यह नितांत संभव 
F TRTCTT ही समझना चाहिए | है कि यदि हमारे ग्रह पर जीवन समाप्त 
Pew कळी E 
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हो जाता है तो भी उससे ब्रह्मांड में कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन 
मानव होने के नाते हमें मानव-जाति को 
जीवित बनाये रखने और मनुष्य की 
खराब हालत में सुधार करने का ही ध्यान 
नहीं करना है, बल्कि मानव-व्यक्तित्व 
के असीम रहस्य का उद्घाटन करते 
रहना और मनुष्य को निरंतर दिव्य को 
ओर प्रेरित करते रहना d! 

शायद विश्व के सम्मुख इसी महान 
खुनोती के कारण Aaa संक्षोभ दृष्टि- 
गोचर हो रहा है। पुरानी विचारधाराएं 
एवं सिद्धांत त्यागे जा रहे हैं और नयी 
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विचारधाराओं की विशाल पैमाने gy 
खोज की जां रही है। प्राचीन समाप्ता 
हो रहा है तथा नवीन जन्म लेने के लिए 
संघर्ष कर रहा है। हमारी पीढ़ियां स्वयं 
को भूत और भविष्य के मध्य की कठिन 
स्थिति में पा रही हैं। विज्ञान में काफी 
खोज की जा रही है। नक्षत्र संबंधी 
भौतिक विज्ञान की सहायता से हम इस 
महान और रहस्यपूर्ण ब्रह्मांड के सुदूर 
क्षेत्रों को भी देख पा रहे हैं। सूक्ष्म जीव- 
विज्ञान की सहायता से हम कोशाण, 
fran, केंद्रघटक के ढांचे को पदार्थ तथा 
शक्ति के अत्यंत सूक्ष्म रूपों में स्पष्ट रूप 








T सके हैं । इस प्रकार संपूर्ण विश्व में 
M और सत्य की विशाल 
माते पर खोज की M रही apse 
आवश्यकता है विश्व की एक ऐसी परि- 
की जिसमें विज्ञान और तकनीक 
= dag fe तथा दर्शन और धर्म का 
समन्वय हो। यह समन्वय एक नवीन 
प्रकार का होना चाहिए, जिसमें मानव 
की बिखरी हुई मनोवृत्तियों को एक आध्या- 
त्मिक सिद्धांत के सहारे संकलित कर दिया 
गया हो, ताकि इस ग्रह पर परमाणु- 
बिप्लब से मानव का कष्टपूर्ण ढंग से अंत 
नहो जाए बल्कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
तक उन्नति करते रहने में समर्थ हो सके। 
अनेक महान चितकों ने इस समस्या 
पर घामिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक 
दृष्टि से विचार किया है, पर मेरा विचार 
है कि इस संबंध में श्रीअरविद की दृष्टि 
सर्वाधिक सशक्त रही है । 
उन्होंने विकास के सिद्धांत को एक 
तया अर्थ दिया। उनके अनुसार इस ग्रह 
पर जीवन का विकास खनिज से वनस्पति, 
बनस्पति से पशु तथा अंत में चरम-विक- 
सित जीव तक हुआ है। मनुष्य विश्व में 
स्यि आत्मा के महान उद्घाटन का एक 
| भाग है। वह अपने विकास के साथ अभी 
| शेन के अंतिम पक्ष पर नहीं पहुंचा है, 
k R एक मध्यवर्ती जीव है--ऐसा 
पेर अभी प्रकृति मे हैं एवं 
जिसका मन दिव्य की उड़ान भरता है। 
| R विकासात्मक सिद्धांत के साथ 









tb... 


जब तक सहयोग नहीं करता, ताकि विकास 


की प्रक्रिया में अगली छलांग तेजी है 


लगायी जा सके, तब तक मानव-जाति की 
समस्या का समाधान संभव नहीं होगा । 

श्रीअरविद ने वैयक्तिक मुक्ति के 
स्थान पर सार्वजनिक मुक्ति पर विचार 
किया है । यह स्थिति पाथिव चेतना के 


रूपांतरण-जेसी है और इसे ही वे एख 


'नये स्वगं एवं नयी धरती का निर्माण 


बताते हें । इस तरह अरविद के विचारों . 


में एक अत्यंत शक्तिशाली वैचारिक आंदो- 
लन की दिशा है, जिसका वर्तमान व्यक्ति 


से घनिष्टतम संबंध है । अंततः हमें इस 


आंदोलन में अपना योगदान देना होगा, 
जो आज विशव में अत्यावश्यक हो गया 


है | यह एकता का आंदोलन हैं, जो अब 


स्वप्न नहीं रहा है। DE <: 
—3, च्याय मार्ग, नयी दिल्ली-२१. 
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१. छह अंकों की एक संख्या यहां दी 
जा रही है जिसमें गुणन करने पर अंक तो 
नहीं बदलते केवळ उनका क्रम वदल जाता 
है, अर्थात एक-एक करके पीछे बाले अंक 
शुरू में आते जाते हैं-- 

| १,४२,-५७ >x ५=७,१४,२८५ 

१,४२,८५७९४= ५७१,४२० 

GFR SHOX ६==८,५७,१४२ 

9, 63,535 X २८-२,८५५,७ १४ 

१४२,८५७ X ३--४,२८,५७१ 

१,४२,८५७ X q= १,४२,८५७ 

छह अंकों की इसी प्रकार की दूसरी 
संख्या क्या हो सकती है? 

२. नगर के प्रसिद्ध जौहरी की ह॒त्या 
के संदेह में उसके सचिव को पकड़ा गया। 

पुलिस के सामने स्वयं को निर्दोष वताते 
हुए सचिव ने वयान faur— «e रात 
(हत्यावाली रात ) दस वजे तक उन्होने 
मुझे कई चिट्ठियां डिक्टेट कीं और कहा 
कि सुबह छह बजे इन्हें मेरे मास हस्ताक्षरों 
के लिए ले आना | सुबह छह वजे जव मैं 
उनके कमरे में गया तो देखा कि उनकी 
पीठ में छुरा घुसा हुआ है । उनके सामने 
एक किताव खुली पड़ी थी और उसके 
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२३-२४ नंबर के पृष्ठो पर उनकी ऐनक 
रखी हुई थी । क्या यह वयान आपको 
विश्वसनीय लगता š ? यदि नहीं, s 
क्यों ? 

३. छह फुटवाल टीमों [—'"q, थ, द्‌, 
q, ‘a, 'प'--ने आपस में मिलकर एक 
लीग क्र स्थापना करली! हज 
के विरुद्ध एक मेच खेली | इस प्रकार कुल 
पांच दौर हुए। 'त' ने 'प' को पहले दौर 
में हराया और तीसरे दौर में 'द' से कह 
वरावरी पर छूटी । “थ' केवल चौथे दौर 
में जीत सकी 'प' के विरुद्ध; दूसरे दौर 
में “U को 'थ' ने हरा दिया al 
दौर में 'द' ने a को बड़ी मुश्किल 
से हराया । 

बताइए, ये wal टीमें पांचवें और 
अंतिम दौर में किस स्थिति में पहुंची 
होंगी ? 

४. पांच ऐसे स्तनपायी जीवों के नाम 
बताइए जो सामान्यतया समुद्र में रहने 
के आदी हों । 
५. पांच प्रसिद्ध गणितज्ञों कें ना _ 
बताइए । 1 
६. एक गणितज्ञ एक स्टोर - 
कार्दाम्बनी 
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ac गलीचा खरीदने की इच्छा प्रकट कौ 1 
i “कितना AST गलीचा 


५१२० वर्गफुट क्षेत्र का, गणितज्ञ ने 
बताया । सेल्समैन ने कुछ देर सोचा, 
फिर कहा कि आपकी बात मेरी समझ 
में नहीं आयी | 

गणितज्ञ ने स्पष्ट किया, “गलीचे 
का कर्ण (डायगूनल ) ठीक १७ फुट होना 
चाहिए | रहा इसका नाप, सो आप खुद 
पता कर लीजिए ।” सेल्समन ऐसा नहीं 
कर पाया । क्या आप उसकी मदद कर 
सकते हैं ! 

७. प्रेम, प्रवेश और परिमल भाई- 
भाई हैं। प्रेम, प्रवेश से पांच वर्ष वड़ा है । 
प्रवेश की उम्‌ जव उसकी वर्तमान sq से 
दोगुनी होगी तव परिमळ की sq ४५ 
वषे होगी | 
„° जव परिमल की उम्‌ प्रेम की वर्तमान 
उम्‌ के वरावर होगी, प्रवेश की उम्‌ 
परिमल की वर्तमान Sq की दोगुनी हो 
जाएगी । 


भ्रम की उमू बताइए 1 


_ € चार लड़कों ने २५ सेव 
बांटे | रमेश ने कहा कि मैंने hep 
ल्यि और सतीश के पास सबसे कम हैं ' 
में भी कुछ कहना चाहता हूं । सही 
वात यह हे कि रमेश के पास मुझसे दोगुने 
सेव हैँ, सतीश ने कहा । | 
TU आप बता सकते E कि २५ Bay 


= 

९९०० Aa 

See 
: 


"se 
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का चारों लड़कों में किस तरह विभाजन 


९. ऊपर दी हुई आकृति को ध्यान 
से देखिए ओर वताइए यह क्या है-- किसी 
देत्य की आंखें, किसी पशु या पक्षी का सिर 
या कोई प्रसिद्ध कलाकृति ? e 


अपनी बुद्धि पर जोर डालिए और यहां दिये, प्रइनों के 
उत्तर खोजिए । उत्तर इसी अंक, में कहीं सिल जाएंगे। 
यदि आप सभी प्रदनों के सही उत्तर दे सके तो अपने 


साधारण ज्ञान को श्रेष्ठ समझिए, आधे से अधिक मे 
सामाग्य और आधे से कभ में अल्प। 


| भम्र, १९७३ 


4 
> 
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e चन्द्रशेखर शुक्ल 


म, सष्टि-रचना की आदिं अवस्था के 

युवक, यमराज ( धमराज ) के नाम 
से मर्त्यलोक में विश्रुत हैं। सांसारिक जीवों 
के कतंव्यों के फलाफल का विचार करने- 
चाले ये एकमात्र नियामक हैं । सर्वप्रथम, 
मृत्यु का वरण कर, ये मृत्यु के देवता 
चने हुए हैं । अथववेद में यम की उपासना 
के साथ मृत्यु का संयोग किया गया है: 
यः प्रमयः प्रवतभाससादः यमाय नमो 
अस्तु मृत्यवे | 

वैदिक निघंटु में यम एवं मृत्यु दो 


पृथक देव माने गये | | कतंव्य-फल का भोग 


RAIA ST [ss 
yE MOR x Jad 
' i 







देने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में 
जीवों को ले जाने का काम यम ही करते हैं। 
यम का अर्थ ही है, जो निग्रह जितेंद्रिय 
हो तथा समभाव रखें। 

वेदानुसार सुपाणि त्वष्टा की कन्या 


का नाम सरण्यु था। परम संदरी एवं 
विदुषी थी ag विवस्वत (सूर्य-आदित्य) 
से सरण्यु का विवाह हुआ | इनसे जडवी 
संतान पंदा हुई-यमज | पुत्र पहले उद्भूत 
होकर, 'यम' कहलाया और तदनंतर 
पुत्री यमी । ये जगत की प्रथम संतानें 
थीं। यमी को यमुना भी कहते Š | कातिक 
कृष्ण चतुर्दशी को यमी ने यम को निमं- 
त्रित करके सुस्वादु व्यंजन खिलायां था | 


६४ š 


उत्पत्ति हुई, जो मनु नाम से विर 


क I M 4 
y 


~y ' 


तभी से बहन द्वारा भाई को निमंत्रण देने 
की यह प्रथा आरंभ हुई | 

पौराणिक गाथाओं के अनुसार यम 
की माता का नाम संज्ञा था। संज्ञा का 
विवाह सूर्य से संपन्न हुआ । यौवनावस्था. 
तक, सूर्य के तेजस्‌ रूप को संज्ञा झेलती 
रही । उससे यम और यमी उत्पन्न हुए 
कितु, वय: शेथिल्य के कारण, संज्ञा qi 
से सहवास करने में असहाय-सी होने लगी | 
उसने अपनी ही छाया के सदृश, एक नारी 
प्रतिमा बनायी और सूर्य के सानिध्य में 
उसे छोड़कर वह अन्यत्र चली गयी । उस 
छाया प्रतिमा से एक दूसरी संतान की 






re 


elc 


स्मृति में, चौदह यमों के नाम का 
उल्लेख है। इन चौदहों को तिल-मिश्चित 
जल तर्पण करने से वषें भर के पापाचार 
नष्ट हो जाते dd यह तर्पण कातिक माह 
की कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है तथा 
'यम-तर्पण' कहलाता है | 

'पद्मपुराण' में शंकर ने कहा है कि 
कात्तिक त्रयोदशी को घर के बाहर यम- 
दीप रखना चाहिए। इससे अपमृत्यु का 
नाश होता Š | चतुर्देशी को चंद्रोदय होने 
पर स्नान करना चाहिए। दीप-दान करना 
चाहिए । चतुदेशी एवं अमावास्या के 
संघिकाल में उल्का लेकर पितरों कां 
मार्गदर्शन करना चाहिए। इससे पितू 


कार्दाम्बनी 
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लोक में पडे, पितृगण मार्ग देखते हैं। 
पितृलोक कुल सात हॅ--अग्निष्वात, 
"SER सुभास्वर, आज्यप, अपहत, 


ब्याद, सुकालिन | इसी तरह पिता भी 
यात हैं-जन्मदाता, उपनेता (जनेऊ 


कराने वाला), विद्यादाता, अन्नदाता, 
भयदाता, श्वसुर एवं ज्येष्ठ भ्राता। 
यमराज इन सबके अधिप्ठात्र देव हैं। 

यम के दो रूप वर्णित हैं--यमराज 
एवं धर्मराज । ये क्रमशः पापात्माओं एवं 
पुण्यात्माओ के निणयार्थ हैं। 

यम को वीणावादन, घृत तथा द्ध 
प्रिय है। इनका प्रशस्त पथ मृत्यु है। दो 
दूत उलूक और कपोत ED इनके दो 
अंगरक्षक है--चितकबरे एवं श्याम Wig 
ये चार-चार आंखों वाले भयंकरता के 
प्रतीक हैं । यम के घोड़ों की आंखें स्वणिम 
| उनकी खुरे लौह-निमित हैं। उल्लू, 
मृत्यु का नामांतर हे और ये कुत्ते निरंतर 
गतिमान, जगत का पर्यवेक्षण करते हुए, 
चंद्र, सूर्य के प्रतीक हैं। 

तिलक ने लिखा है कि “विष्णु पुराण' 
पढने से ज्ञात होता है कि देवयान और 
पितृयान सूर्य के भ्रमण-पथ के अंश विशेष 
dl यम, सूर्य के पुत्र Š । इनका पथ देवयान 
से विपरीत दक्षिणायन पथ है । 
š E में वैतरणी नदी (नरक 
| की कल्पना की गयी है। यह 
Seit और कुछ नहीं, मात्र निरंतर 
पेशनीय 'आकाश गंगा! है। इस के मध्य 

सदृश अगस्त्य नक्षत्र है। यम के 

नवम्बर, १९७३ 


विषुवन से लेकर समस्त 
पथ का नाम ही यमलोक है। aie 





राजस्थान के fax में मिली यम-मूर्ति 
नक्षत्र में 'विषुवन' नहीं रहने के कारण, 
यमलोक जाने में वेतरणी नहीं पडती । 
--मंडल लेखा कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, 
a वाराणसी-२ 
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लक्ष्मी-स्तवन 
ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस््रजाम्‌ 
चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह 5 
__हे अग्निदेव ! तुम सुवर्ण के समान वर्णवाली, किचित हरितवर्ण- 
वाली, हरिणी रूपधारिणी, सोने और चांदी की माला को धारण करने- 
वाली, चंद्रमा के समान प्रकाशमान और उसके तुल्य सवको प्रसन्न करने- 
वाली सुवर्णमयी लक्ष्मी को मेरे लिए ले आओ। 
तां म आवह, जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ 1 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं read पुरुषानहम्‌ (श्रीसूक्त २) 
— Y जातवेद ! (वेदों को प्रकट करने वाले) तुम मेरे लिए अन्यत्र न 
जानेवाली उस लक्ष्मी को वुला लाओ जिसके आगमन से मैं अतुल 
संपत्ति, गोधन, घोड़े और मनुष्यों , अर्थात पुत्न-पौत्नादि को प्राप्त करूं। 
आर्द्रा यशस्करीं, यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म॒ आवह॥ (श्रीसुक्त १४) 
स्नेहमयी (दुष्टों को दंड देनेवाली होने पर भी कोमल स्वभाव 
की), यश को बढ़ानेवाली, सवको अवलंवन देनेवाली, सुंदर वर्णवाली, 
स्वर्णमाला पहननेवाली, ऐश्‍वर्येशालिनी, हिरण्यमयी लक्ष्मी को, हे अग्निदेव, 
मेरे लिए बुला लाओ । वे लक्ष्मीजी अविचलित होकर स्थिर रूप से रहें, 
यही यत्न तुम करो। 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु वृद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताःस्म परिपालय देवि विइवम्‌ ॥ (दु. स. ४५ ) 
भगवति ! पुण्यशीलों के यहां संपत्ति, पापात्माओं के यहां दरिद्रा, 
बुद्धिमानों के gaat में विमल बुद्धि, सज्जनों के यहां श्रद्धा और कुलशील 
संपन्नों के यहां wwe या विनम्नता-रूप में, आप निवास करती हैं। अतः 
संपूर्ण या विविध रूपों से सर्वत्र विचरणशीला आपको हम नमस्कार 
करते Š | आप चराचर का पालन +Š] . 
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सुधांशु आयं, वेहरादून : (१) आपने 
rap से आरंभ किया ? आपका 


| qa उपत्यास कौन-सा है ? (२) आपको 


विकार खेलने का शौक कब से है? 
(१) जहां तक मुझे याद है, मैंने 


| प्रथम वार एक कविता लिखी थी जुलाई 


गा अगस्त सन १९१७ में, लेकिन मेरी 
कविता प्रकाशित हुई थी सन १९१५ में। 
` मेरा पहला उपन्यास 'पतन' है, जो सन 


| ९९२९ में प्रकाशित हुआ था। 


(२) मुझे शिकार खेलने का शौक 


कभी रहा है और न है। 

1 अचितमोहन शर्मा, आगरा: आपको 
ह धरम रचना कौन-सी थी और वह कहां 
| मेरी सर्वप्रथम रचना एक देशभक्ति की 


l) E है, जो कानपुर से प्रकाशित 'प्रताप? 


[ 
Yt 


B OE सन १६१८ में छपी थी। 
ह शिवहरे, सोहागपुर : 
t विगत कुछ वर्षों से हिंदी साहित्य 
E एव परिवेश में कई परिवर्तन 
Tt (२) फिल्मी 
m P दुनिया के आपके 


1y 3 ओर परिस्थितियों के 
E. रूप मे परिवर्तन हो 
We Yet में परिवर्तन होते 








m युग एवं 
Beet (S02 


| इनपर आपके विचार जानना . 





इस लेखमाला के अंतर्गत 
अब 
अमृतलाल नागर, i 


| आव SS cdTed egy 


oed 
भगवतीचरण वर्मा 


परिवेश की उपज हूं | ये परिवर्तन तो 
मानव-विकास के चरण-चिहन हैं। वैसे 
प्रत्येक युग में जिस साहित्य का सजन 
होता है उसमें अधिकांश तत्काल ही लुप्त 
हो जाता है, वहुत थोड़ा ही ऐसा होता 
है जो युग को लांघकर जीवित रहे । 
वर्तमान काल में भी अनेक प्रतिभाशाली 
साहित्यकार मौजूद हैं, जिनमें कुछेक की 
कृतियां काल औरं समय की सीमा लांघ 
सकेगी । 

(२) फिल्‍मी दुनिया में रहकर मुझे 
यह अनुभव हुआ कि. एक स्वाभिमानी 
साहित्यकार के लिए वहां का वातावरण 
अनुकूल नहीं है। हरेक कला के साथ 
उसकी विसंगतियां होती हैं--प्रदर्शन 
और अभिनय-कला फी अपनी निजी 
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विसंगतियां हैं । वहां प्रमुखता फिल्म- 
निर्माताओं और अभिनेताओं की होती 
है। साहित्यकार अपने सृजन को सीधे 
जनता के सामने प्रस्तुत करने के स्थान 
पर निर्देशकों एवं अभिनेताओं के माध्यम 
े प्रस्तुत कर पाता है। उसे इन लोगों की 
पसंद-नापसंद या इनके द्वारा काट-छाट 
अथवा मनमाने परिवर्तत को स्वीकार 
करना पड़ता है | मेरा अनुभव तो यह हैं 
कि फिल्म-जगत का हरेक व्यक्ति--निर्माता 
से लेकर चपरासी तक--यह समझता है 
कि वह कहानी लिख सकता है या फिर 
किसी दूसरे की लिखी कहानी को सुधार- 
कर उसे फिल्मी कहानी वना सकता है | 
संगीत, दृश्य और अभिनय की प्रधानता 
होने के कारण फिल्मी दुनिया में मूल 
कहानी के महत्त्व को स्वीकार ही नहीं 
किया जाता। यही मुख्य कारण है कि 
अधिकांश फिल्में असफल होती हैं। फिल्मी 
दुनिया में जाकर एक चेतन और प्रबुद्ध 
साहित्यकार के आत्मविश्वास को धवका- 
सा लगता है, और वह वहां से भाग खड़ा 
होता है। 

मनोज शर्मा, कुगं : सर्बाह नचावत 
राम गोसाई आपको बहुत सशक्त कृति 
बन गयी थी, पर Gor पर यह सफाई 
छपवाकर कि यह पुस्तक रामजी के इंगित 
पर हो लिखी गयी है, आपने अनावश्यक 
स्पष्टीकरण दे डाला है। यह स्पष्टी- 
करण किसे दिया है आपने ? पाठक तो 
झापसे पुछता नहीं, क्योंकि उसमें आपने 
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राजनीतिज्ञो को कलई खोलो है... m 
यह स्पष्टीकरण राजनीतिज्ञा के कोष हे 
बचने के लिए दिया था आपने? 

qag नचावत राम गोसाई 
सामाजिक व्यंग्य है--राजनीति को š 
सामाजिकता के अंतगंत ही समझता š! 
इस व्यंग्य का उद्देश्य न तो किसी को उप. 
देश देना है, न किसी की आलोचना करना 
हे। इस उपन्यास के किसी भी चरित्र पर 
पाठक को न क्रोध आये, न उससे घृणा हो, 
मेरा उद्देश्य तो यह रहा है। एक शिष्ट 
हास्य की धारा इसमें लगातार चलती 
रहती हे । उपन्यास का शीर्षक ही यह स्पष्ट 
कर देता है कि उसमें मानव-विकृतियों का 
प्रदर्शन पाठक के एक सात्विक मनोरंजन 
के लिए ही किया गया है, किसी के प्रति 
विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर नहीं। 

जहां तक राजनीतिज्ञों का प्रशन है, 
न मैंने कभी किसी राजनीतिज्ञ की" कृपा 
चाही है, न मैंने किसी के क्रोध की परवाह 
की है । जहां तक फ्लेप पर छपे वाक्य का 
प्रश्‍न है वह तो प्रकाशक ने मेरे परिहास 
के रंग में रंगकर HX उपन्यास के अंतिम 
वाक्यों को उद्धत कर दिया है--मैंने उसे 
अपनी सफाई देने का कोई आदेश नहीं 
दिया था। 
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है । आपने जहां उपन्यास समाप्त '" | 


arat) 





ह कहीं से तया उन्हीं पात्रों से सोधा- 
gat रास्ता' रांगेयजी: ने लिखा है। इस 
रे में आपकी क्या राय हे? 
जहां तक मुझे याद है, जब RA 
qur प्रकाशित हुआ था तव उसे लेकर 
साहित्य-जंगत में एक हलचल-सी मच 
गयी थी । वह युग प्रगतिशील साहित्य 
के उफान का था, समाजवादी विचार- 
धारा एक दल-विशेष में केंद्रित होकर 
अपने को देश पर आरोपित कर रही थी | 
उप विचारधारावालों को टिढ़े-मेढ़े रास्ते! 
` में गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन 
deat था, यद्यपि सही अर्थो में उसमें 
` बिसी भी विचारधारा का प्रतिपादन 
| नहीं था, वह तो उस काल में प्रचलित सभी 
- बिचारघाराओं के परिवेश में मानवीय 
संवेदना एवं मानवतावाद का आरोपण 
भर था। लेकिन प्रगतिशीलता के आवेश 
कैस युग RA रास्ते” की तीव्र 
| bq leet गयीं, जिनमें सर्व- 
५ ET डॉक्टर रामविलास 
L. T शायद उसी आलोचना 
| केर डाक्टर रांगेय राघव 
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le sa W डॉक्टर रामविलास शर्मा 
Wet आलोचना छपायी थी | 








जाए छो Geet सें घो ardq है षह .. : 
कर्म करने में स्वतंत्र नहीं मानता हूं, हरेक 
मनुष्य अपने कर्म में एक ओर तो अपनी 
आंतरिक प्रवृत्तियों से विवश है, जो उसे 
जन्म से प्राप्त होती हैं, दुसरी ओर वह 
बहिर-परिस्थितियों से विवश है, जिन्हे 
चाहे-अनचाहे उसे स्वीकार करना पड़ता 


न 


vt 
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Ë । जहां तक प्रवृत्तियों का प्रश्‍न है, कभी- 
कभी : मनुष्य में एक-दूसरे की विरोधी 
रवृत्तियां डूबती-उतराती नजर a Š 
और उन प्रवृत्तियों को मोड़ देती रहती है 
परिस्थितियां । यह है मेरा नियतिवाद ! 
छेकिन इस नियतिवाद.से मनुष्य के आत्म- 
विश्वास को किसी. हालत में. ठेस नहीं 
पहुंच सकती, क्योंकि यह आत्मविश्वास भी 
तो मानव की एक प्रवृत्ति ही है | 
(२) मुझे 'पतन' उपन्यास का कथा- 
लक तो ठीक तरह से याद नहीं, हां रेखा 
का कथानक अवश्य याद है | प्रश्‍न यह 
है कि क्या रेखा बुरे व्यसनों की आदी हे? 
एक बार कलकत्ता के एक सेमिनार में 
घहां की कुछ छात्राओं ने मुझसे प्रश्‍न 
किया था कि मैंने रेखा के साथ अन्याय 
क्यों किया है। उत्तर में मैंने भी प्रश्‍न 
किया था, “तो क्या आपकी सहानुभूति 
ter के साथ है?” उन्होंने स्वीकार 
किया कि निश्चय ही, तभी तो उन्होंने 
यह प्रश्न पूछा है। मैंने मुसकराते हुए 
उत्तर दिया था, “निर्धारित सामाजिक 
झात्यताओं के अनुसार पथभ्रष्ट दीखने 
बाली रेखा आपकी सहानुभूति ले बेठी-- 
पता नहीं आप इसमें रेखा के साथ मेरा 
अन्याय किस तरह समझती हैं ?” मेरे इस 
प्रश्न से संतुष्ट होकर वे चली गयीं 1 
पुरुष को प्रायः यौन-संवंघीं विकृतियों 

का पुतला अंकित किया जाता $— 
इस पर कभी किसी पुरुष ने कोई आपत्ति 
नहीं की । रेखा, जो स्वयं यौन-विकृतियों 
Ë मुक्त एक नेक और सहृदय लड़की है, 
७२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अपनी एक भूल के कारण लगातार गिरी 
रहती है और. अंत में वह पागलःहो जाती 
है। उसकी भूल यह है कि उसने विवाह को 
मात्र मानसिक संबंध समझा, प्रभाशंकर के 
ब्यक्तित्व से प्रभावित होकर। उसने विवाह 
को शारीरिक संबंध न समझने की बहुत 
बड़ी भूल कर डाली | इसमें मैंने नारी को 
“मर्यादा तोड़ने वाली' प्रतिपादित करने का 
तो कोई प्रयत्न नहीं किया हे! 
करनजीत सिह, जुन्नारदेव (U<. 
arg) : (१) चित्रलेखा की प्रेरणा 
आपको कैसे मिली ? इस उपन्यास को 
आपने कब और कितने दिनों में लिखा? 
लिखने के पश्चात इसके प्रकाशन में 
कितना समय wur? (२) आज को 
अनेक प्रतिष्ठित. पत्रिकाओं के संपादक 
नयें लेखकों कीं” स्तरीय रचनाओं को भी 
प्रकाशित करने से कतराते क्यों हैं! 

(१) मेरे परम मित्र स्वर्गीय वाल- 
कृष्ण शर्मा ने एक वार मुझसे Sm 
फ्रांस की 'थाया.,की बड़ी प्रशंसा को थी-- 
यह बात शायद १६२६ की थी । मैंने वह 
उपन्यास नहीं पढ़ा था, मैं प्रमुखतः कवि 
ही था । 'पतन' नाम का एक उपन्यास 
मैंने अवश्य लिख डाला था, लेकिन वह 
उपन्यास-लेखन का प्रयोग-भर था । यहाँ 
यह वतला देना असंगत न होगा किं वह 
मेरे जीवन में भयानक dui का काह 
था । पत्नी को क्षय रोग हो गया था, पर 
के गहने बिक चुके थे और निराशा की 
हालत में मैं वकालत जमाने के F 
हमीरपुर चला गया था, जो मेरी नरि 





बी। मेरे नाना-मामा संपन्न जमींदार थे। 
aft मेरी वकालत न जमनी थी और 
ब जमी | उन्हीं दिनों मन वहाने के लिए 
| ur उपन्यास पढ़ने का मौका मिल 
| gl यह वात सन १६३० की है। मुझे 
| हा कि वैसा या उससे भी सशक्त उप- 
त्यास उसी विषय-वस्तु पर मैं लिख सकता 
gl एक दिन सुबह के समय बेकार बैठ- 
इर मुअविकलों की बाट जोहने के क्रम 
प्रे आजिज आकर मैं दो आने की एक 
geht कापी ले आया और मैंने उसमें 
| हला वाक्य यह लिखा--श्वेतांक ने पूछा, 
. “और पाप”, समस्याएं वही थीं जो थाया 
की थीं, लेकिन कहानी मेरी थी, कहानी 
x ह्षा प्रस्तुतीकरण मेरा था, निदान मेरा 
- WI कहानी वाद में स्वयं विकसित होती 
| पत्ती गयी । 
| 'चित्रलेखा' लिखने में मुझे प्रायः तीन 
| प छगे--सन १९३३ में वह उपन्यास प्रा 
` हा सन १६३४ में वह प्रकाशित हुआ । 
| (र) जितनी भी प्रतिष्ठित पत्रि- 
| mR वे सवकी सब ऊंचे स्तर वाली 
| PE को छापने के कारण प्रतिष्ठित 
1 Rel जो पुराने लेखक Š, समय की 
f a पर्‌ ST स्तर तो निर्धारित 
् E od enm का पता 
Brahe "है, क्योंकि हिंदी के 











I ' > पत्रिका के पास हजारों कहा 
| भि कविताएं एव स हजारों कहा- 
Sir प्रकाशन के feu 


hag १९७३ 


स और उन सर्वो को पढ़ने के लिए 
ह ३ ` समय नहीं है, केवल 

"नरो से उन्हें देखा sie है ऐसी 

N व्यक्तिगत संपर्क अथवा प्रश्नाव 

रंग जो उच्च स्तर के नये लेखक 

वादक तक पहुंच जाते हें उनकी कृतियां 

पा छप जाती हैं, बाकी को निराश होना 


"हता है। जो वास्तव में प्रतिभावान लेखक 


= 2 SCAR अपना मार्ग वना ही 

विपिनबिहारी सिह, श्रीनगर H 
CMT Lae - भरे ica 

T अपना या .पुराने 

को आपने stent हैँ? 

सत्ताईस साल का एक युवक, जो 
ताजा-ताजा विश्वविद्यालय से निकलकर, 
वकालत जमाकर आजीविका प्राप्त करने 
के भयानक संघर्षों में उलझ जाता है, 
उसमें उसका अपना निजी चितन भला 
कसे और कहां हो सकता है? मैं आपको 
वधाई देता हूं कि आपने मेरी gadt रग 
पकड़ ली और यह प्रश्‍न पृछ लिया। 
चित्रलेखा' में मैंने पुराने इतिहास को 
नये शब्द दिये हैं, स्पष्ट रूप से मेरे पास 
उस समय कोई दर्शन था भी नहीं। इतना 
मै स्वीकार करता हूं। 

लेकिन प्रश्‍न यह है कि एकदम नया 
और मौलिक है कहां और कितना? 


_ कलाकार का विचारक होना अनिवार्य 


नहीं है, वस्तुतः कला में दार्शनिक चितन 
का बोझ कला की कमजोरी है। कला- 
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कार तो भावना के Me का प्राणी है । 
उसके अंदर जाने-अनजाने भळे ही एक 
सचेत मानव बैठा हो, वह तो मुख्य ST 
से भावनात्मक अभिव्यक्ति को ही अपना 
क्षेत्र मानता है। : 
हां, मैं इतना स्वीकार करता É 
कि हरेक मनुष्य में एक जन्मजात स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति के रूप में उसका एक निजी 
दर्शन होता है। वह दर्शन चेतन, अचेतन 
अथवा अवचेतन किसी भी रूप में <l! 
Rarer में अचेतन या अवचेतन रूप 
में नियतिवाद का दर्शन मेरा निजी Zl 
पुरुषोत्तम मिश्र, मगध (बिहार) : 
ऐतिहासिक उपन्यासकार की दृष्टि उपन्यास 
की रचना-प्रक्रिया में इतिहासतत्त्व पर 
रहनी चाहिए अथवा इतिहास रस पर ? 
मैं अपने को ऐतिहासिक उपन्यास- 
कार नहीं-सही शब्द होना चाहिए 
ऐतिहासिक उपन्यास का लेखक --नहीं 
समझता । यद्यपि मेरे प्रमुख चार उपन्यास- 
'भूले-विसरे faa, टेढेमेढे रास्ते, सीधी- 
सच्ची वात' और प्रश्न और मरीचिका 
ऐतिहासिक परिवेश को लेकर लिखे गये 
हैं। उन उपन्यासो में भारत का सन 
१८८५ से १९६३ तक का इतिहास 
सन्निहित है, इस युग के एक सामाजिक, 
मनोवेज्ञानिक, समस्यामूलक एवं राजनी- 
तिक विश्लेषण के रूप में, जहां प्राथ- 
मिकता कथा-सूत्र की कलात्मकता को दी 
गयी है, न कि कोरे इतिहास को। इनमें 
इतिहास बनाने वाले व्यक्ति Wal के रूप 
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में नहीं हैं, जहां-हां उनका उल्लेख " 
है। इनमें केवल युग की घाराएं हैं। 
लेकिन जो अपने को ऐतिहासिक 
उपन्यासकार कहते हैं या जो 
द्वारा घोषित किये जाते हैं उनके f 
यह अनिवायं है कि वे ऐतिहासिक ate 
एवं विशेष घटनाओं को आधार बनाकर 
ही अपनी रचना करें। ऐसी हालत में 
उनकी दृष्टि इतिहास पर ही रहेगी-- | 
इतिहास-तत्त्व पर । जहां मात्र इतिहास- | 
रस पर उसकी दृष्टि गयी, उसका उप- | 
न्यास समस्यामूलक बन जाएगा, ऐति- | 
हासिक नहीं रहेगा । | 
दिनेश शर्मा, बेरटी-सोलन (हि. | 
प्र.) : पाप को व्याख्या करते-करते कुमार- | 
गिरि, जो ज्ञान के आलोकमय जीवन में | 
स्त्री का कोई स्थान नहीं मानते, स्वं | 
चित्रलेखा से कह उठते हैं--नतंको में 
तुमसे प्रेम करता हूं' तथा तुम मुझ qam | 
आयी हो, मैं भी डूबने को तैयार हूं . .. | 
कुमारगिरि का यह पतन कहां तक 
उचित है? और इसके लिए कौन उत्तर | 


| 
Nc 
ws g< B 
`° wt E 
चित्रलेखा | 
? ix Y Q 
arat / 1 
busy - 
a 
oad ., 






















| कहानी 


गिद्ध-दष्टि की तरह, जिससे कोई 

al, मत पश-पक्षी वच नहीं सकता 

कलकत्ता के अति व्यस्त इलाके---टाली 

खिदरपुर, धर्मतल्ला, तांगरा और 

ताल्टोला मे-रहने के वावजूद हिजड़े इस 

` द्वात की पूरी चौकसी रखते कि कलकत्ता 

गा उसके साथ बसे गांवों में कौन भला 
` द्रादइमी उनका आसामी वनने वाला है। 
दिन बारिश की हलूकी-हलकी 

हारे पड़ रही थीं । दूर क्षितिज तक 
आकाश काले-सफेद वादलों से sar 
हुआ था । खेतों के वीच संकरे रास्ते पार 

` कृते हुए तीन हिजड़े चले जा रहे 

उनके नाम थे रूपा, वसरी और मेना | 
| पचपन वरस का रूपा मर्द-हिजड़ा था । 
बीर साथ ही इस गट का मखिया भी । 
वेष्तीनों जव गांव के किनारे पहुंचे 

W उनका सामना सबसे पहले मंदिर के 
` पुरी से हुआ। उन तीनों को सामने 

AM वे रास्ते से एक ओर हट गये, 
बोर बुद्वुदाये, “राम ! राम ! ” रूपा हंसा 
| ‘east, हमने तुम्हारा दिन खराव कर 
चचू...चच्‌! पर जरा यह तो 
| NIS कि घोषाल वाव का घर किधर है? ” 
| _ रने कोई जवाब नहीं दिया, 
A (RN d चल furi मैना 

| X बड़े ही अश्लील 


i 








` 








9 अब्दुल जन्बार 
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ई - देखो... ” मैना 
नहीं जानती थी कि 
वह किससे मखौल 
कर रही है | 
कम-से-कम रूपा 

को तो पुजारी को 
पहचान लेना चाहिए 
था, लेकिन उसने भी 
उसे नहीं पहचाना | 
रामपुर से संबंध तोड़े हुए कई वर्ष वीत 
चुके थे और यह मैना ही रामपुर छोड़ने 
का कारण-विशेष थी । मैना की पैदाइश 
इसी गांव में हुई थी । 

जव वे हरि घोषाल के घर पहुंचे तो 
छोटे-छोटे वालकों के एक झुंड ने उन्हें 
घेर लिया। घोषाल की अधेड़ पत्नी अपनी 
बेटी रमला के साथ घर के वाहर आयीं । 
रमला ने तीन माह पहले एक पुत्र को जन्म 
दिया था । इस समय वह उसे ही गोद में 
लिये हुए थी। रूपा ने बच्चे को मां की गोद 
से ले लिया । गोल तथा मोटा-सा बच्चा 
बड़ा सुंदर लग रहा था । रूपा उसे वांहों 
में झुलाने लगा। 

इसके वाद उन तीनों ने मिलकर 
गीत गाया । गीत की समाप्ति तक हरि 
घोषाल के आंगन में औरतों के अलावा 
मर्दों की भीड़ भी घुस आयी थी । सभी 
की नजरें मैना पर जमी थीं। हरि घोषाल 
की छोटी लड़की रमला से उसका चेहरा 
मिलता-जुलता था। लोगों में इस वात को 
लेकर कानाफूसी-भी हो रही थी। हिजडे 
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अब कव्वाली गाने लगे थे। 
हरि घोषाल की पत्नी दरवाजे š 
साथ खड़ी शून्य की ओर निहार रही थो। 
उनकी नजर में एक निरीह-सा भाव à | 
रहा था। रूपा उनके सामने पहुंचकर q | 
को आशीर्वाद देने TIT उन्होंने om | 
“क्या तुम रूपा हो ? हो ना ?” | 
रूपा ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर | 
कहा, हां, ठीक ही पहचान रही हैं।' | 
यह सुनते ही श्रीमती घोषाल के कह | 
में आवेग तरल पदार्थ की तरह free 
लगा | नजरों में हलकी नमी तैर गयी। | 
लेकिन किसी तरह आंसुओं को रोककर दे | 
अंदर गयीं । जव वे लौटीं तो उनके हाय | 
में चावलों-भरा थाल, पांच रुपये, सुपारी | 
और मिठाई थी । उन चीजों को फश पर 
रखते-रखते वे रो पड़ीं | | 
रमला पास ही खड़ी थी । स्तंभित ५ 
सी। पूछा, “क्या हुआ मां?” * | 
“रमला | तुमने उस सुंदर हिडे | 
पर गौर किया ? क्या तुम्हारी शक्ल नहीँ | 


भी जन्म दिया है, मेरी वेटी । इस ETA || 
वजह से वह हमारे पास नहीं है। | 
“कमला ! मेरी दीदी ?” wm] 


था । लेकिन शीघू ही यह सुख प Í 
में नमी फैला गया । उसने तजंती | 
इशारे से रूपा को भीतर बुला लिया | 
रूपा भीतर न आकर सीढ़ियों पः | 
गया और अपनी साड़ी के पल्लू को ७ |. 


| ह आगे पसार दिया, उपहार पाने के लिए | 
! घोषाल ने अपने आंसू पोंछे | 


a चीजें देते हुए उन्होने उससे पूछा, “सच 
I क्या मैना मेरी लड़की कमला 


: हीं है, जिसे तुम मुझसे छीनकर ले 
Eust. 
s “मही, कमला तो मर चुकी 1” 

aq बोलो रूपा ! तुम एक मां को 


Mem 








3 


Ser नहीं दे सकते । मैं उसे पहचान 


| 
D 
| 
l 
f 
, 


घुकी हू P 
| ` स्पा ने एक मां के दिल के दर्द को 
E NUT 1 उसने सोचा कि उसे राम- 
= San चाहिए था । उसने स्वी- 
| ' ९ मा, यह तुम्हारी लड़की कमला 
[URS १९७३ 
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ही ë 1” यह्‌ श्रीमती 
सुनकर घोषाल 
x फिर आंसुओं में डूब गयीं | s: 
दौड़कर बाहर गयीं और मैना से लिपट 


TARAN चूमने लगीं | पागलों 
भांति 4 गलों 
की भांति वे ASIST रही थीं, “कमला | 
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, 4 wi 
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रहा । उसका दिमाग जला जा रहा था। 
मैना के मुख पर आश्चर्य-मिश्रित भाव थे। | 
पर शीघ्य ही वह सारा माजरा समझ गयी 
और अगले पल वह भी फूट-फूट कर रो 
पड़ी । I 
लंबे अंतराल के बाद मेता ने अपनी 
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. देखा था। बिछोह के वाद मिलन । 
3 अजनबी-सा सुख वह अपने अंतर में 
T करने लगी | एक अजीव-सा नशा 

बदन को थिराने लगा । आंगन के 
पक्के फर्श पर वह बेहोश हो फेल गयी | 
रमला दौड़कर पानी का लोटा उठा लायी | 
श्रीमती घोषाळ ने अव अपने को 
गभार लिया था । उन्होंने रूपा से कहा, 
(तुम सव आज दोपहर का खाना यहीं 
बाकर जाओगी | जव तक खाना वने तव 
तक मैता को हमारे साथ छोड़ दो ।* 
रूपा ने हांमी भर ली | वह वाहर 
आया और तमाम वाते बंसरी को वतायीं | 
रमला मैना को सोनेवाले कमरे में 
छे गयी। मेना ने अपने भांजे को रमला 
|| हे ल्या और चूमने लगी । उसने नजर 
भरकर वच्चे की ओर देखा, फिर उसकी 
मां को । फिर उसे अपनी वदकिस्मती 
x Roa आ गयी । 
. ठीक दोपहरी में हरि घोषाल रोजाना 
की तरह घर वापस आये 1 घने विस्मय के 
WW उन्होंने. देखा, सुबह जिन हिजड़ों 
| ने उनका मजाक उड़ाया था, वे उनके 
| धरम डरा डाले पड़े थे | रमला ने उन्हें 
| काया कि उनकी अपनी बेटी भी इन 
| हों में शामिळ है | उसने मैना को पिता 
fi d कर दिया । मैना के मुख 
` "सीसी छा गयी । जिस आदमी का 
Y R मजाक Wer रही थी, वह और 


Tu नहीं उसंका ही बाप था | उसका 
' ° शम से झुक गया | 


^ 


S हरि घोषाल को आवाज भर्रा गयी 
SR खखारकर गला साफ क्या | बोले, 
IR के अपने व्यवहार-की वजह : 
शमिदा न हो, मेरी बच्ची | यह सव 
अपने कर्मों का फल है। हे भगवान 12 उनकी 
Eoi में आंसू थे, fn वंद पलकों पर 

1 रखकर रोकने की उन्होंने 

फल चेष्टा की | E 
: श्रीमती घोषाल ने फिर सवको 
बड़े प्यार के साथ भोजन कराया | उन 
Es अपनी जिदगी में इससे 
Tees कभी भी इतना बढ़िया भोजन नहीं 
किया था । TOS 
इसके बाद वह पल आया जब उन्हें 
जुदा होना था । एक बार फिर मैना के 


` मां-बाप रोने लगे । 


अंत में रूपा ने मैना की बांह पकड़कर 
घर से बाहर खींच लिया । मैना ने कोई 
प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन वहां से हटने 
की उसकी इच्छा नहीं थी । "rap 1 
करते वह रो पड़ी | उसने गुस्से में रूपा की 
बांह.पर दांत गडा दिये | 
“बेवकूफ मत बनो, मैना ! क्‍या कर 
सकेंगे तुम्हारे मां-बाप तुम्हारे लिए ? 
कोन करेगा तुमसे शादी ? क्या कीमत 
है हमारी-तुम्हारी ? फूटी कौड़ी भी तो 
नहीं ! हम इंसानियत के नाम पर कलंक 
हैं ।' रूपा ने उसे समझाया । 
मैना अब अपेक्षाकृत शांत थी | रूपा 
उसे समझा रहा था, “A भी एक अच्छे 
घर में पैदा हुआ था, मुशिदाबाद के एक 
; ७९ 
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परिवार में । वहां मेरे मां-वाप 
ae हवेली थी । मेरा वड़ा भाई 
धानेदार है। क्‍या # वहां वापस जा सका? 


नहीं । अगर कभी मैं उधर चला जाऊ तो : 


मेरे भाई की सारी इज्जत मिट्टी में मिल 
ब्राएगी । तुम्हारे मां-बाप भी चंद घंटों 
à लिए प्यार कर सकते है | नह तुमसे 
gr हूँ, कया वे कुछ दिनों या महीनों के 
हिए तुम्हें अपने घर में रख सकते हैं ? 
नहीं, कदापि नहीं । संसार का कोई भी 
आदमी हिजड़ों के गम को गहराई से मह- 
aq भी नहीं करता | 3 

“हमे लोग हिजड़ा कहते e । भाषा 
gi कोई अच्छा शब्द देने में अनिच्छुक 
है । हमारे वारे में धर्म के कोई विचार 
हीं हैं। शास्त्र भी चुप हैं, वे नहीं वता 
सकते कि हम मरने के वाद कहां जाते 
(uM या नरक में ! कोई कत्ल अगर 


s 4 
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wit के सामने हो तो दुनिया की कोई 


भी अदालत हमारी Taray को नहीं स्वी- 


` कारती, हालांकि कानून के पास 





कोई दलील नहीं जिससे कि हमें इनसान 
न माना जाए । क्षण भर रुककर रूपा ने 
कहा, एक मुस्लिम परिवार का लड़का 
होने के नाते मैंने हमेशा रोजे रखे। अल्लाह 
के दरवार में आंसुओं से भरी गुजारिशें 
कीं । पांचों वक्‍त की नमाजें Tel | लेकिन 
सव वंद कर fear | कया किया अल्लाह ने 
मेरे लिए ?” फिर उसने मैना को समझाते 
हुए कहा, मेरी मानों, भूल जाओ इस 
वात को कि तुम्हारा भी कोई घर था । 
जितना इस वात को याद करोगी, तुम्हारा 
दुख वढ़ता ही जाएगा। हां, मुझे खुशी है 
कि तुम अपने मां-वाप से मिल सकी । 
एक अरसा पहले मैंने तुमसे जो वायदा 
किया था, वह अनजाने ही पुरा हो गया।” 
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सदाबहार... 
सिर्फ़ सूती कपड़े 
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कलकत्ता जाने वाली बसों के स्टँड 


T पहले ही लोगों की भीड़ मिली 
जो तारे लगा रही थी 1 कुछ युवा लोगों 
के हाथों में नारे-लिखी पट्टियां थीं । सभी 
नारों से अमरीका के प्रति नाराजगी प्रकट 


उठा-- 
५इत्कलाव जिंदाबाद ! " 

लेकिन भीड़ ने उसकी आवाज को 

कर दिया। रूपा नवस हो 

गया। उसने महसूस किया, उसके नारे 
की कोई कीमत नहीं di 

वस-स्टँड पहुंच कर Weg कलकत्ता 
जाने वाली वस आसानी से मिल गयी। 

वस चलीं तो मेना फिर रो पड़ी। 
उसका घर-गांत्र पीछे छूट रहा था। 

कलकत्ते में अपने निवास पर पहुंच- 
कर रूपा नातवाई की दूकान से थोड़ा 
कवाव और नान ले आया ? लेकिन मैना 
ने हाथ भी नहीं लगाया । रमला की 
दी हुई साड़ियों में से एक को ओढ़कर 
चुपचाप लेट गयी । साड़ी से निकलने 
वाली सुगंध से वह रमला के बदन की 
' amd महक और अपंने प्रति उसके प्यार 
के अंदाजा लगाने लगी। और इन्हीं 
खयालों में कब उसकी आंख लग गयी, 
WE पता ही न चला । जव जागी तो उसे 
स्पा और बंसरी की सांसों की आवाज 
झायी दी। बाहर गली की हलचल 
SIS की हछचल की तरह शांत थी। 
| बेकन उसका मन शांत नहीं था अचा- 
i नवम्बर, १९७३ 





^" 


नक वह उठी । बड़ी सावधानी से दरवाजा 

खोलकर बह वाहर निकल आयी । पेटी- 

कोट के नपे में मां के दिये रुपये हाथ छे 
1, 


पार की। किसी तरह वह एस्प्लेनेड पहुंची 

! q 

रामपुर होकर जाने वाली वस बडी थी। 

S टिकट लिया और बैठ गयी। जिस 
वह गांव पहुंची, आधी 

के पहुंची, आधी रात बीत 


गांव की सड़क अंधेरे में इबी 
सान पड़ी थी। उसे डर भी mU 
वह शांत मन से सड़क पार करती रही। 
रास्ते में एकाध कृत्ता भी उस पर 
भौंका, लेकिन उसे अव कोई चिता नहीं 
थी। वह्‌ अपने घर आ रही थी। 

O सारा गांव निद्रामग्न था। घर का 
दरवाजा थपथपाने के लिए उसने हाथ 
बढ़ाया तो लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति 
उसका गला दवाने लगी है। उसकी 
आवाज रुंधने लगी। वह थकी-थकी-सी 
दरवाजे के साथ लगी सीढ़ियों पर बैठ 
गयी | कुछ देर बाद नींद से बोझिल उसकी 
पलके मुंद गयीं। 

अचानक ही वह जागी । कोई खांस 
रहा था। शायद उसके पिता थे जिनके 
खांसने से रमला का बच्चा रोने लगा 
था। वह किसी मूर्ति की नाई जड़ हो गयी। 

सुबह का सूरज क्षितिज के आंगन 
में पांव रख रहा था। मेना को चिड़ियों 
का कलरव सुनायी दिया । वह खड़ी हो 


८३. 
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[जब लाखों आपको देखते हों तन आपको विधास होना 
_ चाहिए कि आपके दाँत मज़बूत और सफ़ेद eg 


Se 


mS “ve 












>' राजेश खन्ना कहते e: “मुके मैकलीन्स फ़ेशमिन्ट 
स्वाद ही बहुत पसन्द है।मुके ऐसा लगता ë कि यह š 
मेरे cial को सफ़ेद और मज़बूत बना रहा है £ 2 
में हर दिन इसे इस्तेमाल करता हुं” Z "९ 


नियमित ब्रश करने से यह आपके तो को मजबूत आर 
साफ़-सफ़ेद बनाए रखता है | मेकलीन्स के ताज़ा ओर WS S A 
स्वाद को आप तुरन्त महसूस कर इसका स्वाद 
ही यह बता देता है कि तेज aa A 
अनोखा ACA आपके दाँतों को ज्यादा 
मज़बूत, साफ़ ओर सफ़ेद बनाता जा रहा Ç | 


मेकलीन्स का इस्तेमाल, हर दिन कोजिए 1 

फिर आप भी राजेश खन्ना के 

समान जान जाएँगे कि मज़बूत, सफ़ेद दांतों के लिए 
किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। 


मैकलीन्स फ़ेशमिनट —— 


मज़बूत और सफ़ेद didt के लिए प्रभावशाली टूथपेस्ट 
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ET लेकिन उसके मन का तूफान अब 
गया था । उसने अपने आपसे प्रश्न 
द्विव आखिर qui उसे मां-बाप ने 
ह्या के हाथों सौंप दिया ? हो सकता है, 
मेरे मां-बाप दो या चार दिन के लिए 
gg स्वीकार लें, लेकिन क्या वे मुझे अपने 
साथ हमेशा के लिए रखेगें ? क्या समाज 
में मेरे बाप का सम्मान खत्म नहीं हो 
जाएगा | आज तक लोग उन्हें पुजारी 
मानते हैं, कल धिवकारेगें। मुझे वापस 
चला जाता चाहिए-- वापस, जहां से 
आयी हूं । 
उसने आंसू पोछे । वापस मुड़ी 
और चलने लगी । गलियों में जाग हो 
गयी थी । सुबह टहलने जानेवालों ने उसे 
अचरज से देखा । लेकिन मैना को इसकी 
परवाह कहां थी ! वह चलते-चलते गांव 
के आखिरी छोर पर वहती नदी के किनारे 
पहुंच गयी | नदी पुरे जोर पर थी | उसने 
अपनी जिदगी को खत्म करने का निश्चय 
कर लिया। न कोई उसे देखेगा, न ही 
उसके वारे में सोचेगा। 
लेकिन उसने महसूस किया कि 
मरने के लिए उसके अंदर की तमाम 
हिमत जवाब दे चुकी है | वह रोने लगी, 
SW नरक-जेसी जिंदगी में फिर से 
की विवशता जानकर । बह फिर 
भोट पड़ी । सहसा वह दौड़ने लगी और 
E दौड़ती रही जब तक कि गांव की 
1 = पडके छोड़कर वह बसस्टँड नहीं 
E ° गयी | रूपा के आसरे के सिवा अब 
TRG १९७३ 


^ 


दुसरा चारा भो क्या था! 


ST SV RER थका हुआ दरवाजे 


पर खड़ा था। मैना को उसने 
T तक निहारा | उसे वह एक ख 
की तरह रूपी जो तूफान गुजर जाने के 
SIS आभाहीन हो जाता है। रूपा ने 
उसका माथा छुआ तो पाया कि उसे काफी 
तज वुखार है। वह कांप रही थी। रूपा 
ने उसे अपनी वांहों में भर छिया और 
वड़ प्यार से वोली, “मैना, मेरी बच्ची ! 
इतना अधिक मत सोचो । अगर तुम ऐसा 
करोगी तो एक दिन पागल हो जाओगी। 
है यह जिदगी हंसकर गुजारनी होगी | 
हम भगवान की एक ऐसी ईजाद š 
जो न आदमी कही जा सकती है, न औरत, 
न हम पशु का नाम दिया जा सकता है, 
न पेड़ का । केवल भगवान ही हमारा 
अंतिम सहारा है । वह जरूर हमारे दिल 
के ददे को महसूस करता होगा । देखो! 
मेरी वात मानो इन सब बातों को सोचना 
छोड़ो। तुम्हें मां-बाप, भाई-बहन का 
प्यार चाहिए तो मैं दूंगा। तुम थोड़ा 
आराम करो। मैं तुम्हारे लिए दवा का 
बंदोबस्त करता EG 
लेकिन मेना ने उसे हिलने नहीं 
दिया। रूपा के गले में aij डाले वह 
जार-जार रोती रही। 
रूपा हतप्रभ था। उसकी पलकों पर 
दो आंसू चमके, पांखरी पर सुबह की ओस 
की बूंद की मानिद! 
अनु. नागेन्द्रनाय 
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e दरद जोशी 


घटना से सबक लेना शासन का 

मिजाज वन गया है । जैसे ही दु्ष- 
टना होती है, शासन तुरंत लगे हाथ सवक 
ले लेती है gw यह हमारी भारतीय 
दुर्घटनाओं का दोष है कि उनकी पूर्व- 
सूचना नहीं मिलती अन्यथा शासन परि- 
qa निकालकर संबंधित अधिकारियों 
को पहले से होशियार कर दे कि aara 
से दुघंटना होने वाली है, अतः सबक 
लेने के लिए तैयार रहें । फिर भी पहला 
अवसर मिलते ही सवक ले ल्या जाता 
Š । शासन और उसके लोग जानते हैं कि 
यदि दुर्घटनाओं को नहीं टाला जा सकता 
तो सवक को तो विलकुल नहीं टाला 
सकता | नतीजा यह है कि जितनी दुर्घे- 
टनाएं हुई हैं उतने ही सवक अव तक जमा 
हो गये हैं, यानी आप चाहें तो सवकों की 
गिनती लगाकर यह वखूवी बता सकते हैं 
कि अभी तक हमारे देश में कुल इतनी 
दुघेटनाएं हुई हैं । कुछ लोगों का कहना 
है कतिपय दुर्घटनाओं के सवक परस्पर 
मिलते-जलते हैं और शासन यदि चाहे तो 
Sal सवक की सही प्रतिलिपियां तैयार 
कर काम चला सकती है, मगर शासन 
को इस विपय में स्पष्ट नीति है कि हम 


हास्य-व्यग्य 





किसी दुर्घटना को नजर अंदाज नहीं कर 
सकते और उसका महत्त्व किसी हालत š 
कम नहीं होने देंगे । इस नीति से लाभ 
यह हुआ कि देश में सवकों का इतना 
भंडार हो गया है कि हम उन देशों को 
सबकों का निर्यात कर सकते हैं जहां 
दुर्घटनाएं होती ë 1 मगर जल्दवाजी में सवक 
लिये नहीं जाते | हम उन्हे वता सकते हैं 
कि gieti कव, केसे और क्यों होती 
हैं और उन्हें टालने के उपाय क्या हैं | 
भारत जगतगुरु हे पुराना, और मार्ग. 
दर्शन कर थोड़ी विदेशी Ast अजित करने 
का अवसर मिले तो हमें छोड़ना नहीं 
चाहिए | अगर इतना भी न हो सका तो 
दुर्घटनाओं से देश को क्या लाभ ? 
अव वैसी वात नहीं रही कि दुर्घटना 
हो जाने पर शासन को समझ नहीं आता 
कि क्या करें, केसे मुंह छिपायें । अव शासन 
इस मामले में अनुभवी आर होशियार 
हो गया है | मुंह छिपाने का सवाल नहीं 
शासन तुरंत मुंह लटका लेता है । मंत्री 
और दुर्घटना से संवंधित विभाग के प्रमुख 
अफसरों को आघात -लगता है । ऐसा- 
वैसा नहीं, गहरा आघात ! यदि दस वजे 
दुर्घटना हो तो कोई ग्यारह बजे तक 
आघात लग जाता हे और उसी अखबार 
में जो दुर्घटना की पहली खबर छापता 
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है, आघात लगने . के समाचार आ. जाते 
T उसी के साथ दुर्घटना-स्थलू पर पहले 
पहुंचने वाले मंत्री और अफसरों की प्रति- 
ग्ोगिता. के समाचार रहते हैं, अर्थात 
- आधात .छगने के समाचार अखबारों में 
भेज वे लोग सीधे दुर्घटना-स्थल पर भागते 
हैं। इसका मोटा नियम यह है कि जिसके 
विभाग की दुर्घटना होगी, वह भागेगा । 
ऐसा नहीं होता कि रेल-दुर्घटना हो और 
शिक्षा-मंत्री भागने लगें । नहीं, वह दिन 
रेल-मंत्री के भागने का है । 
जहां दुर्घटना होती है वहां का दृश्य 
देख सभी की आंखों में आंसू आ जाते Š | 
कटे हुए अंग, दहता हुआ खून, घायलों 
की चीखें, उनके संवंधियों की वदहवासी 
और रोना । जो लोग वहां उपस्थित हैं। वे 
किस प्रकार वहां स्वयं को वांधे रखते होंगे, 
कल्पना करना कठिन है ! सबको यह 
सोचकर पीड़ा होती है कि हाय ये लोग 
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इस रेल या वस या वायुयान में az 
Wi? दुर्घटना तो नहीं cu सकती थी 
मगर ये सव चाह) तो यात्रा अवश्य टाळ 
सकते थे | कल आ जाते, आज आना 
कौन-सा जरूरी था ? यही दिन क्यों चना 
इन लोगों ने ? और तभी यह्‌ स्पष्ट होता 
है कि सव भाग्य का खेल है ! शासन तो 
वाहन खरीदकर उसे दुर्घटनाग्रस्त होने 
तक जेसे-तैसे नियमित चलाते रहने के 
अतिरिक्त और क्या कर सकता है? यह 
यात्रियों पर निर्भर करता है कि वे अपनी 
यात्रा का या अंतिम यात्रा का कौन-सा 
दिन चुनें । यद्यपि उस दिन भी वैसी ही 
भीड़ रहती है और बड़ी कोशिशों से जगह 
है | यात्री समझता है कि भाग्य- 
शाली है वह जिसे सीट मिल गयी । कितना 
दुर्भाग्यशाली था वह, इसका पता तो देश 
को दुसरे दिन लगता है जब अखवारों 

में मृतकों की सूची छपती है | 


d 
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दुर्घटना से संबंधित मंत्री दुर्घटना श्मशान, घायल अस्पताल पहुंचा दिये 
की जगह पर चिंतित भाव से खड़ा गंभीर जाते हैं और मंत्री और अफसर अपने 
व्यक्तियों से गंभीर चर्चा करता रहता है। बंगले लौट आते हैं । सारा दिन भागदौड 
लगता है, आज ही अजूबा घट गया, रोज में बीता, सव कार्यक्रम, जरूरी 4 
तो ऐसा नहीं होता । धीरे-धीरे मृतक मुलाकात, दौरे, पार्टियां सव गड़वड़ a 
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बद्धि-विलास के SUS 


NS 
१. इस प्रकार है--०,७६,९२३ 2८ Y— ३,०७,६९२; 9,88, SNR X ३= 


२,३०,७६९; 9,93, $33 X १२=९,२३,०७६; ०,७६९,९२३ X $— ६,९२,३०७; 
०,७६,९२३ X १०=७,६९,२३०; ०,७६.९२३ १=०,७६९२३ । २. अविश्वस- 
नोय, क्योकि किसी भी पुस्तक का २३-२४ पृष्ठ एकसाथ खुला नहीं हो 
सकता । ३. @ 'न' से खेली,  % से तथा द' 'प' से। अंतिम दौर की 
स्थिति यों होगी-- 

र र 3 Y ü 
o था न wow 'द' 'घ ‘a’ ‘a’ (३) 
धान! (4) T (q) ' (s) न प ‘q’ ‘a’ (९) 
“थः ना (७) ‘a (v) '्थ' 'प'(८) त' थ' (१) T “ (१०) 

४. ग्रीनलेंड व्हेल, डालफिन, स्पर्म व्हेल, पारप्वाइज, सुसू । ५. यूक्लिड, 
पाइथागोरस, रामानुजन, आइंस्टीन, आकिमिडीज। ६. नाप होगा--१५ फुट > ८ 
फुट | पाइथागोरस के सूत्र के अनुसार यदि गलीचे के किनारे प फुट और “फ' फुट है, तो 
“प'वर्ग--'फ' वर्गं--२८९। TH = १२० (‘TH ) वर्ग --२८९--२४०७-८५२९, 
इसलिए 'प'-]-'फ'--२३। ७. ३१ वर्ष । मान लीजिए प्रवेश की उम्र 'अ' वर्ष है। तब 
प्रेम की उम्र होगी (अ'-|-५) वर्ष और प्रवेश की उम्र होगी (४५--'अ') वर्ष। अतः 
ta + ('अ'--५) ¬ (४५--'अ') 3-२ (४५--'अ') । ५ 'अ'= १३०।'अ =२६। 
अतः प्रवेश की उम्र २६, प्रेम की उम्र ३१ और परिमल की उम्र होगी १९ वर्ष | ८ 
विभाजन-- ८, ७, ६, ४,। रमेश के पास कम-से-कम ८ सेव होने चाहिएं, पर अगर | 
वह १० सेव ले तो केवळ १५ बचेंगे और सतीश के हिस्से में ५ आएंगे, जो सबसे कम | 
संख्या नहीं होगी | ९. एक टंग्सटन स्फटिक का १,३७५ गुना बड़ा चित्र, जो एक सूर्षमदशक | 
यंत्र के माध्यम से लिया गया है। टंग्सटन घातु बिजली के बल्ब में रोशनी करने के | 
लिए प्रयुक्त की जाती है। | | 
८८ कार्दांम्बनी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = | 


SSS Se, 
r 








I 


गये । सुबह से साहव ने लंच भी नहीं 
खाया | पिछली वार भी जव एक्सीडेंट 
हुआ था तव साहव दो दिन तक वरावर 
खा-पी नहीं सके थे। 
दफ्तर घोषणा कर देता है कि घटना 
की विस्तृत जांच होगी और मुआवजा 
दिया जाएगा | जांच के जो परिणाम सामने 
आएंगे उनपर शासन विचार करेगा और 
ऐसे सभी कदम उठाये जाएंगे जिनसे 
भविष्य में दुर्घटना न हो । अर्थात, सवक 
लेने का काम चालू हो जाता Š । दुर्घटना, 
फिर सवक, फिर दुर्घटना, फिर सवक 
यह्‌ कम चलता रहता है । वल्कि अव ये 
भमानातर गतिविधियां हैं, अर्थात अपनी- 
अपनी जगह दोनों चालू रहते हैं और इनका 
कोई परस्पर संबंध नहीं होता | बहुत-सी 
3 व्नाएं होती हैं, जिन्हें लोग भूल गये 
Š | बहुत-से सवक & जो फाइलों में सुर- 
xh Š 1 इन्हें रखने: के लिए शासन को 
पर नयी अलमारियां खरीदनी पड़ती हैं। 
TER, १९७३ 





इस समय देश में बड़े परिमाण d 
सवक पड़ हैं और उनका क्या किया 
जाए, इस प्रश्‍न पर शासन चिंतित है । 
जैसे-जैसे देश का विकास होगा, दुरघटनाएं 
वढ़गी और उसी परिमाण में सबक भी 
काफी मिलेंगे gx बार अपने बजट- 
भाषण में रेल, वायुयान आदि दुर्घटनाओं 


से संवंधित मंत्री यह घोषणा करते हैं कि. 


वाहन वड़ेंगे, अधिक यात्री विठाये जाएंगे । 
उसीके साथ भविष्य में कितनी दुर्घटनाएं 
होंगी और सवक मिलेंगे, इसका अनुमान 
लगाया जा सकता है । 
अब हम यह गवं से कहने की स्थिति 
में हैं कि आजादी के बाद के वर्षों में जितने 
सवक हमने वटोरे होंगे उतने शायद ही 
किसी और देश ने। आइए, नित नयी 
दुर्घटनाओं की प्रतीक्षा करें ताकि निरंतर 
नये सवको से लैस हमारा शासन इसी 
तरह प्रगति करता रहे। 
— 0|? साउथ टी. टी. नगर, भोपाल 
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महिला-ग्राहकों से तंग आकर दूकान- 
दार ने दूकान में एक बोर्ड पर लिखवाया-- 

“जो महिला दूकान में प्रवेश करने 
के पंद्रह मिनट के अंदर चप्पल पसंद करेगी 
ओर बिल देकर बाहर निकलेगी उसे हर 
जोड़े पर पच्चीस प्रतिशत कमीशन दिया 
लाएगा U 

x 

जांच करने के बाद डॉक्टर ने मरीज 
से पूछा, “आप सुबह क्या पीते हैं ! चाय, 
wu. 

“रहने भी दीजिए डॉक्टर साहब, 
बेकार तकलीफ क्यों करते हैं . . WORT 
ने टोकते हुए कहा । ! 

EE 

“डॉक्टर, बया आप हलुआ खाना 
पसंद करते हे ?” बदहजमी के शिकार 
एक मरीज ने डॉक्टर से पुछा । 

“मुझे हलूआ पसंद नहीं, फिर भी, 


' सें हलए के लिए हमेशा आभारी रहूंगा, 


डॉक्टर ने जवाब दिया । 
९० 


-— 


आइचर्यचकित हो पूछा । 


“मैं देखने में बावला रूगता हूं, और 


तुम खूबसूरत, पढ़ी-लिखी हो, फिर मुझ-जेसे 
आदमी से शादी करने को सलाह तुम्हें 


आखिर किसने दी ?” 


“पिताजी ने,” पत्नी बोलो | 
“तुम्हारे पिताजी ने ?” पति ने 





“हां, आपका जिस बेंक में खाता है, 
उसी में मेरे पिताजी मेनेजर हे, पत्नी ने 
स्पष्टीकरण किया । 


i | 

“आपको हमारी फिल्म कंसी लगी?” 
फिल्म-निर्माता ने सेंसर-वोडं के सदस्य 
से पुछा । 

. “बिलकुल बकवास, इसमें ऐसा कोई 
ama है ही नहीं जिसे काटा जा सके, 
जवाब मिला । 

k 

“लगता है, ज्यादा काम करने को 
वजह से आप थकावट महसूस करते हे । 
आप क्या काम करते हे?” डॉक्टर ने 
मरीज से पूछा | | 
“तिजोरियां तोड़ने का,” WM 
बोला । : 
“तो फिर कुछ दिनों के लिए जब 

काटने-जैसा हलका-फुलका काम क्यों 


vw 


करते ?” डॉक्टर ने सलाह दी । 


कादाम्बनी 
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था। ‘Sa का खाना आते ही पल- | 


| के feu उसका हाथ रुक गया । 


तभी, de का मेनेजर बोल पड़ा, | 
“आपकी जो भी उमू हो जल्दी लिख | 
डालिए, नहीं तो उमु बढ़ती जाएगी ।” | 


x 


“इच्छा-शवित' भी तो कोई चीज है!” 


कुछ ही दिन बाद भीजो फिर मित्र | 
` के पास आये और बोले, “कई दिन से सरदो | 
का असर हो गया है । ठीक ही नहीं होती। 


वया किया जाए ?” 


“सुबह उठकर ठंडे पानी से नहा लो,” | 


मित्र ने सुझाव दिया । 

“निमोनिया नहीं हो जाएगा,” श्रीजी 
` धने बुरा मागते हुए कहा d 

“तो क्या हुआ ? तुम्हें सरदो ही तो 
परेशान करती है ! wa हो निमोनिया 
होगा, तुम्हारी 'इच्छा-राक्ति' उसपर काब्‌ 
या लेगी,” मित्र ने दहला जड़ा । 

x 


संगीत-सम्मेलन में गायक एक प्रसिद्ध 
फिल्मो-गीत सुना रहा था, ‘at दिल को 
सुनो दुनियावालो या मुझको अभी चुप 
रहने दो...? 
š “चुप हो हो जा भैया !” श्रोताओं 
में से एक स्वर उभरा । 
TRR, १९७३ 


r: श्रीजी मित्र के सामने लंबी हांक | 
रहे थे, “पिछले साल मुझे निमोनिया | 
हो गया, लेकिन कोई दवा नहीं करायी । | 
अपने आप ही ठीक हो गया । आखिर, | 





eee O O 
Lj 


Seas 


हाय | 
अजता, एलोरा की 
गुफाए 
देखकर सामने 
सोचने लगे वहू-इन Brem को 
“हाय | 
पदरज क्यों न दो राम 3p 


मिन्नत 
वह बोला 
पंडित को मिन्नत मनाकर-- 
"qat मिले न 
तो देख लेना 
तनिक हमारे पत्र मिलाकर 
शका 
एक अध्यापिका 
देर तक 
सामने 8 UU को दरकर 
लगी यों कदने--- 
मेने सोचा, आ s $ 5 प 
शायद हे मेरे किसी बच्चे के बा 55 | ' 


प्रहार 
पांच बरस ले नेता जीए 
नीति पर यों करे प्रहार 
बड़े-बड़े पद पर जा पहुंचे 
उनके नाती रिश्तेदार 


° सरोजनी प्रीतम 
er 
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उाजनी। ते का बढलता। 








® योगेशचन्द्र शर्मा 


कुण समय पूर्वं तक जापान को 
अमरीका पर बेहद विशवास था | 
एसे यकीन था कि अमरीका उसका 
सच्चा मित्र है । अमरीका आर जापान 
के बीच १६६० में एक सुरक्षा-संधि भी 
हुई, जिसे १९६९ के संयुक्त वक्तव्य में 
पुनः पुष्ट किया गया | मगर १६७१ में 
घटी कुछ घटनाओं ने जापान के इस 
विश्वास को भयंकर ठेस पहुंचायी । 
जापान के पूर्व-परामशं विना राष्ट्रपति 
निक्सन की चीन-यात्रा तथा डालर का 
अवमूल्यन कुछ ऐसी ही घटनाएं थीं । 

डालर के अवमूल्यन से जापान को 
सीधी चोट पहुंची थी, क्योंकि वह अपने 
निर्यात का ३० प्रतिशत अमरीका को ही 
भेजता था । 

अमरीका के इस बदलते रुख को 
देखकर जापान ने तत्काल कार्यवाही की | 
जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री सातो 
ने घोषणा की कि अगर चीन से उन्हें 
निमंत्रण मिला तो वे भी चीन जाएंगे 
आर चीन से अलगाव की नीति को खत्म 
करेंगे इस नयी नीति के कई लाभ थे । 
बीन के रूप में जापान को एक बहुत बड़ा 


TV 


बाजार भी मिल सकता 
C"! इसीलिए उसने 
- * DB ताइवान से शत्रुता मोल 
लेने का भी खतरा 
उठाया | 
१८९४ में जापान 
ने चीन से कोरिया को छीन लिया 
था और तभी से जापान और चीन के 
बीच में तनातनी चली आ रही थी । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय १९४० में 
तो जापान ने चीन को बुरी तरह 
Ue डाला था और लगभग एक करोड़ 
चीनियों को हताहत किया था । अपनी 
उस तबाही के लिए चीन जापान से पांच 
अरव डालर के हरजाने को मांग कर रहा 
था। इसमें से एक करोड़ डालर देने के लिए 
जापान सहमत भी हो गया था, मगर कई 
कारणों से समझौता न हो सका । जापान 
अभी तक ताइवान को ही असली चीन के 
रूप में स्वीकार करता था | 
चीन के साथ नये संबंध 
विश्व-राजनीति में विभिन्न देशों के संबंध 
सदेव एक-जैसे नहीं रहते। जापान और 


चीन के संबंधों में भी यही हुआ । अमरीका 


से निराश होकर जापान ने चीन के साथ 
शत्रुता समाप्त करने की नीति अपनायी । 
उधर चीन सोवियत संघ के विरुद्ध 
अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए नये 
मित्रों की.खोज में था। अमरीका से उसकी 
मैत्री के पीछे भी यही रहस्य है। चीत ने 
जापान की भावनाओं के अनुकूल नीति 


कार्वाम्बनी 
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| इसीलिए सितंबर, = ९७२ में 
प्रधानमंत्री काकुई तनाका 

T ate तो उन्ह विशिष्ट सम्मान 
दिया गया और मित्रता के प्रतीकस्वरूप 
पांच अरव डालर के हरजाने की मांग 
को भी वापस ले लिया । दूसरी 
ओर जापान के प्रधानमंत्री ने vit 
द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान द्वारा किये 
गये आक्रमण और हत्याकांड के लिए खेद 
प्रकट किया | उसने ताइवान को चीन 


Sum: असरीका 
सोवियत संघ तथा चोन 
W^ मध्य RC 
OW बनाये रखते WU 
एशियाई देश । SW 
के उत्तर d Kae 
कुराइल ट्वीप-ससूहू पए 
सोवियत संघ का अणि 
कार है ओर uu 
में ` स्थित eu 
dmg पर जायाची 


x 
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चीन — क्रिलियाईन सागर 


BSCR varamaercorecum CCST Sanaw 


का अभिन्न अंग माना और साम्यवादी 
सरकार को वैध सरकार के रूप में मान्यता 
प्रदान की । फलत: ताइवान के 2> 
जापान के संवंध टूट गये । 

चीन के साथ अपने इन बदले हुए 
संवंधों के फलस्वरूप जापान अव चीन 
की ओर से अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक 
आश्वस्त हो गया है । इस निकटता का 
भ्रभाव जापान के व्यापार पर भी पड़ 
रहा है । जापान को आशा है कि १९७३ 


यु — ay 
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` पूर्णतया संतुलित 'पराग' नवजात शिशु 

के सही पालन-पोषण के लिए विश्‍वसनीय 
दुग्ध छाहार Fl इसे श्राप शिश को 
जन्म के पहुल ही सप्ताह से दे सकती हैं। 
ताजे दूष से अत्याधुनिक स्प्रे-डाइग द्वारा 
निर्मित, पल-भर में तैयार प्रोटीन, 
विटामिनों (we), खनिज पदार्थों तथा 
अन्य पौष्टिक तत्वों से भरपुर 'पराग' 
को ग्राप झपने शिशु की कोमल पाचन 
दादित के अनुकल पार्यगी । 






एकमात्र वितरक: स्पेंसर एण्ड क०लिमिटेड 
प्रादेशिक aana डेरी फेडरेशन fuo = 


लखनऊ द्वारा इन्फट मिल्क फूड फेक्टरी, दलपतपुर, (मुरादा 










) में निर्मित 
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अंत तक चीन के साथ उसका व्यापार 
mt २० करोड़ डालर, १६७६ में 
४२ करोड़ डालर तथा १६८० में उससे 
हो जाएगा । जापान के प्रधान- 
cat की चीत-यात्रा के समय चीन के 
अधिकारी उनके कानों में सोवियत संघ 
के खतरे का मंत्र फूकना नहीं भूले, क्योंकि 
ज्ञापान के साथ मित्रता में यही तो उनका 
मल गंतव्य था | 
एक तया कोणाह गुट 
चीन से बढ़ते हुए संबंधों का तात्पयें 
: जापान का अमरीका से टूटना नहीं है । 
अवश्य ही जापान अव अमरीका पर उतना 
अधिक निर्भर नहीं रहना चाहता 1 मगर 
फिर भी अपनी प्रगति के लिए उसे अम- 
रीका की आवश्यकता का पूरा एहसास 
š । दूसरी ओर अमरीका को भी अपने 
सैनिक अड्डों के लिए जापान की मित्रता 
अपरिहाय है । वैसे ओकीनावा द्वीप को 


लेकर जापान में अमरीका के विरुद्ध काफी. 


जन-असंतोष है । ओकीनावा को जापान 
को सोंपने के वावजूद अमरीका ने उस पर 
अपना शस्त्रागार रखा है । इसीलिए 
अमरीका के विरुद्ध जापान में जब-तब 
विशाल प्रदर्शन और हिंसात्मक . कार्ये- 
वाहियां होती रहती हैं । ऐसी स्थिति 
में यह निश्चित है कि देर-सबेर अमरीका 
को जापान से अपना सैनिक अड्डा हटाना 
होगा | अमरीका के साथ यह विवशता 
“छ जापान में ही नहीं संपूर्ण एशिया 
म शन:-शने: उत्पन्न होती जा रही है । 
नवम्बर, १९७३ 


अमरीका के इस क्षेत्र से = 
जापान निश्चित हो एक Aum के वाद 
देश के रूप में उभरेगा । जव तंक 
अमरीका इस क्षेत्र में है तव तक उसका, 
जापान का और चीन का त्रिकोणात्मक 
Te एशिया में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा करता रहेगा । 

रुसी दांव-पेंच 
जापान के साथ रूस के संबंधों का 
उल्लेख भी आवश्यक है। जिस समय 
अमरीका के राष्ट्रपति निक्सन ने पेकिग- 
यात्रा की, उसी समय जनवरी १६७२ में 
सोवियत विदेशमंत्नी ग्रोमिको ने जापान 
का दौरा किया। यद्यपि जापानी अधिकाः 
रियों से उनकी यह वार्त्ता मूलत: आथिक 
और व्यावसायिक ही रही, मगर उसके 
राजनीतिक महत्त्व को नकारा नहीं जा 
सकता। दोनों देशों के वीच हुए एक सम- 
झौते के अनुसार जापान सोवियत संघ को 
पूर्वी और उत्तरपूर्वी सीमांत में तेल की 
खोज के लिए आथिक और प्राविधिक सहा- . 
यता देगा। उसके बदले में रूस जापान को 
इन नये श्नोतों से भारी मात्रा में तेल व 
प्राकृतिक गैस देगा। जापान तक तेल पहुं- 
चाने के लिए साइबेरिया से ६,००० किलो- 
मीटर की एक लंबी पाइपलाइन बनायी 
जाएगी। जापान अपनी आवश्यकता का 
लगभग && प्रतिशत तेल आयात करता 
है। इसका लगभग ८५ प्रतिशत तेल वह 
पश्चिम एशिया से मंगवाता है। इस पाइप 
लाइन के बन जाने के बाद जापान की 


<4 
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प. एशिया पर निर्भरता कम हो जाएगी | 
दुसरी ओर, सोवियत संघ में भी उपलब्ध 
घैल-भंडार तेजी से कम होते चले जा रहे 
हैं और नये भंडारों की खोज के लिए उसे 
जापान की तकनीकी तथा आथिक सहा- 
यता की आवश्यकता है । ग्रोमिको की 
यात्रा से ऐसा लगा था कि सोवियत संघ 
और जापान एक-दूसरे के निकट आ रहे 
हैं, मगर तनाका को चीन-यात्रा के 
समय उन्हें जो सोवियत - विरोधी मंत्र 
fel, वह भी कम प्रभावशाली न था। 
जोन और जापान के समझौते के वाद 
अक्तूबर, १९७२ में जापान के विदेशमंत्री 
झोहिरो मास्को पहुंचे और क्यूराइल द्वीप- 
समूह को वापसी के बारे में वात की । 
क्यूराइल द्वीप-समूह (जिसमें कुना- 
शिरी, एतोरोक्‌, हकेताई और शिकोताम 
शामिल ë ) पर सोवियत संघ ने द्वितीय 
विश्वयुद्ध के बाद मित्रराष्ट्रो की अनुमति 
से कब्जा कर लिया था । मूलतः इनपर 
जापान का स्वामित्व था। जापान के 
प्रधानमंत्री की चीन-यात्रा के समय चीन 
ने भी इन ट्वीपों पर जापान के नियंत्रण को 
स्वीकार कर लिया qr स्पष्ट ही चीन की 
यह स्वीकृति, जापान द्वारा ताइवान पर 
बीन के अधिकार की स्वीकृति का प्रति- 
फळ थी। सोवियत संघ इस द्वीप-समूह 
को अपनी सुरक्षा और रणनीति की दृष्टि 
E आवश्यक समझता है । इसलिए वह 
झोहिरा की मांग को स्वीकार नहीं कर 
सका । परिणाम यह हुआ कि यह द्वीप- 
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समूह रूस ओर जापान के मैत्री-संवंधों 
के बीच दीवार वनकर खड़ा हो गया। 
फिर भी तेल की राजनीति इन दो देशों 
को व्यापारिक सूत्रों से वांधे हुए है। 
दूसरे विश्वयुद्ध में जापान को भय. 
कर विभीषिकाओं का सामना करना 
पड़ा था। अपने इसी कटु अनुभव के कारण 
जापान द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि 
वह भविष्य में किसी युद्ध में शामिल नही 
होगा। प्रारभ में वहां नियमित सेना भी 
समाप्त कर दी गयी थी, मगर अव स्थिति 
बदल रही है। पहले वह अपनी सुरक्षा पर 
अपने राजस्व का केवल एक प्रतिशत व्यय 
करता Al अव वह कई गुना बढ़ गया 
है। आथिक क्षेत्र में वह विश्व में तीसरे 
क्रम का देश है और Wer शक्ति में उसका 
क्रम पांचवां या छठा हे । 
अपनी नयी प्रतिरक्षा-योजना .में तो 
जापान ने अपने सुरक्षा-चजट में काफी. 
अधिक वृद्धि कर ली है। पहली प्रतिरक्षा 
योजना ( १६५७-६० ) में सुरक्षा 
पर ४३५ अरव येन खर्च किये गये थे। 
तीसरी योजना में यह खर्च लगभग २,४०० 
अरब येन तक जा पहुंचा और चौथी योजना 
में यह खर्च इससे भी रूगभग दुगुना होगा। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्वितीय 
विश्वयुद्ध में ध्वस्त जापान पुनः उठ खड़ा 
हुआ है । भविष्य की विश्व-राजनीति में 
उसका स्थान काफी महत्त्वपूर्ण होगा । 
प्राध्यापक राजनोति-शास्त्र, 
राजकीय कॉलेज, stat (राज) 
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दिल्ली : मेरी दिल्ली 
——=as——— ss 
e महेर वर दयाल 


लैला-मजनूं की दास्तान नहीं, 
1 एक फकीर की कहानी है; जिसने 
परमात्मा से ऐसी लौ लगायी कि हरदम 
उसीकी याद में मस्त रहने लगा । ईश्वर 
के इस सच्चे प्रेमी को लोग दीवाना: समझ- 
कर 'मजनूं' कहने लगे। दिल्ली में चंद्रावल 
गांव के पास एक टीले पर मजनूं का निवास 
था। कहा जाता है कि एक बार इस दर- 
वेश ने गुर नानकदेव को सपने में देखा 
कि वे उससे मिलने के 
लिए उसकी कुटिया में 


^ 


भर मुसलमान में कोई भेद 
दन 
नानक की वाणी में अनोखा s E. 


एक माटी के भांडे Š | एक ओंकार ने सब 
को जन्म fear है--चाहे उसे राम कहो 
या रहीम, कृष्ण कहो या करीम | जप-तप 
TOT से कल्याण नहीं होगा | कल्याण 
तो अपने कर्मों से होगा | वे अपने विचारों 
को कबीर रैदास, और अन्य संतों की 
तरह गीत-वद्ध कर सुनाते। 

_ गुरे नानक के उपदेशों को सुनकर 
लाग मत्रमुग्ध हो उठे और उनके भक्त 





qu हैं। थोड़े दिनों के F. EX 6 
बाद ही मजनूं का सपना RA p 


सच्चा हो गया । सिक- 
दर लोदी के राज्य T 
सच्चे संत और महान भक्त गुरु नानक 
दिल्‍ली पधारे । उन्होंने सब्जीमंडी के 
पास एक बाग में डेरा लगाया। हजारों 
लोग उनके दर्शन के लिए बाग में पहुंचे । 
उनके व्याख्यान सुनकर सबके मन को 
शांति मिली। उन दिनों देश में राज- 
गीतिक और धामिक संघर्ष था। लोग 
बष-विशवास, पाखंड और आडंबरों के 
भाळ में जकडे हुए थे। लोगों ने गुरुजी के 
विचार सुनकर . उन्हें एक क्रांतिकारी, 
पमाज-सुघारक और घर्म-उपदेशक के रूप 
म पाया वे मानव-जाति के सभी लोगों 
को एक नजर से देखते | उनके लिए हिंदू 
| TER, १९७३ 


वन गये। गुरु नानक के दिल्ली में आने से 
यहां की धरती पवित्र हो गयी। जिस वाग 
में गुरु नानक set थे, वाद में सिख- 
संगत (EDT) बन गया। दुरःदूर से 
यात्री यहां आते | कुएं का ठंडा पानी पीकर 
अपनी प्यास वुझाते और लंगर में खाना 
खाते। भक्तों को यहां सुख-चेन मिला। . 
मन की प्यास बुझी और पहले यह जगह. 
पाव साहव' और फिर नानक प्याऊ 
कहलाने लगी। gx वषं यहां मेला लगने 
लगा | कहा जाता है कि एक दिन दिल्ली 
में गुरु नानक ने देखा कि कुछ लोग अपने 
मरे हुए, हाथी के पास बेठे हुए रो रहे dl 


Sv 
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गुरु ने कहा, “हाथी मरा नहीं, जीवित 
है।” उनका यह कहना था कि मरा हुआ 
हाथी जिंदा हो गया | 

यह बात सुलतान सिकंदर लोदी के 
कानों में पहुंची तो बादशाह ने गुरु नानक 
से अपने मुरदा हाथी को जिलाने का हुक्म 
दिया | गुरु नानक ने सुलतान की बात 
SHU दी तो उसने उन्हें बंदीखाने में डाल 
दिया । वंदीखाने में पड़े केदियों पर अत्या- 
चार होते देखकर गुरु नानक को अपने 
साथी कैदियों पर वड़ा तरस आया | सच्चे 
संत ने उनसे हमदर्दी जतायी | उनके विचार 
सुनकर वंदीखाने के शाही नौकरों पर बड़ा 
असर हुआ । उन्होंने बादशाह से जाकर 
कहा, “हुजूर, गुरु नानकदेव पहुंचे हुए 
फकीर हैं | उन्हें fag IX मुसलमान सव 
मानने लगे Š V | 

सुलतान वंदीखाने के नौकरो की वात 
सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन. गुरु नानक 
अभी he में ही थे कि दिल्ली में बड़ा भारी 
भूचाल आया | उन दिनों के एक इति- 
हासकार ने लिखा है कि पहाड़ गिर पडे, 
GAGA महल बरबाद हो गये 1 लोगों 
ने समझा, कयामत आ गंयी | 

“जो कुछ हुआ फकीर नानक को 
चंदीखाने में डालने से हुआ Š | यह सच्चे 
पातशाह की बद्दुआ का असर है।” कहा 
जाता है कि चिश्ती परिवार के सूफियों ने 
और अन्य संतों ने सुलतान सिकंदर लोदी 
से इस आशय की वात कही और उसे 
समझाया तो उसने गुरु नानक को छोड़ 
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दिया और उनके कहने से ऐसे बहुत-से अन्य 
कंदियों को भी, जिनका कोई दोष + था 
और जो बंदीखाने में सताये जा रहे थे 
रिहा कर दिया । 
दिल्ली के वाग से गुरु नानक मजन से 
मिलने उसकी झोपड़ी में पहुंचे । गुरुजी का 
आशीवां : पाते ही मजनूं का मानो कल्याण 
हो गया । वह गुरु नानक का सच्चा भक्त 
अन गया। जितने दिन गुरु नानक मजनू 
की कुटिया में हरे, बड़े-बड़े संत, सूफी, 
योगी, वैरागी उनसे मिलने वहां आते 
Wl कहा जात, है कि "न सूफी संतों में 
हजरत निजामुद्दीन औलिया के सजदा- 
नशीन भी थे, जिनपर गुरु नानक के 
बिचारों का बहुत असर पड़ा । यमुना 
किनारे, मजन की कुटिया जिस टीले पर 
थी, वह गुरु नानक के वहां ata देने 
के बाद 'मजनू का टीला' कहळाने लगा 
और एक एतिहासिक स्थान वन गया le 
सिखों के छठे गुरु हरगोविद अभी 
तेरह वर्ष के थे कि उन्होंने अकाल-तस्त 
बनाया | बहुत-सी फौज इकट्ठी को और 
आजाद बादशाह की तरह: रहने लगे। 
मुगल सम्राट जहांगीर ने गुरु guias 
को दिल्ली बुलाया तो वे मजनूं के टीले पर 
आकर Sgt! बादशाह ने उनका आदर 
करना चाहा, लेकिन गुरु के कुछ दुश्मनों 
ने जहांगीर को भड़का दिया और उसने 


हुरगोविदजी को मजनूं के टीळे से गिरं | 


फ्तार कर ग्वालियर के किले में बंद करवा 


दिया। गुरुजी छह महीने कैद में रे! | 
कार्दाम्बनी | 
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में फकीर मियां मीर को खबर 
मिली कि गुरु हरगोर्विद को मुगल सम्राट 
ने कैद में डलवा दिया है तो उन्होंने सच्चे 
पादशाह को आजाद करने की सिफारिश 
की | गुरुजी आजाद कर दिये गये, लेकिन 
उन्होंने ग्वालियर के किले में बंद ऐसे बहुत- 
से लोगों को, जिन पर अत्याचार किये जा 
रहे थे, wear दिया। ग्वालियर से पंजाब 
जाते समय गुरु हरगोविंद एक वार फिर 
मजन्‌ं के टीले पर आकर Ser | 
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Gort फे ठीले छे पास शिवत गुसह्वारा 


औरंगजेव के राज्यकाल में सिखों 
के सातवें गुरु हरराय ने जब अपने बेटे 
रामराय को वादशाह के दरवार में भेजा 

वे मुगल सम्राट को सिख wd के 
SQS वतायें तो वे भी मजनं के AS 
पर आकर Sez à 
_ मुहम्मद शाह रंगीले के राज्यकाल 
१ मेजनूं के टीले पर मजनू नानकशाही 
TET, १९७३ 





नाम के एक और फकीर ने सिख धर्म का 
भचार किया | नवाब दरगाह कुली वहा- 
दुर सलारजंग ने नादिरशाह के दिल्ली से 
फारसी की एक किताव rs 
लिखी 1 इस किताव में सलारजंग ने EI 
नानकशाही के वारे में यों लिखा है : 
मजनूं की तरह दुवले-पतळे और 
नाजुक हैं और मजनूं की ही तरह सच्ची 


लेला (ईश्वर) के प्रेमी भी । दरिया a 


S gn. Ll . 
SABER OT py e an 











म NUNT ES ree | 
CN Gud छा विवाच-ण्याय, घो are 

घे waq छे छीछे Ü पाय Gales gut 
किनारे एक तकिया में रहते हैं। अच्छा 
लिवास पहनते ë | एक खास समय एकांत 
से बाहर तशरीफ लाते और दर्शन देते 
हैं। हिंदू और मुसलमान सव संत के दर्शन 





करने जाते हैं। वहुत आदर करते Š 


और बहुत-से उपहार भी ले जाते हैं । 
वे इन सब उपहारों को लेकर गरीबों और 
बेसहारों में बांट देते हैं। बहुत कम बोलते 
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हैं। हिंदुओं का विश्वास है कि मजनूं 
अपने समय के नानक हैं और नानक की 
ही आत्मा ने इनकी शकल में जन्म लिया 
है। इसीलिए इनका नाम भी मजनू 
नानकशाही है । हिंदू और मुसलमान 
भक्त फकीर के पीछे खड़े होकर मोर के 
बड़े-बड़े पंखे झलते हैं । मजनूं नानकशाही 
की मजलिस में कव्वाल भी गाते हैं और 
फकीर खामोशी से उन्हें सुनते रहते हैं । 
कहा जाता है कि इनकी दुआ में असर है । 
किसीके लिए इन्होंने जो दुआ फरमा दी, 
वह कबूल हो जाती है । संत की संगत 
में ईश्वर की याद आती है।' 

थोड़े दिन वाद wd के टीले पर 
एक छोटा-सा गुरद्वारा वन गया और 
यहां बैसाखी का त्योहार और तैराकी 
का मेला भी बड़ी घूम-धाम से मनाया 
जाने लगा | मजनूं का टोला धामिक स्थान 
के लोगों के मनोरंजन के लिए भी प्रसिद्ध 
हो गया। 

'वादशाह और शहजादे यमुना की 
तरफ सुमन (मुस्समन) वुर्ज और दीवाने- 
खास में आ वेठते | वेगमों और शहजादियों 
के लिए मोतीमहल, खासमहल और 
असद्‌ {Ht की जालियों के सामने मसनद 
बिछ जातीं। मजनूं के टीले से तैराक पानी 
में कूदते और खड़ी लगाते मीलों निकल 
जाते। ऐसी खड़ी मारते कि घुटने तक 
पानी से वाहर निकल आते । तैराकों के 
उस्ताद अपने-अपने शागिर्दो को ले यमुना 
में उतरते और तैराकी के कमाल दिखाते 
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चले जाते। कोई आल्थी-पाल्थी 
चला जा रहा है तो कोई चित तैरता, ऐसे 
कि मानो लकड़ी का तख्ता वहा चला आ 
रहा है। कोई है कि गठरी वना वहाव 
पर चला जाता हे | कोई शेर के हाथ मारता 
चढाव पर सीधा चढ़ रहा Š | कोई Was 
बना तर रहा हे, तो कोई मछली को तरह। 
मुगलों के आखिरी वादशाह बहादुरशाह 
के राज्यकाल में मीर माही (मछली) 
दिल्‍ली के नामी तैराक थे। 
तैराकों की एक टोली नटों की | 

मंडली की तरह तैरती चली आती । एक — 
तैराक के कंधे पर दूसरा तैराक खड़ा है | 
और दूसरे के कंधे पर तीसरा और तीसरे 
के कंधे पर चौथा । आ।दमियों की वनी 
यह सूली कभी टूट जाती है और कभी 
फिर बन जाती है। कुछ que ui 
के पिजरे सिर पर रखकर चले आते और 
पक्षी उनके कंधों पर बैठे रहते | तैराकी 
के कुछ माहिर लकड़ी का एक बड़ा-सा 
तख्ता पानी में बहाकर लाते। तस्ते पर 
नवावसाहब को विठाते । उनके सामने 
हुक्का घरा होता और वेश्या आकर | 
नाच दिखाती। तवले और सारंगीवाछे | 
संगत देते । नवावसाहव के pe को _ 
ताजा करने के लिए एक तैराक अंगीटी | 
में जलते कोयले और दूसरा तैराक चिमटा _ 
लिये तैरते। नवाब साहब geb की लवी" 
सी wes मुंह में दवाये हुक्का गुडगुडाते 
qo रहते। | A 

(^ Les, बाबर रोड, नयी दिल्ली 
qaratadi 




















होगी हुई SET 1 $ कहानी : ८ 


7 ay गाड़ी रोको --राज्य के 
|. सावंजनिकनिर्माण-विभाग के 


q के स्वर में रोव था । 
गाड़ी रुक गयी थी l जैसे ही मंत्रीजी 
बाहर आये, कार के भीतर der अमला-- 
प्राइवेट सेक्रेटरी, निजी सहायक, वॉडी- 
गाई, चपरासी बाहर निकल आया | 

पी. एस. ने कहा, ध्यर्‌ I” 

"यहां आसपास कहीं चाय मिलेगी ?” 
उन्होंने सड़क के किनारे वनी कुछ गुम- 
टियों की ओर इशारा करते हुए कहा । 

सव लोगों ने देखा, पास ही एक 
दरे में स्टोव जल रहा है और 
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पी. ए. राधारमण ने कहा, “सर, 


©) (दस मील दूर पर ही आमगांव का Xn. 


3 हाउस है। वहां चाय ले लेंगे। यहां का एट 


५ मॉसफियर सूट नहीं होगा. !” 


चेहरों को सामने लाकर कठघरे में खड़ा 
कर सकता है। आज वे ही कहानियां 
अच्छी हो सकती हैं जो समाज में व्याप्त 
पाखंड, भ्रष्टाचार, विरोधाभास और 
शोषण के आच्छन्न पंजे को परदे के बाहर 
ला सके। जो कहानियां आज ऐसा नहीं 
कर सकतीं, वे कहानी की प्रारंभिक शातं 
भो पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी 





लोकनायक मिनिस्टर मनमोहनदास 
यहां के चप्पे-चप्पे से परिचित थे। आमगांव 
का रेस्ट-हाउस यानी उनका घर और 
आंगन । वे कहना चाहते थे, "मैं जानता 
É, काफी अच्छी तरह से जानता हूं । 
लेकिन प्रकट में उन्होंने कुछ नहीं कहा। 
lad कुछ अजीव-अजीव-सा लग रहा था। | 
jd सोच रहे थे, क्या फर्क है रेस्ट-हाउ 
और इस सड़क की चाय में ! और फिर 
मिनिस्टर बनने के पहले उन्होने ऐसी ही 
अनेक झोपडपट्टी होटलों में बेंचों पर 
बैठकर सैकड़ों बार चाय पी है। 
| हंसते हुए बोले, “राधारमण, चाय | 
ले आओ U | 









भो दौर के दो चेहरे नहीं होते। रूमानी, चाय पीने के वाद उन्हें लगा, जते | 
आददावादी और अति यथार्थवादी कहा- | एकाएक ताजगी आ गयी हो । उनका 
नियों का दोर भी खत्म हो चुका है। आदमी | तमाम वदन जैसे उठकर खड़ा हो गया। | 
के उजळे ओर काले दोनों पक्षों को उजागर | उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ. 
करना है, ताकि सच्चाई को पकड़ा जा सके। | उठायी थीं । आजादी की लड़ाई में अगे 

चेखव, दास्तावस्को, चाल्स डिकस और | वार जेल गये थे । पिता की मोत के वत 
बालजाक मेरे सबसे प्रिय लेखक रहे हैं। ! पेरोल पर रिहा हुए थे । जेल में भी बडी | 

रहा परिचय, तो जन्म छत्तीसगढ़ की मुश्किल से अच्छी चाय नसीब होती tl 
एक रियासत डोंगरगढ़ में। नागपुर विदव | लेकिन यह कमबख्त fated 


| उससे भी ज्यादा बड़ी केद है । आदगी 


विद्यालय से एम. ए. । संप्रति म. प्र. प 
अपनी ही छवि का कैदी हो जाता हैं। | 


शासन का घार-स्थित जनसंपक अधिकारी । 
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axa बहन करो। वह करो, यह न करो |! 
dg आपकी हर अदा, चालढाल, काम का 
iat, नैतिकता के फ्रेम में ढला हो । 
दिन भर नाटक, रात भर नाटक, इसकी 
क्षय, उसकी जय, अपनी जय । बोर, बोर, 
ac! डैम ईडियट ! ' --मनमोहनदास 
उठें | 
“बर,” राधारमण चौंककर बोला । 
“कुछ नहीं, कुछ नहीं राधारमण | 


५ ही कुछ ! “--चोंककर उन्होंने कहा 
| जानता हूं सर, यह रात-रात भर 
| "सफर आपको थका देता Š 1” पी. एस. 
१ पुरती से बोला, “आमगांब का रेस्ट- 
| TW क्स मिनट में आता ही है, वहां आप 
| 'बाराम कर लें ।” 


x A "WT लगता है, जैसे मैं साफा 
b NW, १९७३ 


हा ° : vy t E 7 प्र MS 
७9७85 Me PET m 
ves Ad 3००७० vió eo 


VU हुए हूं और उसी साफ़ में 
साफ में नाग बैठा 
"I है, जो म्या मेरे सिर पर फ़न 


से नहीं करती 

चाहिएं | नही करनी 
आमगांव का रेस्ट-हाउस 

या । सामने बरामदे में हाइट nd 


थी । रात के ग्यारह बज चुके थे । नवं- 





बर की कड़ाके की सर्दी थी । करीब 
४०० मील का फासला तय करके वे लोग 
कनकपुर से आये थे | 

बरामदे के सामने कार खड़ी हुई तो 
ड्राइवर ने हाने बजाया | अंदर से सार्वजनिक 
निर्माण-विभाग के उप-संभागीय अफसर, 
ओवरसियर और दुसरा अमला भी निकल 
आया | खानसामा चाय लेकर आ गया] 

उन्होने चाय पी और एकत्र लोगों 
को बिदा किया । 
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अमले के जाने के बाद वे सीधे अपने 
कमरे में गये और कपडे बदलकर लेट 
गये । इतने लंबे सफर के बाद q काफी 
थक चुके ये । चाहते थे, खूब जोरों से नींद 
आ जाए तो सुवंह बड़े आराम से राजधानी 
तक का सफर काट लेंगे | लेकिन पता नहीं 
कमो, आज नींद उनसे कोसो दूर थी । 
बचपन में इसी रेस्ट-हाउस में वे निवोलियां 
बटोरने और एक आतंक लिये गोरे अफसरों 
को देखने के लिए आया करते थे 1 यहां की 
हरेक चीज उनकी जानी -पहचानी है | 
यह पास वाली अमराई, कपास के खंत, 
प्रेसिग मशीनें, दूरदूर तक फैली हुई 
हरियाली--सव कुछ वही हे । तव गांव में 
हाईस्कूल नहीं था। बिजली, सड़के और 
धान की चक्कियां नहीं थीं । 
कितना बड़ा मकान था उनका ! 
चे उस मकान को साफ-साफ देख रहे थे । 
बड़ा आंगन, सामने बंधे रहने वाले 
जानवर, दालान, ओसारा और बड़े-बड़े 
कमरे । कभी उनके यहां धान के ढोले भरे 
रहते थे । उनके पिता जमींदार के मुंशी 
थे। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ बदल गया 
था । प्लेग में पिता परलोक सिधार गये 
तो मां ने उन्हे खेती पर और घर पर ही 
लगायी गयी पान-वीड़ी की दूकान के सहारे 
पाला था । तभी पार्टी का काम भी गांव- 
गांव में चरखे के सहारे चल निकला था | 
वे आज की, जिंदगी के वारे में सोच 
रहे है । आज दो एकड़ के प्लाट में उनका 
बंगला फैला हुआ है, बगीचा है चौकीठार 
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है, माली है, बाबू और ड्राइवर fu 
टेरिएट में सजा-सजाया कमरा है । 
लेकिन इस ऐशो-आराम, ates 
और भारतमाता की जय के साथ अपनी 
जय के नारे के पीछे कितना दर्द छिपा है 
यह शायद कोई नहीं जानता | बहुत भारी 
कीमत चुकानी पड़ी है उन्हें । उनकी अपनी 
व्यवितगत जिंदगी कुछ भी नहीं है। लोगों 
की दस्तक दरवाजे पर पड़ती ही रहती | 
ë | wem और दस्तक ! हर आदमी | 
राजनीतिज्ञ हो गया है । जिसका भी काम |. 
नहीं हुआ, उसी की आंखों में एक घमकी 
और हिकारत छिपी रहती है | | 
उन्होंने करवट बदली । नींद अब | 
भी कोसों दूर थी । अमित्र आंखें अव | | 
भी उनका पीछा कर रही थीं। कब, | | 
कौन, किस ववत और कहां दगा दे जाएगा | : 
कुछ कहा नहीं जा सकता | जल्दी ही पार्टी | 
के चुनाव होने वाले हैं, गोटियों का जाइ | 1 
विछाया जा रहा है । पार्टी-मशीन पर | 
कव्जा करने पर ही मिनिस्टरशिप | 9 
कायम रहेगी, वरना - - . ! षड्यंत्र और | 
प्रति-षड्यंत्रों का जाल किसी वडे are | ब 
पस के खूंख्वार पंजो की तरह उनके गढे | १ 
को वडी मजवूती से जकड़ता ही णा | : 
रहा है। - |n 
; : जाने क्या-क्या सोचते रहते, E 
दरवाजे पर चपरासी की दस्तक (| णि 
oe 
सुबह हो चुकी थी । गरम पारी £| W 


a लत 
इंतजाम कर दिया गया था | 97] Mi 
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ae था | मुंह-हाथ. घोकर उन्हें अभी ही | 

राजधानी के लिए निकलना था | रात को sae 
ही उन्हे कलेक्टर का संदेशा मिल गया था। mou d 
बाघ नदी के पुल के नक्शे और एस्टीमेट्स 
बैरा भोपाल भेजे जा चुके थे | 
वे करीव वारह वजे दोपहर को अपने 
बंगले पर पहुंचे थे । उन्होंने जल्दी-जल्दी 
अपना काम निवटाया | छोटे वच्चे कान्वेंट 
गे हुए थे, बड़ा हायर सेंकडरी में था | 
पली से जल्दी-जल्दी वात की और करीव 
तीन बजे वे सेक्रेटेरिएट पहुंच गये । 
राधारमण को उन्होंने टेलीफोन पर 
amt विभाग के सचिव को वुलवाने के 
हिए कहा । थोड़ी देर में ही दुबले - पतले, 
उम्दा कपडे और सुनहरी कमानी का 
चश्मा लगाये मनीश साहव कमरे में 
बाकर वेठ चुके थे । 

“वाघ पुल के एस्टीमेट्स आ चके 
U साहब ?" i 


tt. n सेक्रेटर 
यस सर सेक्रेटरी ने छोटा-सा 
जवाव दिया | 


सीनियर अफसर होने के नाते 


amet मालूम ही है कि वहां के लोग 
Taa पु न होने से 


जका ee कारोबार ठप हो जाता है | 
नदी में वाढ 
तोगो मे ह के डर से भी 
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इस बात का कोई भी असर नहीं हो रहा 
है और वह सिवा 'यस सर के कुछ भी 
नहीं कह रहा है, तो मन ही मन वे 
उसे गालियां देने लगें। इन व्यूरोक्रट्स 
से तो आजिज आ चुके ! इन्हें क्या अहसास 
हो सकता है किं बाघ नदी के आसपास 
रहने वाले लोगों पर क्या वीत रही है? 
लेकिन मनमोहनदास धुन के पक्के 
और औपचारिकताओं में भरोसा न करने 
वाले मंत्री थे । इसी लगन के कारण वे 
अपने निर्वाचन-क्षेत्र की जनता को सैकड़ों 
सुविधाएं दिलवाने Š कामयाब हो चुके थे। 
आज आमगांव जैसा भी है, सब उनके 
दम पर है। वे सच्चे अर्थो में जननेता हैं, 
देशसेवा के लिए ही उन्होंने गाहँस्थ्य-सुख 
को भी करीब-करीब तिल्ंजलि दे दी है ! 
बंगले पर पहुंचते-पहुंचते पांच बज 
चुके थे; लेकिन अब तक उन्हें कुछ करार 
मिल चुका था, क्‍योंकि पुल की रिपोर्ट 
उन्हें मिल चुकी थी और उन्होंने कागजी 
कार्यवाही भी शुरू करवा दी थी । केवल 
सी. एम. से मिलना भर वाकी था । 
पार्टी की कार्यकारिणी की बेठक में ही 
वे समय निकालकर इस विषय में बात 
करने का विचार कर रहे थे । 
कार्यकारिणी की बैठक वहुत तूफानी 
थी । कमेटी में गुटों के भीतर गुट बन 
गये थे। वफादारियां किसी फटी - हुई 
छोल्दारी की तरह टूट-फूट रही थी । 
कुछ झूठे-सच्चे आरोपों के बादल खड़े 


किये जा रहे थे। हर शख्स 'भृष्टाचार' 
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शब्द का इस्तेमाल कर रहा था | 
यह बैठक करीब चार घंटे चली | इम 
किसी सिद्धांत का पता लगाना चावले 
सफेद HHS ढूंढने - जेसा था । इस बैठक 
के बाद ही मंत्रिमंडल ने अपनी समर. | 
नीति तैयार कर ली । भीतरी बगावत, 
विरोधी पार्टियों की खुली creme | 
से ज्यादा खतरनाक होती है। फसला हुआ, | 
रुख बचाव का नहीं बल्कि हमले का 
होना चाहिए । इस सरगर्मी में मनमोहनदास 
सी. एम. से अपनी बात न कह पाये | 
दूसरे दिन मनमोहनदास ने फाइल | 
देखी | फाइल में पुल के कारण होने वाढे 
लाभों और अनुमानित व्यय संबंधी टिप्पणी 
के साथ-साथ तकनीकी ब्योरा दिया गया 
था। संभावना-रिपोटं भी लगी हुई थी। | 
अब उन्होंने वित्तमंत्री और मुख्यमंत्री q | 
हाथों-हाथ मंजूरी लेना ठीक समझ्ञा। । 
अपनी मीठी जुबान के कारण उन्हं इसमें | 
कोई दिक्कत भी पेश नहीं आयी। |. 
पुल बनाने का काम एक्जीक्यूरि || 
इंजीनियर वाकनकर और विभाग के | 
सबसे प्रतिभाशाली सहायक इंजीनियर | 
विनोद गुप्ता को सौंपा गया। विनोद १ || 
अपनी आदत के अनुसार जल्द-सेंजत | | 
अपना नया काम संभाल ल्या! E 
नदी के आसपास तंबू तन गये! a E 
सियर, टाइमकीपर, Zax, दूरवीनों MY । 
नकशों का जाल विछ गया । पुल के एटी | । 
मेट्स पहले ही वना लिये गये थे | ' 
करीव छह महीने में ही इंजी sd 1 
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के दिमाग और मजदूरों की कड़ी मेहनत 
{ | qnam पर एक स्ट्रक्चर उभरने लगा ens अजीब-सी घुटन के शिकार 
| | wi लोग बहुत खुश थे। चाय की छोटी- और बच्चों के उनका अपनी पत्नी 
| | छोटी गुमटियों, गांववालों की शाम की का रोजच साथ भी कुछ अजीव किस्म 
E D. जुए की फड़ों और राम- पर T किसी ज्योतिषी के कहने 
; eter की मंडलियों में पहले मिनिस्टर कर ली थी आ की माला भी घारण 
| | म्रनमोहनदास का और वाद में जवान वार के ब्रत उनकी पत्नी ने सोलह सोम 
| | इंजीनियर विनोद गुप्ता की ही चर्चा थी। उससे भी उन US कर दिये, लेकिन 
| पुल एक चौथाई पूरा हो गयी थी। दुश्मनों का सफाया भीतरी और 
| | बाने एकाएक क्या हुआ, पैसा मिलने वे सोच रहे नहीं हो षा रहा था। 
| में देर होनी शुरू हो गयी थी । मंजूरी फैले हुए imis 
| नहीं आ रही थी। मजदूर बगावत पर जच्छ बाने, a अनाथालय 


| मौसम ठंड का था, लेकिन प्रदेश 
` की फिजा में गरमाहट आ चली थी। 
| wwe और अपनी कीमत वसूळने- 
| बालों की बन आयी थी। गुट बन रहे थे 
| बौर विगड़ रहे थे। बिछी हुई शतरंज 
x की विसात पर ऊंट, घोड़ा, वजीर--सब 
| गड्डमड्ड हुए जा रहे थे । मनमोहनदास 
| नारामकुरसी पर बैठे हुए आंखें मोचे सोच 
(X ये। वे अपनी आंखों के आगे अपनी 


क्या ? रे अदेश में कितने लोग हैं जिनके 


फसलें विना पानी के सूख 
अस्पताल, पीने का पानी eee 
नहीं š! लोगों की ऐसी हालत देखकर 
ये गुलगुली रजाइयां, ये फोम के गदे 
कितने वेमानी लगते š! 

शुरू-शुरू में उनके कानों में, उनके 


| गी, E बंगला, शोफर, माली, 
| पत्थर, हवा में गूंजते हुए 
r “ib — इन सबको किसी quw 
la की तरह पिघलते हुए देख रहे थे । 
| sa रहे थे, कैसी अजीब जिंदगी के 
| PULS वे : उन्हें ऐसा महसूस 
[à SS गुंडों ने उनके हाथ- 


| `` भेकड़कर किसी 
HE तहखाने की सीलन- 


| Wu १९७३ 










<= + 


रोम-रोम में, उनकी जयजबकार और 
Cer के नारे समा गये थे। फूलमालाएं 
किसी शहनाई की मादक गूंज की तरह 
उनका मन मोह लेती थीं। सोचते d, 
जनता ने उन्हें कितना प्यार दिया है, 
कितना प्यार वे जनता से करते हैं! 

लेकिन आज समझ में आया-- यह सब 
कितना कुछ ser और खोखला है! 


कैसा प्यार, कितना प्यार, कैसा “W 


| ots 
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gf? यदि कल को वे मंत्री नहीं रहे तो 
जनता का यह प्यार किसी सूखाग्रस्त 
इलाके की नदी की तरह सूख जाएगा। 
एकाएक उन्हें लगा, जैसे वे एक 
अजीब किस्म की, सड़े खून की qaq से 
fc गये हैं और उससे उनका fee 
दिमाग भन्ना गया है। वे सोच रहे थे, 
जैसे अब देश को और किसी को भी उनकी 
जरूरत नहीं रह गयी है। 
सहसा उन्हें लगा, जैसे वाघ ताव 
पर आ गयी है और उसका पानी किसी 
खोलते हुए लावे की तरह उछलकूद कर 
रहा है। दोनों किनारों पर पानी का रंग 
गहरा भूरा स्लेटी हो चुका है और लोहे 
के गडंस के ऊपर हिलोरें मार रहा है | 
लगा, वाघ से आसपास के गांवों को ही 


नहीं बल्कि राजधानी को भी खतरा पैदा | 


हो गया है। वे अपने बंगले में, अपने पैरों 
के आसपास पानी का शोर महसूस कर 
रहे थे। कुछ दिनों से उन्हें अपनी आस- 
पास की चीजों के लिए भी शक-शुबह 
होने ल्या था। अपने आसपास के नकली 
वातावरण से उन्हें घ॒णा-सी होने लगी 
थी। शक, नफरत और अंधेरे की इन 
पाटियों से निकलना बड़ा मुश्किल था। 
qç बाढ़ का पानी शायद उन्हें इस नाजुक 

परिस्थिति से उवार दे। 

पिछली रात नींद उनसे कोसों दूर 
पी, लेकिन. फिर भी सुबह उनका चेहरा 
र था । उन्होने एक 


वार्‌गी ही अपने जीवन को नया मोड 
का फसला कर fear | भयंकर मात 


aT I सुख-सुविधा, ऐशो-आराम 

है इस जिंदगी में ? sito wee है 
जोखो गयी है। कहीं इस भोड मे उनका' 
m गुम हो चुका है। इस फिजल की 
नकली व्यस्तता में वे स्वजनों, अपनी 
बीवी और अपने बच्चों से भी वहुत दूर 
जा चुके Š । वे महसूस कर रहे हैं कि यहां 
उनकी हालत एक विदूषक से भी ज्यादा 
बदतर हो गयी है। कल दोपहर में वालकनी 
पर जव उन्होंने चिड़िया को अपने वच्चे 
के मुंह में दाना डालते हुए देखा तभी 
उन्ह समझ में आ गया था कि उन्हें इन 
सुनह्री वेडियों को झनझनाकर तोड 
देना है। वे एक साधारण आदमी की 
जिदगी जीने के लिए मचल रहे हैं। और 
तभी उनकी आंखों के सामने बाघ पुल 
के रेलिग्ज, सीमेंट के खंभे, शहतीर और 
Tet तैरने लगे । उन्होंने qs की 
छायाओं को अपने में से काटकर जुदा कर 
दिया और दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्रीजी 
को अपना इस्तीफा भेज दिया । इसके 
बाद उन्हें बहुत हलका महसूस हुआ, 
जैसे किसी जिन ने जादू का डंडा फेरकर 


एकबारगी ही उन्हें विखराव, जिदाबाद . 
और “बाघ के सेलाब से बचा लिया हो। ' 


जनसंपर्क अधिकारी, धार ( म.प्र.) 
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उन दिनों की है जब गांधीजी 
वी न नमक-सत्याग्रह जोरों पर था 
और जगह-जगह लोग जेलों में ठंसे जा 
हे थे.। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर से 
मिलने वेदांतियों का मित्रमंडळ आया | 
ने तक किया, “गुरुदेव, इस 
बंध-श्रद्ा से तो अव आप ही उवारें देश 
को। देशभक्ति कितना तुच्छ विचार है ! 
यहां कौन अपना, कौन पराया; सव माया 
ह नश्वर है। यह भूमि जड़ है, जड़ से 
इतना मोह क्यों ? 
गुरुदेव की स्वाभाविक मुसकान विलीन 
हो गयी, लेकिन रोष पर किसी तरह frd- 
ay कर अत्यंत गंभीर स्वर में वे तक करने 
बाले सज्जन से बोले, “आपकी मां जीवित 
š T ?” 
तत्काल उत्तर मिला, “हां 1” 
रविवावू ने फिर पूछा, “क्या आप 
उनका सिर काटकर ला सकते ë ?” 
उन सज्जन का चेहरा क्रोध से लाल 
हो गया, “क्या आप मुझे इतना नीच 
समझते हैं कि मैं अपनी जन्मदात्री का ही 
पिर काट लाऊंगा ?” 
रविवावू ने कहा, “आप स्वयं नहीं, 
तो किसी दूसरे को काटने की इजाजत 
दे सकते हैं ?” 
शजाजत?” वह सज्जन क्रोध से तड़पे, 
"iw दुष्ट का सिर नहीं उतार लूंगा ! ” 
E EN Y कहा, “वस, तो गांधीजी 
^nm = an भी अपनी मां पर ऐसी 
1 र भक्ति रखते हे--अंतर 
Em. १९७३ 


यही है कि मां केवल oss 
मां है और उनको एक वट की 
बेटों की मां है „ 1 भारत के कोटि-कोटि 


गदाद की वात है । एक दिन we 
जुनद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्ह 
एक नाई मिला। aie ने नाई से 


9 


कहा, खुदा की खातिर मेरी भी हजामत 





बना दो ।” नाई ने और ग्राहकों की हजामत 
बनाना बंद करके, सवसे पहले फकीर जुनेद 
की हजामत बनायी। 

कुछ दिन बाद फकीर जुनेद नाई को 
उसका मेहनताना देने पहुंचे | नाई ने पैसे 
लौठाते हुए कहा, आपको शर्म आनी 
चाहिए ! आपने तो खुदा की खातिर हजामत 
ब नाने के लिए कहा था, रुपये की खातिर 


११९ 
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नहीं ।” फकीर जुनैद नाई से बहुत प्रभावित 
हुए। जीवन भर जुनैद कहा करते थे कि 
निष्काम भक्ति मैंने एक नाई से सीखी है। 


त संदरेया एक रात्रि प्रवचन कर रहे 
Wd | सामने ही एक श्रोता बैठा झपकी 
ले रहा था । संत ने तीन वार "उस श्रोता 
का ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया और 
पुछा, “भक्त सोते हो ? | 

तीनों वार उत्तर मिला, नहीं महा- 
राज ! ” इसके वाद उसे फिर से आ नींद 
गयी । संत ने सोचा, यह आदमी सोया 
रहता है और फिर भी कहता है--नहीं 
महाराज, कहां सोता हुं!” अव की संत 


आर्यन v 


॥ काफी समय तक व्यवहार ध समस्त दुंत प्रणालियों की 8 
के बाद भी इसको मजबूत' ठोक से सफाई करने के लिए | 
SU नहीं थंब-प्रिप 


u हेंडल्स जो आसानी से फटते ध सर्वश्रेष्ठ गुण, फिर भी सस्ती 
p या टूटते नहीं. कीमत 
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ने पूछा, “भक्त जीते हो 1 ” नींद में डूबे भकत 
ने सोचा, पुराना ही प्रश्न है, अत: ऊंपते 
हुए ही उत्तर दिया “नहीं महाराज ! 
संत ने भक्‍त के ज्ञानचक्षु 

हुए कहा, ' वत्स, निद्रा में तुमसे सही 

ही निकल गया। जो निद्रा में मतक 
तुल्य है । जव तक हम विवेक और प्रज्ञा 
में नहीं जागते हैं तव तक हम मृतक के 
ही समान हैं U 


[ऽ _एटली जब Ro वार इंग- 

लंड के प्रधानमंत्री वने तो उन्होंने 
राजनीतिक क्षेत्र में अपने एक निकटतम 
मित्र को उसकी योग्यता के अनुसार 














कैबिनेट से निचले स्तर का मंत्रिपद प्रदान 


i 
vem वार एटली की पार्टी को फिर 
प्राप्त हुआ और वे .पुनः इंगलैंड 
प्रधानमंत्री चुन लिये गये एटली की 
इस सफलता से उनका, उपर्युक्त मित्र 
काफी प्रसन्न हुआ | :एक दिन बातों ही 
बातों में उसने लार्ड एटली से अपने मन 
की बात कह दी । वह वोला, “मित्र, अव 
तो तुम मुझे कैविनेट स्तर का मंत्री ही 
बना et 
मित्र की पद-लोलुपता लाइ एटली 
को शूल की तरह चुभ गयी । एटली ने 
दो टूक उत्तर दिया, “राजनीतिक पद 
साबंजनिक सेवा के लिए है, तुम्हारा 
कैरियर वनाने के लिए नहीं। यह योग्यता- 
नुसार दिया जाता है, मांगा नहीं जाता | 
सार्वजनिक हित का रक्षक होने के नाते 
मैं आशा करता हूं कि कल तक तुम वतं- 
| मंत्रिप से भी इस्तीफा दे दोगे।” 
अंततः उस मित्र को पदत्याग करना 
ही पड़ा। “--जहीर कुरेशी 
pU वार वगदाद में बड़े जोर की 
आग लग गयी । जाने कितने आदमी 
जल गये, जाने कितने घर स्वाहा हो गये । 
आग की ल्पटो ने एक अमीर, विन कासिम 
हवेली को भी घेर लिया । उसमें 
भौर तो सब निकल आये, दो गुलाम 


रह गये । अमीर -वेहद हंद परेशान था | 
उसने घोषणा की कि जो कोई उन गुलामों 


को निकालकर लाएगा, उसे वह एक हजार 
दीनार इनाम में देगा | 


संयोग से उसी समय एक फकीर sae 


से गुजरा उसे जव मालूम हुआ कि दो 
गुलाम अंदर घिरे हैं तव वह अपनी जान 
की परवाह न करके हवेली के भीतर चला 
गया और गुलामों को निकालकर बाहर 
आया | 
अमीर वड़ा खुश हुआ, पर उसे 
अचरज था कि आग ने फकीर के शरीर 
को छुआ तक नहीं ! उसने फकीर को 
पास. बुलाया और कहा, आपने दो 
इनसानों की जान वचा दी। यह 
लीजिए इनाम के एक हजार दीनार।” 
फकोर ने अमीर की ओर देखा और 
मसकराकर वोला, “फकीर इनाम के 
लिए काम नहीं करते | इनसान की मदद 
करना इनसान का फजे है । 
यशपाल जन 


फूल का सोदयं पराग है, जीवन का सोदयं है सच्चाई ! 
कालिदास 


` नवम्बर, १९७३ 
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ü *दावनवासी गुरु हरिदास गोस्वामी 

¢ के शिष्य तानसेन (संगीत-सम्राट' 
“की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया 
था) ने संगीत-जगत को प्रकाशित किया 
'था। वह अमर आलोक अनादिकाल तक 
कलाविदों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। 
 डागरवाणी के आविष्कारक महा- 
राजा डोंगरेन्द्रसिह तोमर थे। उनके 
संगीत-गुरु गोस्वामी विष्णुदास ने १४३५ ई. 
में संस्कृत पदों के स्थान पर देशी बोली में 
UTS का जो बीज बोया उसे १४८६ ई. 


2१४ 





e गोपीकुमार कोशल 


में महाराजा मानसिंह तोमर ने 
कर ख्याति के पवन में का श्रेय 
प्राप्त किया। उनके दरवारी पंडित ay. 
नाथ नायक ने 'घ्‌पद-प्रवंध' को जन. 
मानस में लोकप्रिय बनाया । इस प्रकार 
पंद्रहवीं शती में वृ दावन के गौडीय भाषा 
के भक्तिगीतों का स्थान ब्रजभाषा क्के 
‘are ने ले लिया। यही ग्वालियर का 
संगीत विष्णुपद गोस्वामी एवं हरिदास 
गोस्वामी ने अपने शिष्यों को लिखाया। 
तानसेन डागरवाणी के "pagus! 
से अकवर-दरवार के २६० गायकों के 
सिरमौर वन गये। 

अनूप संगीत-रत्नाकर' के ग्रंथकार 
पंडित mang के शब्दों में ‘erga’ का 
परिचय इस प्रकार है-- 
गीर्वाण मध्यदेशीय भाषा साहित्य राजितुम्‌। 
द्विचतुर्वाक्य Web नरनारी कथाश्रयम्‌॥ 
AMT रस भावाद्यं रागालापपदात्मकम्‌। 
पदान्तानुप्रासयुक्तं पादानयुगकं च वा॥ 
प्रतिपादं यत्र बद्धमेवं पादचतुष्टयम्‌ | 
उद्ग्राह ST क्का भोगात्तमं ध्र वपदं स्मृतम्‌।। 

'sp qu की चार वाणियां हैं। वाणी 
का अर्थ 'घराने' से है। उस समय वाणियों 
का प्रचलन था। | 
वाणी चारों के व्यौहार, सुन लीजे हो, | 

गुनिजन तब पावे ये विद्या सार। | ' 
राजा गोवरहार, फौजदार, खंडार, 

दीवान डागुर <s नवरहार ॥ 


d 
i 
ay 
I 
Id 1 
5 कार्वाम्बनी | 
H ^ 
£ 3 
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तानसेन ने ra के प्रबंध से ही 
x aa (eat) नरेश के राजा राम- 
दाव onm के दरवार में राजगवेया 
a पद प्राप्त किया । वहीं उन्होंने अपने 
म ग्रंथ 'संगीतसार' की रचना करके 
गगीत-शासत्र को एक अनमोल निधि 
दात की । मूल ग्रंथ की पांडुलिपि रीवां 
के पुस्तकालय सरस्वती-भवन 
- उ आज भी सुरक्षित है। रीवां से पूर्व 
तानसेन कुछ दिनों तक शेरशाह सूरी के 
वंशज दौलतखां के दरवार में भी राज- 
| गायक के रूप में Wl रीवां दरवार से 
- उनकी ख्याति जैन खां द्वारा अकवर के 
ait में पहुंची । 
अकबर संगीत-कला-प्रेमी था। उसने 
| बहालुद्दीन खुर्ची को राजा रामचंद्रराव 
x š पास तानसेन को लाने रीवां भेजा। 
| झ प्रकार तानसेन मुगल-दरवार में 
f 'हुंचकर ग्वालियर घराने की गायकी 
सवे संगीत-सम्ाट मियां तानसेन' हो गये। 
' मुगल-दरवार में पहुंचने के बाद 
| उन्होंने संगीत पर तून. प्रयोग कर अनेक 
- राग-रागिनियां निमित कीं । तानसेनकृत 
seri कान्हड़ा, मियां की ser, 
| Tubs सारंग' आदि अनेक. राग आज 
` भै गायक, वादकों द्वारा गाये, बजाये 
' बते हैं। उन्होंने प्रचलित परिपाटी को 
| ` aa मोड़ दिया। इससे उस 
: संगीतशास्त्री अप्रसन्न हो गये । 
। E मानसिह तोमर द्वारा रचित 
अतह के फारसी अनुवादक फकी- 
x aon, १९७३ 


PTR 








A = MÀ n t. 
4 ए 3 Í 


VIN Nee 


रुल्ला ने इसीलिए तानसेन को शास्त्रोक्‍त 
गायक + बताते हुए अताई गवैया कहा , 
है। 'मान कुतूहल' उस समय संगीत का 


" 
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प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता था । उपर्युक्त 
समालोचना के बावजूद तानसेन ने संगीत 
में व्याप्त रूढ़ियों का बहिष्कार कर संगीत 
में आवश्यक सुधार किये । 

आज की भांति तबले और तानपूरे 
छा प्रयोग तव नहीं होता था। तानसेन का 
प्रिय वाद्य रवाब था । मृदंग पर ताल की 
संगत की जाती थी। वीणा, झांझ, मंजीरे, 
करताल, बांसुरी, ढोल, ढप, मृदंग आदि 
प्राचीन भारतीय वाद्य d! 

तानसेन की सफलता से प्रतिद्वंद्वी 
ya होकर तानसेन के विरुद्ध षड्यंत्र 
करने लगे। अकवर द्वारा दीपक राग 
गाने के लिए तानसेन को बाघ्य करना 
भी इसी षड्यंत्र की एक कड़ी है। अकबर 
के आदेश पर तानसेन ने दीपक राग' 
गाकर महल के बुझे हुए दिये जलाने का 
अद्भुत करिश्मा दिखाया था। कहते हैं, 
गोपाल नायक की मृत्यु भी दीपक राग 
गाने के कारण हुई थी । दीपंक राग 
गाने के कांरंण तानसेन राग के प्रभाव 
से झुल्सकर मरणासन्न हो गये। हारकर 
रोग-विशेषज्ञों ने हाथ पटक दिये। अर्धमृत 
तानसेन को मिघ मल्हार' राग के गायन 
से स्वस्थ करने का सुयश गुरु गोपाल नायक 
की वंशघर एक स्त्री ने प्राप्त किया] ` 

इतिहासकार अबुल फजल ने कहा 

था--तानसेन-जेसा गायक पिछले हजार 

वर्षों में नहीं ger! सूरदास का यहु 
दोहा भी तानसेन की गायकी की प्रशंसा 
करता ह ` 
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घरा मेरू सब डोलते, तानसेन को 
तानसेन के 'दीपक राग' में कौन 
स्वर-समूह UD? इसके स्वर अकबर, | 
दरबार के साथ लुप्त हो गये! दीपक, | 
राग के स्वरों के संबंध में आधुनिक संगीत. | 
जगत विवादग्रस्त है। |; 
यह अति-भ्राचीन रागों में से है। | 
प्राचीन धर्म-कथाओं में उल्लेख है झि | 
विक्रमादित्य ने दीपक राग' का गायन | 
करके दीपमालिका जलायी थी। संगीता. | 
चाय भरत के अनुसार दीपक राग me | 
छह रागों में से एक Š | | 
पंद्रहवी शती के बाद दीपक राग | 
के स्वरों के संबंध में संगीतकारों में विवाद | 
उत्पन्न हो गया । पंडित लोचन-कृत राग | 
तरंगिणी' में दीपक राग” का uum | 
है। वह १२ ठाठ के संगीत सिद्धांत के. 
जन्मदाता थे। सोलहवीं शती के sr | 
में पंडित रामामात्य ने 'स्वर-मेल wer | 
निधि में दीपक राग' को शुद्ध रागक्रिया | 
(प्रचलित पूर्वी) ers का राग बताया | 
है। रामामात्य की दृष्टि में दीपक राग | 
अधम रागों में से od! | 
सन १६५० में पंडित se 
संगीत परिजात' में “दीपक राग' मालवं | 
गौड़ (भैरव) sre का राग बतलाया है। | 
पंडित अहोबल के “दीपक राग' में आरोह | 
में मध्यम एवं निषाद स्वर वर्जित है | 
TAT इसकी जातिं औडव संपूर्ण माची है। |. 


eraat DE | 
: न| 
o ñ 
. x 
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की तरह (आधुनिक काफी ) ठाठ के समान 
माना है। ; 

इसी तथ्य का समर्थन सन १७०९ 
में पंडित भावभट्ट ने अनूप विलास में 
किया है। सोलहवीं शती में दीपक राग' 
का जो स्वरूप था, उसे सत्रहवीं शती के 
विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। अत: 
सत्रहवीं शती में दीपक राग' का स्वर- 
| परिवर्तित हो गया।. 

सन १७६३ में तुलाजीराव भोसले- 
कृत संगीत सारामृत' में दीपक राग' 
का स्वरूप पंडित रामामात्य की भांति 
माना गया है । कोई दीपक राग” को 
काफी ठाठ' का राग वतलाता है, कोई 
पूर्वी ere का, कोई 'भैरवी ठाठ' का 
SIX कोई 'कल्याण ठाठ' FTI 

भातखंडे के शब्दों में दीपक राग' 
का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है-- 
चढृत रिषभ नहि स्वर जहां, उतरत नहीं 

| निषाद । 

भयो पुरवी ठाट में दीपक रूप से वाह ॥ 
नवम्बर, १९७३ 


AE कनल PRA 


tA 
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_ आज का संगीत-समाज पंडित भात- 
खड द्वारा निमित स्वरूप को दीपक राग? 
का स्वर-समूह मानता है, पर वास्तविकता 
यह है कि भातखंडे द्वारा सन १६१६ में 
वणित दीपक राग' की व्याख्या तानसेन 
की कसौटी पर खरी नहीं है। तानसेन 
ने जिस दीपक राग” को गाया था, उसे 
वाद के संगीत-विद्वानों ने खो दिया । 
तानसेन के बाद दीपक राग' के गाने का 
कहीं भी उल्लेख नहीं ë. 

जिस प्रकार तानसेन का अस्तित्व 
घव सत्य है, उसी प्रकार दीपक राग 
का अस्तित्व भी घव सत्य है। मृत्यु के 
भय से संगीतकारों ने दीपक UT को 
दूर से ही नमन करके इस पर सांधना 
करना उचित नहीं समझा। 

'दीपक राग? ही बयों, लोग "sr षद 
को भी भूले जा रहे हैं। आजादी के पच्चीस 
वर्षों में ee’ का कोई नया गायक प्रकट 
नहीं हुआ है। इने-गिने 'भपद-गायक धीरे- 
धीरे पटाक्षेप में विलीन होते जा रहे हैं। | 

. -कोटावाला महल्ला, ग्वालियर-३ 


wb 
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p7 कौपीनधारी व्यक्ति कुटिया Ñ 

सपत्नीक रहा करता था । कुशासन 
पर बेठे-बेठे, अनवरत रूप से वह ताड़पत्न 
पर सरकंडें की कलम से अपने सूक्ष्म 
विचारों को लिपिबद्ध करता रहता था। 
दिन-रात की उसे चिता नहीं थी। जंगल 
जिस राज्य-सीमा के अंतर्गत पड़ता था, 
उसके शासक ने बहुत सुंदर व्यवस्था कर 





रखी थी। राज्य धन-धान्य से पूर्ण था। 
“बेकारी का नामोनिशान नहीं था। राज्य 
'के अनुचर, व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
सेवक अपने आश्रयदाताओं से. न केवल 
आवश्यकता की वस्तुएं, बल्कि बहुत 
सम्मान भी पाते थे। राजा को अपने 
कुशळ प्रबंध से पूर्ण संतोष था। किसी 
“ओर से, किसी प्रकार की शिकायत या 
“असंतोष भी नहीं सुनायी पड़ता था | 

तव भी राजा ने गुप्तचरों को आदेश 
| Wear कि पता लगाओ, राज्य में कोई 


११८ 


गरीव तो नहीं है। गुप्तचरों की 

के अनुसार राज्य निर्धनहीन माना गया। 
सभी व्यक्ति सुखी और संपन्न पाये गये। 
केवल एक गृप्तचर ने अरण्य में 

उपर्युक्त दंपति के वारे में सूचना a 
उनकी कुटिया में अन्न या अन्य जीवनः 
यापन की आवश्यक सामग्री नहीं है। 
asia, छोटा दीपक, शरीर क्के कुछ 
वस्त्र और मूगछाला के अतिरिक्त सभी 
वस्तुओं का अभाव-सा है। वर्षा, शीत 
और घाम सहन करते-करते उनके शरीर 
की चमड़ी कड़ी पड़ गयी Š | युगल मति 
दिन-रात कठिन श्रम करते हैं । = 
लोगों ने कभी किसी से किसी प्रकार 


का असंतोष व्यक्त नहीं किया। लगता 


है कि वे अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हैं, 
पर राज्य भर में उनके सिवा कोई गरीब 
नहीं दिखायी fear 

राजा के आदेशानुसार उसके अनु^ 
चर बहुत सारी सामग्री लेकर उस कुटिया 
के पास पहुंच गये । लिखने में मग्न उस 
वनवासी का ध्यान पद्चापों से भंग. 
हुआ। सामने बहुतेरे लोगों को खड़ा देख 
उसने उनके आने का कारण संकेत से 
ही पूछा । आगंतुकों ने राजा द्वारा भेजी 
सामग्री की ओर संकेत करते हुए उसे 
ग्रहण करने की प्रार्थना की। “इसे किसी 
गरीव को दे दो”--कहकर वनवासी 
पूनः अपने लेखन में तल्लीन हो गया। 
पत्नी अपने कार्य में व्यस्त थी। उसने 
इन सब बातों में कोई रुचि नहीं दिखायी। 


कार्दाम्बनी 
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अतचरों ने लौटकर राजा से निवेदन 
क्षिया | राजा ने मंत्री से परामर्श किया | 


मंत्री ने दाता द्वारा स्वयं उपस्थित होकर 


दान न देने .मं ग्रहण करने वाले द्वारा अप- 
मान अनुभव करने की बात कही | राजा 
समझ गया | 

दूसरे दिन राजा अपने मंत्री, अनु- 
चरों और अंगरक्षकों के साथ बहुत बड़ी 
मात्रा में जीवन-यापन का सामान ही 
नहीं, सुख-सुविधा की भी वहुत-सी सामग्री 
Sat उस अरण्यवासी के पास पहुंच TAT | 
कोलाहल ने वनवासी का ध्यान भंग कर 
दिया। पहले की ही तरह संकेत द्वारा 
जब उसने आगमन का कारण जानना 
चाहा तो राजा ने आगे वढ़कर निवेदन 
किया कि आपको कुटिया सहित यह 
अरण्य जिस राज्य की सीमा में आता है, 
मैं उसी का शासक हूं। ये सारी सामग्री 
आपको भेंट करने के लिए लाया हूं। इसे 
सहर्ष ग्रहण कर मुझे कतंव्य-पालन के 
fev उत्साहित करें । 


कितु बनचासी ने पूर्ववत उपेक्षाभरी-' 


दृष्ट से देखते हुए कहा, “मैंने तो कल ही 
RT था कि इसे किसी गरीब को दे 


. राजा को ये शब्द कटु ही नहीं उगे, 


भी लगे। आवेश में कह | 


रया, क्षमा कीजिए, हमारे राज्य d 
TA तरह कोई गरीब नहीं है। यही 
यह सामग्री लेकर आया हूं, 


AR आप हीनावस्था में रहना चाहते हैं, . 


नेदम्बर, १९७३ 


a 


CE | इसमें मेरा दोष नहीं ।” 
राजा T लेकर 
बापच जलात सारी सामग्री केकर 

राजा चला तो आया, 
चिता ने आ घेरा। वह ale E 
गया। रानी के बहुत हुठ करने पर राजा 
ने सारी कथा सुना दी | सुनते ही रानी 
ने करुण स्वर में कहा, “आपने अनथं 
5 दिया ! वे कोई साधारण व्यक्ति 
ही, महर्षि कणाद हैं। उन्हें आप देने 
गये थे! उनसे तो आपको याचना करनी 
थी । उन्होंने आपको शाप नहीं दिया, 
यह उनकी महानता है | आप तुरंत 
जाकर क्षमा मांगें, अन्यथा कल्याण 
नहीं होगा U 

राजा अधंरात्रि में अकेले ही उस 
निर्जन कुटिया में महषि कणाद को प्रणाम 
करके नतमस्तक हो खड़ा हो गया । महि 
की दृष्टि ऊपर हुई। राजा ने क्षमा मांगी, 
“मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे आपके बारे 
में जानकारी नहीं थी।” 

महषि ने. कहा, “राजन, ¬ आपके 
राज्य .में रहते हुए भीः मैं आज तक आपके 


यहां नहीं गया। आप ही आधी रात को 


यहां आकर करवद्ध हो खडे हैं। आप ही 
बताएं, गरीव कौन है?” 
यह्‌ प्रशत आज भी बना हुआ है। 
आज का वैज्ञानिक युग, आज का प्रगति- 
शील समाजच इसका समुचित उत्तर देने 
का प्रयत्न करेगा? | 
. 29२ नां एवेन्यू, नयी दिल्लो-१ 
| : ११९ 
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iN दो हजार वर्ष पहले कश्मीर 
बौद्ध धर्म का केंद्र था। 'करीव एक 
हजार वर्षे पहले यह अरबों और ईरानियों 
के प्रभाव में आया । इसके वाद फारसी 
ने कश्मीर की औपचारिक भाषा का स्थान 
ग्रहण कर fear! १४वीं शताब्दी के 
बाद यहां इस्लाम घर्म का प्रवेश हुआ। 
सूफी संत हजरत बुलबुलशाह ने 
कश्मीर के हिदू राजा को इस्लाम घर्म 
का अनुयायी बनाया था । बुलूवुलशाह 
पहले तुकं थे जिन्होंने कश्मीर घाटी का 
बड़े पेमाने पर दौरा किया था। 
अफगानों का अमल-दखल यहां थोड़े 
काल तक रहा--१७५३ से १८१९ तक। 
अफगानों के वाद सिखों की तूती वोली 
और सिखों के वाद डोगंरों का सारी 
कश्मीर घाटी पर दवदवा हो गया। 





9 जहीर cum) 


आज से केवल पांच सौ वर्ष 
कश्मीर के प्रसिद्ध वादशाह जैनुल आवदीन 
ने कश्मीर में पहली वार TT वनवायी | 
तिब्वत और पंजाब कश्मीरी असर रे 
वाहर निकल गये थे, इसने फिर से 
इन्हें फतह किया | जैनुल आवदीन ने शांति, 
भाईचारगी और हिंदू-मुस्लिम एकता का 
वातावरण पैदा किया । 

कश्मीरी लोगों में सोतों और झरनों 
को बहुत पवित्र माना जाता है। झरने को 
कश्मीरी भाषा में नाग कहते हैं। यहां कई 
नाग हैं, जेसे- अनंतनाग, कौसरनाग आदि। 
यहां यह रीति पुराने जमाने से ही चली 
आ रही है कि जव कोई गाय वच्चा देती 
है तो उसका दूध दो-एक दिन तक झरनों 


कश्मीर झालों को कढ़ाई और कालीनों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है 
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नदियों की भेंट चढा देते Š | 
कश्मीर में एक रस्म कहलाती है 
gat | एक बकरे को जिवह किया जाता 
और उसकी गरम-गरम खारू से उस 
बच्चे को गुजारा जाता है जिसकी SH दस- 
ग्यारह वर्ष की हो चुकी होती हे 1 ऐसा इस- 
लिए किया जाता है कि वच्चा जादू-टोने 
के प्रभाव से वचा रहे | बकरे का मांस मौल- 
बियों और पंडितों को खिलाया जाता है । 
छड़के की शादी हो या लड़की की, शादी से 
एक दिन पहले 'कंदूरी की रस्म अदा करके 
यह समझ लिया जाता है कि जोड़े की जिंदगी 
की रक्षा हो गयी । ऐसा कुछ ही इलाकों 
में होता है । दूध पीने वाला वच्चा जव भी 
बीमार पड़ता है तो उसकी मां e 
की रस्म अदा करती है। जवान या बड़ा 
आदमी भी वीमार पड़ जाए तो जानवरों 
की वलि का सहारा लिया जाता है, खास 
| से देहातो में। 
मेहमानदारी कश्मीरियों की एक 
खास आदत ë । गरीब से गरीव कश्मीरी 
के यहां भी चळे जाइए, एक कप चाय 
भापके लिए जरूर तैयार रहेगी, वह भी 
विशेष प्रकार की चाय ! जरा देर ठहर 
जाइए तो मशहूर कश्मीरी मीठा चावल 
a EU (विशेष प्रकार का साग) 
गको पेश किया जाएगा । हर घर में 
पमावार हर समय तैयार रहता है । 
कीन चाय और दूध में उबले मांस, 


बुनकर कालीन बनाते हुए 
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हरह-तरह के खुशबूदार और स्वादिष्ट 
झोजन, यहां तक कि किसी-किसी के घर 
ऐसा हुक्का भी नजर आ जाएगा जिसमें 
बानी की जगह दूध का इस्तेमाल किया 
बाता है .. . पर इसके विपरीत कश्मीरी 
बुतकरो, मजदूरों, दस्तकारो और आम 
छोगों की जिंदगी गरीबी की चादर से 
ढकी, खस्ता हाल नजर आती ë | 
कश्मीरी भाग्यवादी होते हैं, वे अपने 
घेताओं के कट्टर समर्थक और अपने आका 
(मालिक) के वफादार होते हैं। धर्म के 
बति भी ये काफी आस्थावान हैं, पर 
wie (जिहाद) में विश्वास नहीं करते। 


IIIT SS 


“झास्टरजी, मेरा होमवकं तो खत्म हो 
गया, पापाजी अभी कर रहे Š U 
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कश्मीरी सेक्स के मामले में 
पीर-परस्ती में आस्था रखने वाले J. 
जमीन से अधिक आकाश की ओर 
के कायल होते हैं । अपने तई 
करनेवाले किसी व्यक्ति की खातिर 
भी करने को तैयार हो जाते हैं। मीर 
मुकीम ने अफगानों को कश्मीर आने का 
निमंत्रण दिया और बीरबल दर ने सिदो 
को कश्मीर दिलाया i 


कश्मीरी पति अकसर पत्नीभक्त सिद्ध | 


हुए हैँ और पत्नियां पतिभकत से अधिक | 
शिशुभक्त । शराव, जुआ आदि की | 
लानतों से कश्मीरी पाक होते हैं । मांसा- | 
हारी कम, शाकाहारी अधिक। खाने के | 


शौकीन, पर पेटू नहीं । किस्सा-कहानी | 


सुनाने में भी कश्मीरी माहिर होते हैं। 
प्रसिद्ध पंचतंत्र कश्मीर ही की देन कहा 
जा सकता है। कश्मीरी लोग अफवाहों के | 
जल्द शिकार हो जाते हैं, पर उनकी WT 
रग में राष्ट्रवादिता समायी होती है। | 

मजहवी रस्मों में मुसलमान कुरआन | 
का सहारा लेते हैं तो हिदू वेद का, पर | 


अजीव वात है कि जिस आवाज या अंदाज |. 


में मुसलमान कुरआनखानी करता है |. 
बिलकुल उसी आवाज में हिदू वेदपाठ! | 

कश्मीर में जब किसी के घर बच्चा | 
पैदा होता है तो बड़े पैमाने पर खुशियां |. 
मनायी जाती हैं। अखरोट, AS या वाखर | 
खानी का तोफा जिस किसी के घर से पहुंचा || 


तो समझ लिया जाता है कि लड़का पदां | 


हुआ है। बधाई देनेवालो का तांता का | | 
eram | 






























दमीदा (बड़े-वड़े बताशे ), सोंठ, 
बाती ë! aa पहंचते 
naar चीजें लिये रिश्तेदार पहु 
PE घंटे तक पानी में जड़ी-बूटियां 
जाती हैं और उस पानी में 'छठी- 
की रस्म अदा की जाती है। मौलवी 
था पंडित की वन आती है, कम-से-कम 
वाम रखने के मामले में | 
. निकाह (शादी) के अवसर पर 
पहले लड़के वाले जेवर और कीमती कपड़े 
geet वाले के यहां भेजते हैं। औरतें 
` qq में बैठकर गाती हैं। 'तंवकनारी' 
| | (कश्मीरी ढोलकी ) और घड़ों की तान 
। पर गाना गाया जाता है। शादी के दो- 
| तीन दिन पहले दूल्हा, दुलहन के हार्थो- 
| qq में मेंहदी लगायी जाती है। «Ted 
| उड़ायी जाती हैं। 
| वरातियों को गोश्त की प्लेटें ज्यादा 
॥ पेश की जाती हैं, सब्जी की कम । बराती 
f भौर पराती इस मौके पर कड़े अनुशासन 
| वरतते हैं। जरा भी शोरशरावा नहीं, हर 
| बात इशारे से। शादी हुई, दुलहन दूल्हे 
| षर रखसत। दूल्हे के घर दो, तीन दिन 
| तक ठह्री, फिर दूल्हे के साथ ae आयी। 
| छ दामाद ससुराल में सप्ताह भर तक 
POUND हैं, कुछ कम दिनों तक। 
| फसल काटने से पूर्व एक विशेष प्रकार 
| Met तैयार किया जाता है और जिसके 
| तको कटाई होने वाली हो उसकी ओर से 
| “१९ बह्‌ जर्दा बांटा जाता है। फसलों की 
| SRS समय देहाती मर्द और औरतें 
F गाती हैं। 
Em १९७३ 


ईद के अवसर पर युवतियां 
गीत पेश करती है बह वहा ही बो 
होता है । वे एक-दूसरे के गले में बांहें डाल- 
कर दो कतारों में खड़ी होती हैं। पांव की 
चाप से सुर एवं ताळ का काम लेती 
भोर मस्तीभरी लय में गाती हैं। एक 
अजाव समां बंध जाता है । 

यदि किसी घर में कोई मर जाए तो 
उस घर के लोग खाना नहीं पकाते बल्कि 
उनके रिश्तेदार उन्हें पकाकर बिलाते 
हैं। गरीवों को खाना खिलाया जाता 2 
ओर कपड़े दान किये जाते हैं। 

कश्मीरी मुसलमानों ने १६४७ के 
वाद वड़ी तरक्की की है। स्कल-कालेजों 
में मुस्लिम लड़कियों का प्रवेश आम होता 
जा रहा है। गरीवी की मनहस चादर भी 
धीरे-धीरे सरकती नजर आती है, पर 
राजनीतिक मोर्चे पर कश्मीरी मुसलमानों 
को' मुसलमानों के ही एक नेतृत्व द्वारा 
घर्मांघता के आधार-पर भड़काया जा रहा 
है, और इस धर्मांधता की पोषक जमायते 
इस्लामी को जो खुल खेलते का मौका 
मिला; उससे कश्मीरी मुसलमानों को 
जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। 

कश्मीरियों का भूतकाल शानदार 
रहा । वतमान में भी शान-बान में कमी 
नहीं और भविष्य भी बड़ा शानदार 
रहेगा, यदि तथाकथित आजाद कश्मीर 
( पाकिस्तान-अधिकृत ) को भी उसके 
असली अंग से मिला दिया जाए। 


t< 
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ARSE TA, मऊरानीपुर : 'त्रिपिटक' 
ग्रंथ क्या हैं ? 

'त्रिपिटक' का शाब्दिक अर्थ है तीन 
पिटारियां U बौद्ध धर्म के समूचे उपदेश 
तथा विचार-प्रणाली को बुद्ध के वाद उन्हीं 
के विद्वान शिष्यों ने जिन ग्रंथों में संग्रहीत 
किया है, उन्हें बौद्ध साहित्य में 'पिटक' 
(पिटारी) कहते हैं। ये तीन हैं-सुत्त- 
पिटक (इसमें संग्रहीत उपदेश स्वयं गौतम 
Ga के द्वारा कहे हुए माने जाते हैं ), 
विनयपिटक (इसमें भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों 
के आचरण से संबंधित सूक्ष्म नियमों और 
विधानों का संग्रह किया गया है ) और 
अभिधम्मपिटक (इसमें अलग-अलग विषयों 
पर Mea का संकलन किया गया है 
ओर भिन्न-भिन्न लोगों में जीवन की 
विभिन्न अवस्थाओं, शारीरिक गुणों, तत्त्वों 
एवं अस्तित्व के कारणों पर विचार किया 
गया है) 1: संख्या में तीन होने के कारण 
इन्हें ‘fatten’ कहा जाता है। 

मुहम्मद बख्श 'जिगर', बरेली: 'बेच- 
Be का अर्थ कुंआरा होता Ë, फिर बी. ए. 
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.कुंआरे आदमी को कहते š लेकिन m | 


पास व्यक्ति को 'बेचलर आंच ani x 
a. SNC | 
"weg a 

आपका कहना सही Š कि T | 


शब्द का मूल अर्थ हे नवयुवक या पद 
प्रतिष्ठा आदि में छोटा व्यक्ति | लैटिन | 


में इसके लिए Baccalarius (आगे चल. | 
कर Baccalaris) इटालियन में Bacealar | 
और पुरानी फ्रेंच में Bacheler शब्दों का Í 
प्रयोग होता था । इन शब्दों के अनेक «| 
प्रचलित रहे हैं, जैसे चर्च के युवा मठ. | 
वासी; नीचे ओहदे के सैनिक सरदार और | 
शिक्षा की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने | 
पहले उस सर्वोच्च शिक्षा के लिए आवश्यक | 
योग्यता-प्राप्त व्यक्ति wg अंतिम अर्थ ही | 
बी. ए. पास व्यक्ति पर लागू होता है। | 
रजचा चक्तवर्ती, पटना : Ux व्याः | 
करण क्या है ? इसके रचयिता कौन थे? | 
Ul व्याकरण देवताओं के राजा | 
इंद्र द्वारा बनाया गया माना जाता है। | 
तैत्तिरीय-संहिता में उल्लेख है कि देवताओं |. 
ने इंद्र से प्रार्थना की कि वे 'वाक्‌' का |. 
व्याकरण. करें | इंद्र ने उनकी प्रार्थना | 
स्वीकार कर भाषा (वाक्‌) का व्याकरण | 
किया, अतः वाक्‌ (संस्कृत भाषा) काः 
नाम “व्याकृता वाक्‌' (व्याकरण-शिक्षित 
वाणी) पड़ा । पतंजलि .के महाभाष्य में | 
लिखा है कि बृहस्पति ने एक हजार वर्ष | 
तक अपने शिष्य इंद्र के feu एकएक | 
शब्दका शुद्ध रूप बनाकर 'शब्दपारायण' || 
का व्याख्यान किया । सामवेद के ऋक्त | 
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प्रतिशाख्य ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा 
Tet को, वृहस्पति ने इंद्र को और 
> ने भरद्वाज को व्याकरण की शिक्षा 
ही और भरद्वाज से वह व्याकरण अन्य 
ऋषियों को प्राप्त हुआ । ईसा की दूसरी 
तक इस व्याकरण का प्रचलन 
तमिल-प्रदेश में पाया जाता था और वहां 
के प्रकांड पंडित तोलकाप्पियर UR व्याकरण 
के ज्ञाता माने जाते थे । ह्वेनसांग के 
पाणिनि - व्याकरण के प्रचलन के 

बाद ऐंद्र व्याकरण लुप्त हो गया | 
सोमेश्‍वर कपाडिया, अहमदाबाद : 
अंगरेजी में प्रायः 'वूमरेग' शब्द का प्रयोग 
होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 
ग्रह एक ऐसा हथियार है, जो यदि फॅककर 
मारा जाए और निशाने पर न लगे तो 
फॅकनेवाले की तरफ लोट आता है। क्या 
वास्तव में ऐसा कोई हथियार होता है? 
उसके पोछे कौन-सा वैज्ञानिक नियम है ? 
TT वास्तव में आदिमानव का 
अस्त्र था, जिससे वह शिकार किया 
करता था | पौराणिक शक्तियां वूमरेंग-जेसी 
हो कोई चीज होती होंगी । आस्ट्रेलिया 
के आदिवासियों में आज भी कहीं-कहीं 
इस अस्त्र का प्रयोग होता है। यह अस्त्र 
भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर काम 
करता है, यद्यपि जब इसका आविष्कार 
हुआ होगा, भौतिकी के वारे में कोई 
गानता भी नहीं होगा । आदिमानव ने 


अपने अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर 


पह्‌ अस्तर बना लिया था। उसे ऐसे अस्त्र 


E TER, १९७२३ 
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की आवश्यकता इसलिए थी कि शिकार 
करते. समय एक ही अस्त्र को वार-वार 
प्रयुक्त करना चाहता था । उसने अपने 
अनुभव से जाना था कि यदि किसी मुडे 
हुए हथियार को एक खास ढंग से तिरछा 
करके हवा में फेंका जाए और यदि हथि- 
यार बीच में किसी चीज से न टकराये 





तो फेंकने के स्थान पर लौट आता है । 
इस प्रक्रिया में तीन बातें काम करती हैं: 
आरंभिक प्रक्षेप (इनीशियर श्रो), बूमरेंग 
का अपना घूर्णन (रोटेशन) और वायूः 
मंडलीय प्रतिरोध (एटमास्फेरिक रेजि- 
tea) । इन तीनों बातों के कारण बूमरेंग 
यदि बीच में कहीं टकराये नहीं तो घूमने 
वाले के पास लौट आता है। आदिमानव 
उससे बचने के लिए quur को फेककर 
अपने स्थान से थोड़ा हट जाया करता था 
ताकि वह उसी को न छग जाए। 
चलते-चलते एक प्रश्‍न ओर... 
कु. क. ख. ग. : वर्तमान छात्र-असंतोष 
का कारण? 
छात्राओं का संतोऽ । 
—fag भास्कर 
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Gla S Vl 
x A 
JSI“ ने Xd कंठ से कहा, “गुरुदेव, 
मुझे बचाइए, यह दुनिया बड़ी खराब 
है। जो भी मिलता है वह मेरे जीवन में कांटे 
बिखेर देता है।” 
आचार्यं मौन रहे, सिफे एक क्यारी 
की ओर इशारा कर दिया। शिष्य ने देखा 
बयारी में एक गुलाब का पौधा है | पौधे 
की हर टहनी पर अनगिन कांटे हैं, लेकिन 
कांटे नीचे हैं और गुलाब उन सबसे ऊपर 
झुसकरा रहा है। 
शिष्य ने गुरु का संकेत समझ लिया 
ओर प्रसन्न मुद्रा में अपने निवास की ओर 
प्रस्थान किया । 


" 
- ~e ७ 


p ने परीक्षा के दिन fira 

को आदेश द्या--“सव लोग यहां 
धै एक मील दुर स्थित बाग में जाएं, जहां 
हर पेड़ पर आम we Š | जब वहां से लौट 
झार्ये तो प्रत्येक कुछ-न-कुछ जानकारी 
अवश्य दे।” 
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waw 
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LET OF FX 3m 
शिष्य वगीचे में पहुंचे) अनेक £. 
डाली पर र्दे पके हुए आमों को तोइ 
तोड़कर खाने लगे। कुछ ने amba. 
की गिनती की। एक. जिज्ञासु शिष्य प्रतेक 
वृक्ष पर अपनी तीदण दृष्टि डालता रहा। 
शाम को जिस निर्धारित समय पर 
सबको आश्रम पहुंचना था, उस समय देखा 
गया कि जिन शिष्यो ने खूब आम खाये 
थे उनमें से आधे तो वगाचे में हो सोते 
रह गये, जो आधे आये थे उनकी पीठ पर 
माली की लाठी के निशान थे। जिन्होंने 
पेड़ों की गिनती की थी उनमें से कृछ तो 
आश्रम तक आते-आते गिनती भूल गये थे 
और कुछ को अपनी गणना पर संदेह था। 
जिज्ञासु शिष्य ने कुलपति को एक 
कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर लिखा 
WI— श्रद्धे, जो शाखाएं जितनी ज्यादा 
झुकी थीं उतनी ही आमों से ल्दो थी, 
ओर जो तन कर खड़ी थीं उनपर एकभी 
आम नहीं था।” 
कुलपति ने अन्य शिष्यों को उस वर्ष 
उसी कक्षा में रखा, केवल जिज्ञासु शिष्य 
को उत्तीर्ण घोषित किया। — 
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नदी के जल का उपयोग करते थे । 

नदी के एक प्रपात पर एक`वहुत बड़ा 
विद्यत-केंद्र निमित किया गया था । इस 
विद्युत से अनेक प्रकार के कारखानों और 
उद्योगों का संचालन होता था । नदी से 


कुछ नहरें भी निकाली गयी थीं, जिनसे कृषि | - 
गे लाभ होता था | नदी में नाव चलाकर | 


कुछ लोग अपनी जीविका कमा रहे थे। 

एक जोहड़ ने, जिसका पानी प्रवाह- 
हीन होने के कारण दुर्गंधमय हो गया 
था, नदी से कहा-- “वहन, अपने दिन- 
रात के प्रवाहपू्ण एवं व्यस्त जीवन में 
आखिर तुम्हें क्या मिला है कि तुम किलोलें 


= ^ 
OT ee T T 


दी कल-कल करती उल्लास के 
f]... बही चली जा रही थी। उसके 7 
अनेक संदर नगर तथा उपनगर 250 
बसे हुए ये। इन सभी नगरों के निवासी _... {क | 
fem प्रकार से अपने दैनिक जीवन में l कत.” 


करती रहती हो ? मुझे देखो, मैं एक ही |. . 
जगह स्थिर रहकर शांति से पड़ा आराम | 


के साथ अपने दिन गुजार रहा हूं ।” 
नदी ने उत्तर दिया--“निरंतर बहते 


रहने के कारण ही मेरा जल-अभ्यंतर « 


स्वच्छ और निर्मल वना हुआ है और 


इसीलिए .भेरी gx बूंद का सदुपयोग है। ` 
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यदि तुम्हारे अंदर दुसरो के प्रति « 
सहानुभूति: नही. तो तुम चाहे. ˆ 
संसारके सबसे ae बुद्धिवादी | 
क्यों नहो, तुम कुछ भी नहीं बन. | 


कामनाओं 'का' संघर्ष केवल gg | 
दर्शाता है कि जीवन व्यवस्थित ... 
होना चाहता. है, उसको. मांग 
को समझो | --खलील जिब्रान 
दौर. पुरुष,.. विद्वानं ` व्यक्ति, 
रूपवती स्त्रियां, जहां भो जाएं : 
सवत्र. उनका आदर होता š ' 


अंघकार, तुफान, Wd, Het ` 
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'साथंक है। 
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' जवानी के साथ-साथ दर्द और. x 
तकलीफ़ की परेशानी भी आती है | 
' ैज असर और विश्वसनीय एनासिन आपके आड़े समय काम आती 


: etiem SLE eur we mit 
awdi आज जवाके कों एक शानदार 
फ़िल्म - शो होने बाला है, आप कमर के qd, qut 
और बेआरामी के कारण मुरझाई हुई-सी हैं। a 
Oy असर और विश्वसनीय पनासिन पेसे 
शी नाजुक अवसरों पर काम आती Š! 


नातिन बहुत गुणकारी है, क्योंकि यह केवल 
दर्द से आराम नहीं दिलाती बल्कि द्द के 
धाय होने बाली उदासीनता को भी दूर 
करती दै। एनासिन आपक्रो जल्दी आराम 
शोर चैन दिलाती है ओर आपके चेहरे 

g फिर बही मुस्कान आ जाती दै। 

















Mo 


अपने नाजुक दिनों में दर्द की बेचैनी और 

चेआरामो से पड़े रहना पुराने ज़माने 
की वात हे! आज ज्ञमाना बहुत आगे ST 
झुका É | तेज़ असर और विश्वसनीय एनासिन 
आपको जल्दी आराम दिलाती Š | ओर आप 
अपना रोज़ का काम-काज आराम से कर सकती हैं। 


लड़की होना भी कभी-कभी एक मुसीबत 
मालूम होती है। परन्तु आप ऐसे आडे 
समय एनासिन से काम लेकर अपनी 
उलझन दूर कर सकती हैं, ओर जीवन 
का पूरा आनन्द ले सकती हैं। ज़रूरत 
के समय के लिए अपने पसे में हमेशा 
एनासिन रखिए- यह बहुत बड़ी सुविधा दै। 
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5% ने गुड़िया बनाना कव, क्यों और 
H कैसे प्रारंभ किया, यह सोचते ही 
कितनी बातें स्मृति-पटल पर उभ- 
a लगती हैं। यों तो ऐसी शायद ही 
कोई लड़की हो जिसका वचपन गुड़ियों 
में न बीता हो और जिंसने घर-वाहर 
बीती घटनाओं की पुनरावृत्ति अपनी 
गड़ियों में न करवायी हो। 
° बचपन में गुड़ियों से खेलने का पर्याप्त 
अवसर मुझे गरमी की छुट्टियों में ही 
मिल पाता था, जव कि हम नानी' के 
यहां जाया करते थे। परंतु वहां एक विचित्र 
रिवाज था, जिसके अनुसार वेशाख और 
ज्येष्ठ मास में गुड़िया देखना भी वर्जित 
था। अतः जब दोपहर में सव लोग कमरों 
में जाकर सो जाते तो हम लोग तेज लू- 
धप सें वेखवर, छिपते-छिपाते छत पर 
पहुंच जाते। वहां किसी छायादार कोने 
: खड़ी करके, उसके पीछे 
लकड़ी के पटरों, दियासलाई की डब्बियों 
बादि की सहायता से 'घर' बनाते, गुड़ियों 
को सजाते, फिर पिछले चौबीस घंटों के 
क्रियाकलापों का सक्रिय अभ्यास गुड़ियों 
हारा एक-डेढ़ घंटे में करवाकर सबके 
सोकर उठने से qd ही गुड़ियों की पिटारी 
चुपके से यथास्थान पहुंचा देते । 
eu का विवाह 
वैशाख-ज्येष्ठ शादी-बरातों के दिन होते 
| अतः ह्म झी गुड्डे š गुड़ियों का 
रचाते । हमारे इस आयोजन की 
TE के मेहमानों' के अतिरिक्त किसी 
नवम्बर, १९७३ 


Ll 





सेएीगडिया 
मेरी जीवेन दृष्टि 


७ डॉ. आभा अवरथी 





को कानों-कान खबर न होती। कभी- 
कभार हमारा कोई छोटा भाई हमें ढूंढ़ता 
हुआ, जासूस-जेसा आ धमकता और 
हमारी पोल खोलने की धमकी देने लगता, 
तव हमारे सामने गंभीर संकट उपस्थित 
हो जाता | दयनीय-से हम अपना सामान 
वटोरकर एक अदृश्य आशंका में डूब जाते! | 

शाम को जव हमारा मुकदमा पेश 
होता तो डांट-फटकार के वाद हमें गर- 
मियों में दोवारा गुड़िया न खेलने की 
सख्त ताकीद की जाती, कितु ये सारी 
नसीहतें दो दिन वाद हमें पूर्णरूप से विस्मृत 
हो जातीं। हम पर निगरानी में थोड़ी 
ढील होती कि किसी दूसरे कोने में गुड़ियों 
की पिटारी पुनः लेखिका 
खुल जाती | 

कई वर्षों तक 
ऐसे ही चंलता 
रहा | फिर हमें 
यह अनुभव होने 
लगा कि अब हम 
गुड़ियां खेलने के E 
लिए काफी बड़े 
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अप्रृतांजन लिमिटेड 





हो गये हैं !-धोरे-धीरे नानी के यहां जाने 


के कार्यक्रमों में कमी होती गयी । मेरी 


अभिरुचियां भी तेराकी, नृत्य, संगीत, 
सुईकारी आदि में भटक गयीं। गुड़ियों 


की कहानी मस्तिष्क के. किसी. कोने. में 


समा Tat | 

कत्यक नतेको गुड़िया 

लखनऊ खिलौनों का नगर है | 
बाजारों में प्राय: रंगबिरंगी गुड़िया भी 
दिखायी दे जाती हैं। उन दिनों मैं कत्यक 
नृत्य सीख रही थी । कहीं कत्थक नतंकी' 
का लेबल लगी हुई गुड़िया देखी, जिसकी 
न तो दृष्टि और हाथ की गति में ही साम्य 
था और न ही मुद्रा में संतुलन | कृति 
बड़ी अस्वाभाविक एवं त्रुटिपूर्ण लगी | Te 
जी को बताया तो बोले, “भई, गुड़िया 


“सोच च 
मिनटों में आराम ! 


त्रशस्रलाजन्त 
ददं और सर्दी-जुकाम को निरापद्‌ व 
निश्‍चित रूप से फौरन दूर करता है 


अमृतांजन मोच, पेहियों के दर्द बदन के दद , 
सरदद और सर्दी-जुकाम से जल्द छुटकारा 
'दिलाता है। अमृतांजन के लगाते ही दर्द 
maa! यह शीक्षियों, किफायती जारों 

और कम क़ोमत 
की डिनियों में 
मिलता है । 


अमृतांजन-- 


अपूब मिश्रण . 


बनानेवाला कत्यक नृत्य का ज्ञाता थोड 
ही होगा * बात आयी-गयी हो गयी 
पर मस्तिष्क से निकली नहीं। अब तो 
हर गुड़िया को मैं सांगोपांग बड़े गौर से 
देखती, फलत: प्रत्येक में कुछ-न-क्ुछ वेदि 
अवश्य मिल जाती। गुड़ियों के प्रति मेरा 
आकर्षण बढ़ गया, लेकिन मैं 
ही बनी रही, सृजक वनने का सुयोग नहीं 
बन पाया। 

सन ६६ की बात है। मैं पी. एच- 
डी. थीसिस जमा कर चुकी थी और काफी 
खालीपन अनुभव कर रही थी। उन्हीं दिनों 
T. पी. यूनीवसिटी कालेज टीचर्स” की हड़- 
ताल में मेरा कालेज अनिश्‍चित काल के 
लिए बंद हो गया। अब मुझे अपनी चिर- 
अभिलाषित गुड़िया-कला सीखने का 
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gaa fas गया | 
a बड़ी तन्मयता q 
या बना शुरू किया। 
Wer तथा सुईकारी में 
गतिं होने के कारण 
मेरा हाथ सुचारुता से 
चलने लगा | लगभग एक 
मास में ही प्रदशंनी- 
गरो Ri बनाने 
लगी | 
मृतिकला से प्रारंभ 
साधारण-सी गुड़िया से 
मेरा अभिप्राय कपड़े की 


बहुत हुआ, तो ढला हुआ शीर्ष-भाग बाजार 
से लेकर छगा दिया जाता है। शुरू में मैंने 
भी ऐसा ही किया । केवल भावाभिव्यक्ति 
देने के लिए आंख, भौंह, होंठ आदि की 
Het मैं आवश्यकतानुसार कर लेती थी, 
छेकिन उससे संतोष नहीं हुआ । गले का 
कोण, चेहरे की रेखाएं, शारीरिक क्षमता 
एवं. पूर्ण भावमुद्रा लाने के लिए चेहरा 
सय ढालना आवश्यक था, जिसके लिए 


सांचे बनाने का ज्ञान अनिवार्य जान पड़ा | 


इस प्रकार मूतिकला की बुनियादी 'टेक्नीक' 
Wal ही गुड़िया-कछा का मूलमंत्र सिद्ध 
BT कलात्मक गुड़ियों के निर्माण के लिए 
ii प्री प्रक्रिया सीखनी चाहिए । 

Poa से वाजित 


ह्या का इतिहास भी. मानव-सभ्यता 


Naa ही पुराना है। सभी समाजों में 
T, १९७३ 


-e ma A A 
ery D: ibe 
SY P? 5४०1] v g 


ही गुड़िया से होता है। छाज धे a, 








“ore 
44 





(देणी UC, re CREW quen 
T और गुड़ियों का अभिन्न संबंध रहा 
हे! गुड़ियों को लेकर विभिन्न आयोजन किये 
जाते हैं। जापान में गुड़ियापर्व-जैसा एक 
उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में 
भी नागपंचमी पर गड़िया-त्योहार मनाया 
जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार 
की पुतलियों का प्रयोग टोने-टोटके के रूप 
में भी किया जाता रहा है। गुड़िया अभि- 
व्यक्ति का भी माध्यम हो सकती है, इस 
तथ्य की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया 
था। इसीलिए कला के क्षेत्र में गुड़िया का 
प्रवेश नहीं हो सका | जापानी गुड़ियां संसार 
में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, कितु कला- 
प्रांगण में इनकी गति भी न हो सकी | 
गुड़िया का प्रवेश कलाक्षेत्र में क्यों 
वजित रहा, इसे समझने के लिए कला का 
सूक्ष्म विवेचन असंगत न होगा। कला 
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भावनाओं का तादात्म्य एवं परिवेश की 
प्रतीति है। अनुभूतियों में. अवगाहन एव 
सम्वेगो के मंथन के बाद एक मूत अभिव्यक्ति 
है, जो जनमानस को आंदोलित करके 
रख देती है। सुप्रसिद्ध चित्रकार ब्राक का 
कहना है: “कला में व्याकुल करने को 
शक्ति है तथा विज्ञान में निर्णय की am 
कला तक से परे है, सहज-गम्य है । संक्षेप 
में, कलाकार की सूक्ष्मातिसूक्ष्म सम्वेदन- 
शीलता, अभिव्यक्ति की तीव्रता एव 
सुलभ साधन-संचालन की शक्यता ही 
सफल, सशक्त सुजन का मूल है । उप- 
करण का चयन परिस्थिति, देश और 
काल के अनुसार किया जाता है। इन्हीं 
के आधार पर किया गया मौलिक सृजन 
कला की संज्ञा पाता है, क्योंकि कला 
अनुकृति नहीं है। गुड़िया को भी इसी 
मापदंड पर रखने के वाद यह कहा जा 
सकता है कि गुडिया-कला किसी अन्य 
विधा की भांति मानव-भावनाओं, सामा- 
जिक यथार्थ, जीवन के मूल्यों या सांस्कृ- 
तिक प्रतिमानों का वहन करती है। 
गुड़िया सजीव एवं सदय 


यह सत्य है कि एक अवस्था तक दादी, 


नानी की बनायी हुई या मेले-वाजारों से 
खरीदी गयी गुड़िया हमें खिलौने की तरह 
बहलाये रहती है, पर जब हम उनका 


सहृदयता से निर्माण करते हैं तो हमें उन्‍हें 
बहलाना पड़ता है। निश्चय ही भेरी गुड़िया 
खिलौना नहीं है, वह सजीव है, सदय है, 
सभाव है। उसने मेरी भावताओं को झेला 
है, मेरी मनःस्थितियों में खेली है ! तो फिर 
उसे कळाक्षेत से बहिष्कृत क्यों रखा जाए? 
गुड़िया मूतिकला का ही अंग है--केवल परि. 
धान, साजसज्जा, केशविन्यास इसमें विशेष 
है। आज वैज्ञानिक उपकरणों से त्रस्त कला. 
कार कला को प्रतिकृति की छाया से भी 
छुड़ाने को छटपटा रहा है । ऐसी स्थिति 
में गुड़िया मूतिकला की अतीत एवं qd. 
मान प्रविधियों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत 
करती है। मृतिकार नये-नये रूपों, प्रारुपों 
की खोज अवश्य कर रहा है, पर मानवः 
आकृति से उसका कोई विरोध नहीं है। 
यदि किसी कृति में आकृति और वर्ण के 
संयोजन से कलाकार के सोंदर्य-वोध, दशन, 


. अध्यात्म, वैचारिकी या सांस्कृतिक मृत्यो 
को मूतंरूप दिया जाता है तो वह कृति | 


न तो वस्तुनिष्ठ होगी और न ही मानवः | 
आकृति की मात्र अनुकृति | निश्चय ही वह 
सृष्टा के सुजनशील व्यक्तित्व का दपण || 
होगी जिसके हारा वह कला के मौलिक | 
सृजन के आनंदसागर में. अवगाहन कर | 
सकेगा । | l 


--बादशाहबाग, लखनऊ | 


डॉक्टर, कल रात आपके पति को कंसी नोंद आयी ?” l| 
“आपने नींद वाला पाउडर उतना देने को कहा था जितना एक m 
चवस्ती पर आये | मेरे पास चवन्नी नहीं थो इसलिए मैंने एक अठत्तो A 
पर रखकर पाउडर खिला दिया ! ... बस, तब सेवे सो ही रहे हैँ || 
कादांम्बनी | 

E 


| 
B. 
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fy मंदिर का मूल मंदिर 
fd कव और कैसे वना, इसकी खोज 
करें तो पता चलता है कि सवसे पहले 
उल्लेख १२ वीं शताब्दी के एक 
oa लेख में आता है । उस समय 
काशी में गाहडवाल वंश के राजा राज्य 
करते ये और यद्यपि उस काल में विश्वनाथ 
- मंदिर की स्थापना हो गयी थी फिर भी 
मंदिर में प्रमुख देव अविभुक्तेश्वर ही थे। 
erga की एक कथा के अनुसार 
- एक वार हरिकेश यक्ष ने औधड्दानी शिव 
| को अपनी पुजा-अचंना से प्रसन्न कर लिया 
तथा उनसे यह वरदान लिया कि वे काशी 
में स्थायी रूप से निवास करेंगे । ब्रह्मपुराण 
` में भी शिव, पार्वती से कहते हैं, “हे सुर- 
` वल्लभे! वरण और असि, इन दोनों नदियों 
| केवीच में ही वाराणसी क्षेत्र है । इस क्षेत्र 
॥ के वाहर किसी को नहीं बसना चाहिए t" 
॥ शिव ने काशी न छोड़ने का निर्णय 
॥ स्या, इसलिए काशी को 'अविमुक्त क्षेत्र' 
|| कहा जाने लगा (अग्निपुराण, ३५/१६) । 
। कालांतर में अविमुक्तेश्वर विश्वनाथ 
| | m के एक कोने में ही रह गये और 
A की जगह विश्वेश्वर का नाम प्रचलित 
| \ ER वात है १२ वीं शताब्दी की | 
| _ अव गुलाम वंश के सुलतानों का 
905": में 
E ET में हुआ तब मंदिरों को 
| इ - 24 ha उन्होंने बनारस 
| पं पे a fee मंदिरों के ध्वसाव- 
Bue. imm 
E... द थी-मंदिरों को गिराने 


र A 


` 
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का यह क्रम जारी रहा । 
वहीन की फौजों ने बनारस मे E 
तबाही मचायी 1 हिंदुओं के सभी मंदिर 
आयः तोड़ दिये गये या अपवित्र कर दिये 
गये । ११९४ में वनारस के पतन के साथ 
ही अविमुक्तेश्‍वर का मंदिर भी गिरा 
fear गया, पर fag हार मानने वाले नहीं 
थे a इल्तुतमिश के शासनकाल में फिर 
विश्वेश्वर का मंदिर वना । इस समय 
तक विश्वेश्वर की कीति-पताका चारों 
ओर लहरा रही थी और ऐसा प्रमाण 
मिलता है कि सुदुर गुजरात के प्रसिदध 
दाना सेठ वास्तुपाल ने विश्वनाथ की 
al के लिए एक लाख रुपये भिजवाये 
(प्रवंधकोष, परिशिष्ट-१) । कंचन झारी 
दमकती रही और सर्पफण का रत्नजटित 
सुवण दमकता रहा---डमक-डमक डमरू 
की आवाज आती रही । विश्वेश्वर के 
मंदिर की यह शोभा अलाउद्दीन खिलजी 
(१२९६-१३१६) के शासनकाल तक रही। 
विश्वनाथ के मंदिर को दूसरा बड़ा 
धक्का सिकंदर लोदी के समय लगा | 
लोदी अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए 
प्रसिद्ध था | उसने सबसे पहले विश्वनाथ 
मंदिर पर अपनी घातक दृष्टि जमायी । | 
विश्वनाथ मंदिर तोड़ fear गया । प्रसिद्ध 
दक्षिणी विद्वान नारायण भट्ट ने बाद में 
राजा टोडरमल की मदद से विश्वनाथ 
मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया D नारायण 
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भट्ट दक्षिण के थे, पर वे उत्तर में काशी 
में आकर बस गये थे। ऐसा जान पड़ता 
है कि उनके जीवन के अधिक भाग में वनारस 
में कोई विश्वताथ मंदिर नहीं था, परतु 
बाद में १५८० में टोडरमल की मुंगेर- 
विजय के वाद नारायण भट्ट ने उन्हें 
मंदिर बनाने की सलाह दी । मंदिर बनाने 
वालों ने १५ वीं सदी के विश्नाथ मंदिर 
का नवशा अपने सामने रखा । प्राचीन 
मंदिर में पांच मंडप थे । एक रंगमंडप 
था और वहां धार्मिक उपदेश होते थे । 
टोडरमल, ने केवल मंडप को मरम्मत 
करा दी । मंदिर की कुरसी ७ फुट और 
ऊंची उठाकर सड़क के वरावर कर दी । 
इस समय मुसलमानों के डर के कारण 
मंदिर में मूर्तियां नहीं खोदी गयीं । 

१६वीं सदी का विश्वनाथ मंदिर 
चौखूंटा था और प्रत्येक भुजा १२४ फुट 
थी। मुख्य मंदिर बीच में ३२ फुट के मुरव्बे 
में था। 
राजपुत का रक्‍तदान 
शाहजहां के शासनकाल में भी विश्वनाथ 
मंदिर पर मुगलों की कुदृष्टि पड़ी । 
शाहजहां के सामने यह वात लायी गयी कि 
बहुत से नये मंदिर, जो जहांगीर के राज्य- 
काल में बनने प्रारंभ हुए थे, प्रे.नहीं हो 
सके हैं और अव उन्हें हिंदू पुरा कर रहे 
हैं। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि वना- 
रस और दूसरी जगहों में वने सारे अधवने 
मंदिर गिरा fet जाएं। इस हुक्म की 
ede में पूरे बने हुए मंदिर भी आ गये। 
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इलाहावाद के सूवेदार हैदरबेग ने बे | 
भाई को मंदिर तोड़ने के लिए वनार | 
रवाना किया--इस तानाशाही कत्य न | 
हिंदुओं की आत्मा तड़पा ST | एक z | 
राजपूत से सहन नहीं हुआ कि पवित्र देवा. 
ल्य विधर्मियों से खंडित हो । वह उके | 
ही झाडी के पीछे छिप गया और हैदर | 
के भाई और अन्य साथियों को मार =Tər) | 
यह वीर राजपूत अंतिम सांस तक wq | 
स्थान की पवित्रता के लिए wer रहा। | 
बाद में मुगल सैनिकों ने उसे पेड़ से weg | 
दिया । प्रसिद्ध अंगरेज यात्री पीटर wa | 
ने मुगलसराय जाते हुए रास्ते में इ | 
अमानवीय कृत्य को देखा। उसके हृद्य | 
में जिज्ञासा हुई कि कौन-सी वह अन्नः | 
किक शक्ति है जिसने एक साधारण wa | 
पूत नागरिक की वाहुओं में इतनी शक्ति | 
भर atl कठिनाइयों को पार करते हुए | 
मंडी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। ^ | 

उसने लिखा है, “बीच में एक sat | 
जगह पर एक लंबोतरा सादा (fer 
नक्काशी का ) पत्थर है। उस प | 
लोग नदी का पानी, फूल, मक्ष |: 
और पिघला घी चढ़ाते हैं । पूजा के सग | 
ब्राहमण कुछ पढ़ते रहते हैं, पर उसे गंवार |. 
समझते नहीं । लिंग के ऊपर एक रेशमी 
चंदवा है, जिसके सहारे कई बत्तियां जलती | 
रहती हूं । उस सादी, थोथो मूरत *. 
मतलब, एक सादे गंवार m ठेठ शब्दों *| 
महादेव का लिंग था । अगर ऐसी बाता 
तो जान पड़ता है, इसीसे स्त्रिया a 


goes TI 


, 
“ae 
$ 
[ 


| 
| 


4 
^ 
[ 


| हे बच्चों को निरोग करवाने लाती हैं। ` 

( इस लिंग में प्रजनन ओर रक्षण 
- ad भाव निहित हैं U 

दरूनाथ के मंदिर का यह प्रथम 

' दों देखा वर्णन R । 
| औरंगजेब की क्रदृष्टि 

बनारस के लोग अभी तक औरंगजेव 
' ञो भूल नहीं सके हैं। इतिहास साक्षी है 
fe छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने 
दिल्ली बुलाया था और वहां उन्हें अपमा- 
नित किया था! इसके वाद वे छल-वल 
ते उसके चंगुल से निकल भागे और वना- 
| खस जा RI कहा जाता है कि 
| इस घटना से औरंगजेब वनारस पर 
| ऋषित हो उठा । औरंगजेव ने फरमान 
| जारी किया कि बनारस में काफिरों के 
| तमाम मंदिर ओर पाठशालाएं गिरा दी 
जाएं। २ मितंवर, १६६९ के आस-पास 
fama का मंदिर न केवल गिराया 
गया वल्कि उस पर ज्ञानवापी की मसजिद 
भी उठा दी गयी (जो अव भी है)। 
š विश्वनाथ मंदिर के आस-पास के छोटे- 
| छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया | 
| चारों ओर के द्वारो के चमकते शिखरों को 
| WW, उनकी जगह गुंवद वनाये गये | 
| भिर का गर्भगृह, जहां पहले वेदों के स्वर 


4 » - ` 
| षे, अव मसजिद के दालान में परि- 


| - भ ही गया। यद्यपि अंतरगृह वचा 
| _ तथापि उन्ह मंडपों से मिलाकर 
| भान निकाले गये। मंदिर के पूर्वी मंडप 
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लवे ü 
वे चौक में परिणत किया गया । इस 


पकार ११९४ और १६६१ š वीच कई 


वार मंदिर गिराया और वनाया गया | 

3 मंदिर सें नोबतलाना 
वाद में १७८५ š गर्वनर - जनरल 
वारेन हेस्टिग्स की आज्ञा से अली इब्राहीम 
खा ने विश्वनाथ के मंदिर में नोवतखाना 
वनवाया । मराठा शासकों ने वार-वार 
प्रयत्न किया कि ज्ञानवापी मसजिद A 
जगह मंदिर का पुनरुद्धार हो, परतु अंग- 
रेजों के सामने उनकी एक न चली। 


नाना फइनवीस तो टीपू सुलतान के विरुद्ध 
अंगरेजों का साथ देने को भी तैयार हो गया - 


था यदि अंगरेज विश्वनाथ मंदिर को पुनः 
वनवाने में मदद देने का वायदा क्रें । 
अंगरेज तैयार नहीं हुए और फडनवीस 
टीपू सुलतान का साथी वन गया | 

१२५ वर्ष तक विश्‍वनाथ मंदिर के 


देवता सोये रहे । उनकी योगनिद्रा भंग 


नहीं हुई और देवता का पीठस्थळ शून्य 
रहा--केवल खाली स्थान की पूजा होती 


रही। तव कहीं जाकर १७८५ के लगभग 


अहल्यावाई ने प्राचीन मंदिर से काफी 
टूर विश्वनाथ का आधुनिक नया मंदिर 
वनवाया। अहल्यावाई के बाद महाराजा 
रणजीतसिह ने मंदिर के कलश पर सोना 
चढ़ाया और विश्वेश्वर विश्वनाथ के स्वर्णे 
मंडित कग्रे फिर दीपशिखा को लो में 
जगमगाने लगे | 


— Cu, रवीद्धनगर 
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गुजराती कहानी 


"P 


e पीताम्बर पटेल 


d^ से पत्र आया था-- 

“चोरी के केस में बैंक का चपरासी 
धीरज पकड़ा गया है । उसने चोरी करने 
की बात स्वीकार कर ली है और उसे 
जेल भेज क्या गया है । आपने उसके 
अच्छे चाल-चलन के लिए एक हजार 
की जमानत की थी, इसलिए जमानत 
WT एक हजार रुपया एक सप्ताह में भर 
जाएं । 

घीरज ने चोरी की ? वह पकड़ा 
गया और जेल गया ? मन में अनेक प्रश्न 
उठ रहे थे । कड़बी दवा पीने से जैसे मुंह 
का स्वाद बदल जाता है, उसी तरह मेरे 
भन का स्वाद भी इस बात से बदल गया | 
एक बार तो स्वयं मुझे अपने आप पर खीझ 
चढ़ी | किसलिए इस अनजाने लड़के के 
feu मैंने जमानत दी? 

वह दिन ज्यो-का-त्यों मेरी स्मृति 
में उतर आया | आश्रमशाला के संचालक 
भालचंद्रभाई एक लड़के को लेकर मेरे 
यहां आये थे । 

“इसे जानते हैं ?” 
“कोन ? वही लड़का है न जिसने 
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आदिवासी नृत्य किया था ?” 
हां, यह वही धीरज है । झो 
इसका वास्तविक नाम धमछा है | 
आश्रमशाला में इसे धीरज कहते हैं | 
मैंने दोनों को denm | Weis. 
भाई--एक सेवाभावी और भावनाशीर 
कार्यकर्ता । काफी समय से आदिवाती | 
प्रदेश में लोकसेवा का कार्य करते नी 
पिछले दस वर्षों से वे ug | 
चलाते हें । इस विद्यार्थी के वारे में बताते | 
हुए उन्होंने कहा था, “इस धीरज का | 
धरती पर कोई नहीं है | इसके माता. | 
पिता बचपन में. ही मर गये थे। | 
आश्रमशाला. में हीं पलकर यह बझ़ | 
हुआ है। पढ़ने में साधारण है। at | 
दूसरे कामों में चतुर है। Alen पास कर | 
चुका है, लेकिन आगे कालेज में नहीं चछ | 
सकता | कहीं नौकरी पर लग जाए तो | 
इसका जीवन वन जाए। इसी owed | 
इसे लेकर आपके पास आया हूं U क्षम | 
भर रुककर बोले, '"आश्रमशाहा | 
में आपके व्याख्यान ने इसे नया जीव | 
दिया है । नयी उमंग और नयी आघ्रा | 
प्रकट की है । ऐसे तो यह सामान्य fani | 
था | पढ़ा हुआ भूल जाए ऐसा WS षा | 
कितु आपने उसके नृत्य की प्रशंसा के [ह 
पांच रुपये का पुरस्कार दिया और पढ़ | 
के लिए प्रोत्साहित किया, तव कहीं वह || 
इतना पढ़ सका । इसने एकलव्य की ME | 
आपकी उपासना की है । छोटी-बड़ी कॉ [s 
भी नौकरी मिलेगी तो इसका जीवन ब |= 































बाएगा | मुझे अभी तीन-चार दिन 'हरि- 
जन oam और 'गांधी-नगर' में काम 
लौटने पर,मिलता जाऊंगा । तव-तक 
Pee ,हो गया तो धीरज की रोटी 
| दघ प्रबंध हो जाएगा । 

| $ आलचंद्रभाई <ध्रीरज के लिए मुझसे 
` आग्रह कर गये | धीरज ने भी जाते समय 
| श्वाशाभरी आंखों से मेरी तरफ देखकर 
- gaat कहा था । उस समय उसकी आंखें 
| हो नहीं, जसे उसका संपूर्ण शरीर बोल 
| am साहब ! आप ही मेरे सहायक 
| हैं। बाप, एकमात्र आप मेरा उद्धार कर 
` सकते š i 

| धीरज को सबसे पहले पांच qd 
पहले देखा होगा | उसके चेहरे की 
| सूति, आंखों की चमक, भरा-भरा-सा 
| स्वस्यशरीर . . . और इतना नम्‌ कि सबसे 
| भिन दिखायी देता था । निरक्षरता- 
| विवारंप का काम आदिवासी प्रदेशों में 
| किस तरह किया जा सकता है, इसके उपाय 
3 लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त 
t की थी। उस समिति के एक सदस्य के रूप 


= 






. 
I 


में मैं आश्रमशाला मे 
मालच म भाषण देने गया 
तभी भाल से प्रथम रि 


प्रभावित किया । वे 


आते तो मुझसे जरूर मिलते | उनकी 


सच्चाई और | 
š इतनी पार- 
a uet चाहे जिसे हिला जाए | बे 
काम लेकर हं 'ना' कैसे 
= आये थे, उन्हें 'ना' कैसे 
ओर धीरज की प्रार्थना को भी कंसे 
इनकार कर सकता था | -बह किशोर 
बालक मेरे मन में बस गया था। 
आश्रमशाळा देखने के बाद हमने वहां 
के विद्यार्थियों के साथ भोजन किया । 
रात की प्रार्थना के बाद भालचंद्रभाई 
ने आदिवासियों के लोकनृत्यों का आयो- 
जन किया था । बच्चों ने होली-प्रसंग का 
लाकनृत्य प्रस्तुत किया । उसमें मुख्य 
नतंक धीरज था । पांव में घुंघरू बांधे 
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| भिन्न रह मनमोहक नृत्य कर 
aml उसके पांव की तालबद्धता, 
' की चपलता, गतिशीलता आदि दृष्टि 
DUIS आदिवासियों के जीवन 
` जे हराभरा रखनेवाला वह लोकनृत्य 
मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा | उस किशोर 
को मैते निकट बुलाया 1 पुछा, “तुम्हारा 

नाम कया है?” 
j 7 OATH I? 

"wr पढ़ते हो ?” 

“नवीं में हृ. U 

“आदिवासी हो, क्या ?” 
| उसने स्वीकृति में गरदन हिलायी à 
| उसकी मुख-मुद्रा, उसके चमकते दांतों 
| की तरह उमंग से चमक रही थी । 
| “खूब पढ़ो . . . पढ़ने के वाद मुझसे 
। मिलना . . . चाहे जहां तुम्हारा ठिकाना 
| लगा दूंगा . . . ” 
| उस नृत्य को देखे काफी समय हो 
गया था, फिर भी वह नृत्य कभी-कभी 
TT आकार धारण कर चित्त में 
| रू बजाता सजीव हो उठता था। तभी 
वो भालचंद्रभाई के मिलने पर मैं धीरज 
| "समाचार पूछ लेता था । लेकिन आज 
| तो वह स्वयं धीरज को लेकर आये हैं । 
| शकेन नौकरी दिलवाऊं भी कहां से ? 
E EN अनाथ है ।. बिना नौकरी के 
| via ? जंगलों में लंगोटीघारी 
हनन ह वह्‌ रहे भी कंसे ? 
[स कहां से मिले ? बिना 
a तरह मैट्रिक पास हुआ 
TER, १९७३ ; 















“3 


हे । उसे कौन नौकरी 5 
आदिवासी पर रखेगा ? फिर 

आदिवासी ' उसका हाथ भी कौन थामेगा? 

seh ने तो मुझे भारी मुश्किल 

डाल दिया ! 

को फोन किया | धीरज को SS 

s आब छेने का आग्रह किया । 

सके चरित्न और कार्यकुशलता के विषय 

में विश्‍वास दिलाया । उसे इंटरव्य में 


. चुछाया गया और पिछड़ी जाति का होने 


s चपरासी की जगह पर चुन लिया गया | 
बॅक ने हजार रुपये की जमानत मांगी, 
तब धीरज वह फार्म लेकर मेरे पास आया 
था । मैंने उस फार्म पर हस्ताक्षर कर 
जमानत कर दी थी | 

उस वात को तीन-चार Wd हो गये 
थे । मेरे मित्र मैनेजर की बदली dat 
के लिए हो गयी थी । शुरू में धीरज अपना 
एहसान व्यक्त करने छुट्टियों में घर 
आता, लेकिन मैं तो बाहर दौरे पर 
रहा करता था, इसलिए हम अकसर 
मिल नहीं पाते थे । सच तो यह था कि 
धीरज को मैं अब भूलता जा रहा था । 
कभी भालचंद्रभाई का पत्र आता या 
कहीं भेंट हो जाती तब धीरज याद आ 
जाता, लेकिन बैंक के इस पत्र ने तो उसकी 
याद एकदम तीव्र करा दी | धीरज ने पैसा 
चुराया होगा ? चोरी की होगी ? किस- 
लिए बैक-जैसी मातबर नौकरी पर आंच 
आने दी होगी ? zi 

भालचंद्रभाई को fed ? उससे: 
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कर लीजिये। 


हमेशा विश्वसनीय आगफ़ा fran m अपने साथ रखिए के बहुमूल्य 
पक्का क भ 
आगा शिक मच निशाना पर कजर रा है! उपयोग में अत्यंत सरल, 
निशाना और बटन 

न, Reve ti el = हूबहू आयेंगी। खर्चाला बिल्कुल 
e १२० रे पर आप २२ बड़ी तस्वीरें (EXE से.मी.) खींच सकते हैं। 
e थोढ़े-से, अतिरिक्त खर्च में RRP 

E UN क NUI f एवर-रेडी? लेदर केस, Tee लेंस 


साफ़, मेदस : 

x र नि लिए हमेशा आगफ़ा-गेबई फ़ोटो पेपर 
भागफ़ा-गेवटे के समी faxarreit उपलब्ध 
आगफ्रा-गेवर ए. जी. नोन के. > 
आर में निर्माता: दि न्यू इंडिया इंडस्टरीदध लिमिटेड 
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होगा ? उन्हें भी पता तो चल ही 

होगा | जानकर व RT बहुत दुखी 
होगे । एक आदिवासी को उन्होने शहर- 
wat बनाया, और उसने अपने हाथों 
' ते पांव पर कुल्हाड़ी मारी ! मुझे इससे 
भारी आघात लगा | एक वार उससे जेल 
- grat मिलने की इच्छा हो आयी । 
| शुरू में उसने रोते- रोते कहा, 
‘gq मिलने आये, यह अच्छा हुआ। 
| मुझे इस दुनिया में मात्र दो व्यक्तियों की 
` रमं है। एक आपकी ओर दूसरे भालचंद्र- 
| भाई की । आपने मेरा हाथ पकड़ा और 
| ase वेतनवाली नौकरी दिलवायी । फिर 
| तो इस बात से आपको कंसा आघात 
| स्मा होगा यह में समझ सकता हूँ। 
` हेकिन साहव | आपका विश्वास भंग हो 
| ta मैने कुछ नहीं किया है। यह तो 
| कु ऐसी बात है, जो न तो कही जाती है 
p बौर न सही जाती है ।” 
मैने उससे सब कुछ सच-सच बता देने 
| Mang किया । शुरू में तो उसे संकोच 
| P कितु मेरे आग्रह के कारण धीरज 
ला से ^g बचन रे तो 
P bi से नहीं कहूंगा 1” 
l E नहीं की थी, लेकिन 
| ए खाया था, उसे बचाने के 
| ह m ऊपर लिया था । 
| im के यहां प्रमुख जमादार 
तराम n रहता था | शुरू में तो 
4 या, इसलिए धीरज की 
Tm, १९७३ 
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आसानी ^ 
अब वृद्ध पे गुजर हो m 
«४ हाने आया था । नौकरी का 


घीरज सेवाभावी 
मेल q गया या । वीच में संतराम की 
E जवान पुत्री भी वहां 
a ' पेव संतराम dx के 
केशियर के यहां घोरज को भेज दिया 
था । कैशियर के यहां वह उसके घर का 
काम भी कर देता था । घीरज अपने 
परिश्रम और ईमानदारी से घर का 
विश्वासपात् नौकर बन गया था। 

वैक से रुपये किसने गवन किये यह 
त्तो ईश्वर जाने, लेकिन कैशियर प्र यह 
जाराप लगा । घर में रुलाई शुरू हो गयी | 
उसके जेल जाने की नौबत आ गयी । 
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_ छोटे-छोटे लड़के थे । दूसरा कोई कमाने 
वाला नहीं था | वह धीरज के आगे गिड़- 
गिडाया, 'अब तो एक तुम्हीं मुझे बचा सकते 
हो । कैश मेरे हाथ में होने के कारण मुझ 
पर आरोप लगा है । मेरे पास बचाव 
का कोई साधन नहीं है । मैंने गबन नहीं 
किया है, यह तो ईश्वर जानता है। लेकिन 
निर्दोष होते हुए भी मुझे जेल जाना होगा 
और मेरे लड़कों को भूखों मरना होंगा . ~ 
“किस तरह बचा सकता हूं ?' 
तुम आरोप स्वीकार कर लो 
तो..?' | 
धीरज ने यंह वात मेरी तरफ देखकर 
भारी आवाज में कही | 
तब सबसे पहले मुझे आप और 
भालचंद्रभाई याद आये । आपको कितना 
आघात लगेंगा इस विचारमात्र से मैं कांप 
उठा, कितु मेरे सामने Gf वासुदेव- 
भाई का मौत के मुख में पडा सात प्राणियों 
का परिवार था । वासुदेवभाई के जेल 
जाने पर उन लोगों का क्या हाल होगा ? 
उनकी पत्नी सुधा बहन तो शायद जहर 
पीकर सो जाएं। मैं उस परिवार के भविष्य 
के विचार से कांप उठा । ^5 
“साहब ! ऐसे भी मुझ पर वासुदेव- 


भाई का उपकार था | यदि उन्होंने मुझे' 


शरण न दी होती तो मैं नौकरी होते हुए भी 
कहां रहता ? संतराम ने भी ब्राह्मण 
केशियर को बचा लेने का दबाव डाला... 

“मैं जानता था कि मुझ पर चोरी 
और जेल का कलंक लगेगा तो मेरे लिए 
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इस दुनिया में पांव रखने की भी 
नहीं रहेगी । आप-जैसों के आप हे 
पार नहीं होगा, किंतु मुझसे 
का ओर सुधा बहन का दुःख नही 
जाता था । अतः मैंने एजेंट के पास 
जुर्म स्वीकार कर लिया और मुझे 
हो गयी । साहब ! जेल का तो मुझे 
दुःख नहीं, लेकिन भालचंद्रभाई-जैसे 
पुरुष के आघात के विचार से मेरी नी 
उड़ जाती हैं U 

घीरज की कहानी सुनकर मैं विचार | 
में पड़ गया । उसके कृत्य को केसा माना 
जाए ? जसे मुझे झकझोरता हो इस तरू 
इस तरह उसने कहा था-- 

साहब ! आप संत पुरुष eue 
भाई को लिख देंगे तो मेरे अंतर का भार Ë 
हलका होगा U | 

में धीरज की तरफ देख रहा था। § 
उसकी निर्दोष आंखें पहले की तरह हो | 
चमक रही थीं | उसकां चेहरा ही बह 
रहा था कि यह चोरी नहीं कर सकता। 
मुलाकात कां समय पूरा हो गया था ब | 
में उठ खड़ा हुआ | उसेने मेरे दोनों पांग | 
पकड़कर आंसू बहाते हुए कहा, ह 

“साहब, आपको तकलीफ दी झे Ë 
fer क्षमा करेंगे न ?' x 

और मेरे महं से शब्द फूट पक 

“धीरज ! इसमें तुम्हारा कुछ ९६ 
नहीं है । went सीधे WX घर aT 

— 222, सरदारं पटेल 
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हि qaa बंगलौर रेलवे-लाइन पर 
एक छोटे-से स्टेशन देवरकदरा में 
रात के एक वजे मेरा पुनर्जन्म' हुआ । 

तीस वर्ष पूवे ही पिताजी का स्वर्ग- 
वास हो चुका था | माताजी जीवित हैं 
या नहीं, पता नहीं | भाई-बंधु अगर हों 
तो कहीं हों, पर कोई साथ नहीं । अंधे 
कुएं में पड़े मुझ 'नवजात' को उस अंधेरी 
रात में कौन गोद में लेता और कौन 
लोरी सुनाकर सुलाता ! स्टेशन के 
सुनसान वरामदे में पड़ा रहा ।. घोर 
निराशा गाढ़ निद्रा में परिणत हुई । 
सूर्यनारायण की स्वर्ण-किरणों ने थप- 
थपाकर जगा दिया | फिक्र सताने लगी 
कि कहां जाएं और क्या करें ! 





देवरकदरा है तो मेरा ही गांव, 
अर्थात हमारे qud वहीं के निवासी थे । 
कुछ भू-संपत्ति भी पुरखों से चली आयी 
है जो अव मेरे नाम पर चल रही है, क्योंकि 
अगर कोई परिवार हो तो मैं ही उसका 
पुरखा 'ठहरता था | 

कोई पेतालीस साल पहले की वात & 
उत्तरप्रदेश में क्रांतिकारियों पंर 'काकोरी- 
षड्यंत्र केस' चल रहा था | निजाम-राज्य 
में में अध्यापक था, और वहुत अच्छा 
अध्यापक था । संसार में अच्छा काम 
फरना बड़ा खतरनाक है, विशेषकर सच्चे 
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और साधनविहीन बे 

की नजरों में मैं ess मे 
विरुद्ध ये अध्यापक षड्यंत्र रचते x 
व्यक्तिगत परीक्षार्थी की हैसियत हे 
की तैयारी कर रहा था। प्रोफेसर शेरवानी 
के अर्थशास्त्र ग्रंथ में अंगरेजों की A 
नीति के वारे में पढ़कर अनजान में a 
शभक्त वना । उधर हमारे तेलंगाना 
के नेताओं ने सावधान किया कि 

ANT जाकर वाहर के अखवार या at, | 
चंद्र के उपन्यास पढ़ना भी राजद्रोह 
जाएगा । मिडिल .स्कूल में पढ़ते समय 
जव में निजाम की प्रशंसा में नज्में sara | 
कर लेता था तो मेरे साथी कहते थे | 
तुझमें हुव्वुल्वतनी ( देशभक्ति ) का | 





७ वेंकटराव रायसम | 


माद्दा कूट-कूटकर भरा है । सच तो गह |. 
है कि हुव्बुलवतनी क्या वला है, Š समझता | 
भी न था । उधर नौकरी में तीन महीतों || 
में चार वदलियां हुईं, इधर ससुराल में 
दुव्यवहार के कारण नफरत-सी मन में | 
हो गयी | तभी साइमन कमीशन वता | 
और मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। | 
मैं हैदराबाद को खैरवाद कह चलता बनां। || 
हैदरावाद में निजाम की नवाबी थी! | 



















अत्याचारा से निरीह प्रजा पीडित थी, 
- सार्बजनिक नेता पलायन कर चुके थे । 
2e के आवाहन पर हैदरावाद 
` gar पुनर्जन्म हुञा-- पुनर्जन्म इसलिए 
- आयक हमारे लोग समझ वेठे थे कि मैं 
eft का मर चुका ! 

` हं,तोमै स्टेशन पर जाग पड़ा। पुरखों 
| क्षेगांव के लिए मैं भूत-प्रेत ही था । अपने 
E जीवन-काल में भी कुल मिलाकर 
उतने दिन रहने का भी सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हुआ जितने वर्षो. की मेरी उमू है । 
- अन्य कुछ गुणों के साथ इसमें भी मैंने 
| अपने पिताजी का अनुकरण किया š | 
पिताजी का जन्म मूल-नक्षत्र में अमावास्या 
` के दिन हुआ था। शीघ्‌ ही माता-पिता का 
- साया उठ गया । किसी हितेषी रिश्तेदार 
के घर रहे, जहां पढ़ने-लिखने की अपेक्षा 
| स्वस्थ, चुस्त, सुंदर किष्टा (कृष्णाराव) 
| कोघर भर हर छोटे, बड़े काम पर दौड़ाया 
| करता | साधारण पढ्ने, लिखने के साथ 
|` कहीँ नौकरी की, कहीं शादी की, कहीं 
| रहे। अंत में पंद्रह रुपये की पेनशन पाकर 
| धर लौटे तो वहां दीवारें भी नहीं थीं । 
| Rét और के घर रहे । 

LO. aS भर भी न रह पाये । तंगी 


— — 2 — “4 — y R 


गये और दूसरे ही दिन स्वर से हमें सूचना 
l ax दी। उन दिलों मैं तेरह रुपल्ली 
r' पाने से पिताजी के फूल लेने हैदराबाद 
' E. ! षवड़ाकर रह गया था । fate 
| तेर, १९७३ 


| पी, पेनशन में पांच रुपये बढ़वाने हैदराबाद 


3 


iu को रास नहीं आया और मैं 
धूमकर जीता, जागता Ë ! 
तव फिर इस भगोड़े ने घर जाने 
का खतरा क्यों उठाया? खतरा खतरनाक 
होता है उससे भागनेवाले को | — 
लेने = 
Q | दैदरावाद से भागा था मातभमि के 
“a 2 7 im. ç x 


<. 
x 





छुटकारे के लिए और लोटा जन्मभूमि के 
छुटकारे के लिए । दिल्ली में भी सरोजिनी 
नायडू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना 
आजाद और विनोबा भावे ने मना किया 
था | रफी अहमद किदवई ने खोलकर कह 
दिया था कि हैदरावाद में रजाकार कहेंगे 
यह हजरत अव तक कहां थे, अब इन्हें 
खत्म ही कर दो। 

१४७ 
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. एक रात की घटना तो मानो मेरे 
लिए ईश्वरीय आदेश था । रेल पर सवार 
हुआ और सरहद पर खतरों से बचते, 
बचाते हैदरावाद उतरा | मुझ खतरनाक 
आवारे को अपने यहां ठहरने कोन देता ? 
बरसों से विछुड़े माता, भ्राता में से यदि कोई 
हों, ममता मिले, इस विचार से स्वग्राम 


देवरकदरा में पदापर्ण किया | 


समाज दिन-पर-दिन नवीन वनता 
जाता है और व्यक्ति पुराना पड़ता जाता 
है । व्यक्ति-व्यक्ति के बीच व्यवहार की 
डोर ही टूट जाए, तो अपनों को भी वह 
अजनवी लगता है। न वह पहले की रूप- 
रेखा और न वेश-भूषा, उस पर १६४२ 
की रूपोशी की दाढ़ी ज्यों-की-त्यों वनी 
रही | यह अजनबी अपने घर की ओर 
बढ़ा । घर के पास पहुंचा तो पुरखों 
का घर धरती वरावर था। पुराना घर, 
जिसे पिताजी ने बसेरा बनाया था, उसकी 
दीवारें खड़ी थीं । बीच सड़क पर आया, 
वही सड़क जिस पर जव कभी मैं चलता 
तो अगल-वगल के लोग मुझे ताकते ही रह 
जाते और कहते, “केसी चुस्त चाल ! बया 
सजाल जो दायें, बायें नजर दौड़ाये 1” 
देख रहा हूं, वही लोग हैं, पर पूछते भी 
नहीं कि तुम कौन हो ? खेत, खलिहान, 
बावली, और बरसाती नाले बोलते तो 
नहीं थे परः ale फैलाकर स्वागत जरूर 
करते थे 1 तव और अव भी उनके प्रेम में 
कोई अंतर नहीं -आया, पर वही पुराने 
जाने-पह्चाने लोग आज मुझे पराया समझ 


{५८ 
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रहे हैं । मैंने कहा, “हम भी नहीं पहचाने 
Te और रेल पर सवार हो गया | 
घरवालों का पता न चला, तो च 
वाहरवालों की ही खोज करे | भाई हो 
तो कहीं नौकरी-चाकरी पर होगा | रह x 
गांव भर के मख्तेदार Š । बहन ले इ. | 
ही रहेगी | पंद्रह मील पर है उनका | 
कोयलकोंडा | वस न थी, पैदल चलना तौर | 
मील--सो हो नहीं सकेगा । | 
चाहिए, मुझे किराये पर कौन देगा | 
RETR में एक पुराने वकील ३ 
घर गया आर अपना उलटा-सीधा परिचय | 
देकर उनसे एक साइकिल ली और वहन | 
के गांव जा पहुंचा । तव का पांच वर्ष का | 
भांजा अव तीस वर्ष की अवस्था में ear | 
पड़ा | पहचानने में मुझे देर न लगी, मगर 
पंद्रह, वीस मिनट की वातचीत में भी वह | 
मुझे पहचान न सका | वाप की वात पूछे | 
पर ज्ञातं हुआ कि हमारे जीजाजी का | 
देहांत हो चुका है। विधवा बहने | 
भेंट करे विना मन नहीं माना | ae l 


वात पूछी | बड़े मामा, अर्थात मुझे लापता | 
वताकर छोटे मामा, यानी मेरे छोटे भाई 


| 


का पुरा पता वता दिया और कहा कि मामी | 


कुछ दूर तक पहुंचाने चला । दा रे. : 
पर पहुंचते ही उसके हाथ में बच्चों के लिए | 
कार्दाम्बती | 


FES PE ote fh AA Ps J uy» - = fs — —^ 


त w Dees! - 
x ues 2 ` - 


| PT मैं साइकिल पर एक दो तीन 
या | वह और गांव का एक चमार 
रह गये । सदा खुफिया पुलिस से 
पाळा पडे हुए, मुझे राजनीति से दूर 
के गांववालो को चकमा दे 

जाना कौन वडी वात थी ! 
भी वह पुराना शहर नहीं 
रहा था | नये-नये महल्ले वसते जा रहे 
थे । चिक्कड़पल्ली (कीचड़ वस्ती) 
नये-नये बंगलों से आधुनिक शहर का अंग 
वना जा रहा था । पूछते-पूछते रामराव 
के घर पर पहुंचा | पच्चीस साळ पुराने 
भाई को पहचानने में मुझे क्षण भर भी 
नहीँ लगा, पर अपना नाम वताने पर भी 
छोटे भाई को वड़े भाई पर विशवास न 


ha. 


हो रहा था । शिष्टाचार के नाते एक 


कुरसी पर विठा लिया । भीतर खबर ` 


Tat | माताजी और हम दोनों भाइयों की 
जीजी ने झांककर देखा । अनुभव किया 
कि था तो उन्हें स्वयं अपनी आंखों पर 
विश्वास नहीं आ रहा है या मुझ पर अवि- 
श्वास कर रहे हूं। जव अपनों को आप पराया 
लगे तव किसी की क्‍या दशा होगी ! किसी 
की होगी, पर मैं एकदम वेअसर था । 

मे खूब जानता था कि वे मुझे पहचान 
el पाएंगे, क्योंकि १९४२ के 'भारत- 
| छोड़ो आंदोलन में जब मैंने अपना भेस 
| RR था तब एक, दो महीनों की 
| Wt के वाद अच्छे-खासे परिचितों, 
वेत्कि साथी कार्यकर्ताओं के घर जा 
E tat तव भी जब तक मुंह से न बोलूं 
| $ TERR, १९७२३ 





` पुसते स्त रहते थे । इसी कारण 
A या वहन के घर अपना परिचय 
नहीं द्या था । घोखे में ही सही, थाने 


वहा तो वचा गया, पर यहां सबूत 
पड़ रहा है कि मैं उसी माता का Bd 
और उसी भाई, वहन का बिछुड़ा हुआ 
भाई | उनका भी दोष नहीं, क्योंकि शुरू- 
शुरू में एक, दो को किसी जेल से या किसी 
शहर या जंगल से लाकर अपना भाई, 
वटा समझकर घर रखा था, पर कुछ दिन 
वाद छोड़ ही देना पड़ा था उसे | अब तो 
मैंने अपने-आप को पेश किया है, अतः 
सबूत भी मुझे ही पेश करना होगा। 
इतने में मेरी भांजी भाभी झांक पड़ी 
और मै बोल पड़ा, “क्या एटि के मामा 
ठीक हैँ?” | 
सव खिलखिला उठे और Š घर का 
वन गया | वाह यह भी कोई सबूत ë ? 
हां, बहुत बड़ा सबूत, अकाट्य सबूत है । 
जब मैने घर छोड़ा था तब मेरी भांजी 
रागम्मा चार, पांच वर्ष की थी । वेंकट 
मामा वह कह Tel सकती थी, अतः 
'एंटि के मामा कह जाती थी । यह बात 
परिवार के लोग ही जान सकते थे और 
न जाने मुझे तव कंसे याद आ गया। | 
इस प्रकार मेरा अपने परिवार में 
पुनजेन्म हुआ । वास्तव में यह पुनर्जन्म 
पुनमिलन था । = 
---९, जनपथ, नयी दिल्ली-११०००१ 
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e wile अहमद सिद्दीकी 


क हकीम थे, बेरोजगार, अपने 

से मायूस, दूसरों से वेजार--यह 
देखकर कि वतन में लोग बीमार भी 
पड़ते हैं, अच्छे भी होते हैं और मर भी 
जाते हैं, लेकिन इन सभी वातों के बाव- 
we किसी एक में भी उनका दखल न 
होता। उन्होंने वतन छोड़ दिया और 
परदेस में पहुंचकर भाग्य परखने को 
तैयार हुए। दुर्भाग्यवश पहला ही रोगी 
उनके हाथों चल बसा। रोगी के वारिस 
उनको खवर देने आये। उन्होंने भी HI 
तौर पर सहानुभूति प्रकट की। थोड़ी देर 
बाद रोगी के वारिसों की फरमाइश ES— 
“हुज्रेवाला! हमारे यहां का रिवाज 
है कि रोगी जिस हकीम के हाथों मरे 
उसी के हाथों रोगी की मिट्टी भी दी 
जाती है।” चिकित्सा के विधान में यह 
नियम इससे पहले हकीम साहब की नजर 
से नहीं गुजरा था। विवश होकर या 
नेतिकता के तकाजे से वे उठ खडे gui 
शव को नहलाया, कफन पहनाया और 


१५० 


उसे ताबूत में रखा । रस्मी तौर पर 
उठाने में आगे बढकर एक ओर कंघा 
दिया | लेकिन पता यह भी 
CE g ह चछा कि हर ओर्‌ 
लोग कंधा तो बदलते रहते हैं, 
ओर कोई घ्यान भी नहीं देता। af 
स्तान वस्ती से बहुत दूर या । अंत में कद 
स्तान पहुंचे। शव को कक्न में उतारा 
उन्होंने मिट्टी दी और रात गये घर पहुंचे 
दुसरे दिन से जब कोई रोगी उनकी 
दुकान में आता तो उसका हाल पृछते- 
God बात काटकर पूछ बेठते, “और 
क्यों जनाव, आपका कब्रिस्तान कितनी 
दुर है?” जाहिर है कि यह सवाल ऐसा | 
न था कि रोगी या उसके रिश्तेदार उनसे 
और बातचीत करते | यहां से भी परेशान | 
होकर निकरे । उसी समय उनकी Wer 
कात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो भलेमानस | 
लगते थे। हकीम साहब ने नाम और | 
पता पूछा। उन्होंने मुसकराकर जवाब | 
क्या, “इनसान मुझे फरिश्ता कहते हैँ [| 
और फरिश्ते मुझे शेतान। š देखता | 
कि तुम बड़ी मुसीबत में हो। मैं तुम्हारी | 
मदद करने को हाजिर हुआ हूं। देखो, | 
जब कभी तुम्हारा वास्ता किसी रोगी | 
से हो और फलां निशान देखो तो सम- | 
झना कि यह रोगी अच्छा न होगा। उसे | 
हाथ भी न लगाना | यदि ऐसा न दीबे | 
तो जो कुछ दोगे, लाभ होगा U हकीम | 
साहब बहुत खुश gu! l| 
बड़ा अहसान किया । मेरे लायक me | 
मत हो, फरमाइए ।” “तुम मेरी खिदमत | 
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gat करोगे / अभी तक एहसान का 
तक तो तुम समझ नहीं पाये ! ” 
जवाब मिला । हकीम साहव शेतान के 


' तेवर से घवराये! तुरंत अभिवादन 


करके विदा हो गये। 

एक दूसरे शहर में पहुंचकर दवाखाना 
बोला। एक रोगी आया तो उसमें वही 
निशान मिला जो शेतान ने वताया था। 
उन्होंने तुरंत रोगी से कह दिया कि 
इलाज कराने से कुछ 
हाभ नहीं होगा । 
तुम शीक्ष ही मर 
जाओगे। दूसरे रोगी 
में भी वही निशान 
मिला | गर्ज यह कि 
कई दित तक वराबर 
ऐसे रोगी आये जिन- 
की जिंदगी का प्याला 
भर चुका था। अतः 
थोड़े ही दिनों में 
उनकी कुख्यात ऐसी 
फली कि रोगी तो 
एक ओर, स्वस्थ भी 
उनकी छाया से भागने 
लगे और ये बेचारे 
षहां-के-तहां रह गये | 

यह्‌ घटना चाहे सही हो या न हो, 
उसके दिलचस्प होने में यों संदेह नहीं 


- हो सकता कि उसमें शैतान का पर्याप्त 


NV है, और शैतान और डॉक्टर जब 
कार हों तो आप जानते है, स्वस्थ 


| 3 TER, १९७३ 


5 


व्यक्ति और 
होता है। सेगी का परिणाम एका 


होता है कि उनके माथे पर ane A 
लिखी होती Š | आपने प्राय: ऐसे डॉक्टरों 
को देखा होगा जिन्हें दवाखाना खोलने 
के बजाय स्टॉक-एक्सचेंज पर TEn 
को किस्म के मनोविनोद में व्यस्त होना 





चाहिए था या पूर्वी लंदन में कहवे की 
दकान खोलनी चाहिए थी। फिर आप: 
ही विचार कीजिए कि ऐसे बुजुर्गों से 
मय्यत-विरादरी वगैरा का काम लिया 


जाता हो तो किसी का क्या कुसूर! 


१५१ 
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विज्ञान की उन्नति ने अन्य कलाओं 
की तरह डॉक्टरी की कला को जितना 
लाभ पहुंचाया है, उससे अधिक नुकसान 
डॉक्टर को पहुंचाया है। अब डॉक्टर 
यंत्रों पर भरोसा करने लगा है या उन 
पेटेंट दवाओं पर जिनको व्यवसाय ने 
विज्ञापित कर दिया है। वह असल के 
रहस्य से विलकुल अनभिज्ञ हो गया ë | 

एक असली हकीम और अताई 
(नीम हकीम) में फर्क सिर्फ यह है कि 
दोनों रोगी की जान लेते हैं, लेकिन हकीम 
काथदे के साथ और अताई बेकायदगी 
से। हमारी सभ्यता का सारा ढांचा इसी 
बाकायदा और वेकायदा कार्य-ढंग से 
वाबस्ता है। काम करने के इसी कायदा 
और बेकायदा ढंग ने हमें अपनी नैतिकता 
से बेगाना कर रखा Š]! 

हां, तो वात डॉक्टरों की थी--यानी 
ये नु हों तो क्या हो ? सबसे पहली वात यह 
हो कि वाकायदा और वेकायदा मरने का 
झगड़ा खत्म हो जाए | लोग मरने से पहले 
न मरें। डॉक्टरों में एक कौम “विशिष्ट 
विशेषज्ञों' की निकल आयी है। शरीर 
का कोई अंग ऐसा नहीं जिसके विशिष्ट 

चिकित्सक न al | 

अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 
कि आपके दिमाग में फितूर है । आप 
किसी मनोचिकित्सक के पास चले जाइए। 
qg बहुत सारी तरकीबें करके आपपर 
We कर देगा कि. आपके दिमाग में 
WET फितुर है। उसके पास ऐसे यंत्र 
TER, १९७३ 


आप स्वयं उसे कुछ घे दोशी; बौर 
- कुछ ऐसे प्रभावित होंगे 

आपको स्वयं यकीन हो जाएगा कि 
SAL दिमाग खराब š! 

मेरे एक मित्र का कथन है कि आज- 
केळ के डॉक्टरों और इलाज के तरीकों 
से वास्ता पड़ जाए तो जान और as 
TT वस भगवान ही रक्षक है। प्रथम तो 
T लोग रोग-निदान करने में इतने रुपये 
खच करा देते हैं कि रोगी कंगाल हो जाता 
Š! फिर रोगी में तनिक शक्ति भी होनी 
चाहिए, वरना निदान के संबंध में प्राय: 
उसे ae फिरते-फिराते ही मार 

| 

एक डॉक्टर हैं जिनसे मुझे वडी दिल- 
चस्पी है। आपके एक फुंसी भी निकल 
आये और आप उनको दिखायें तो पहले 
वे फुसी को इस निगाह से देखेंगे, जैसे कोई 
पागल अपनी वीवी को देखता है। फिर 
बहुत भेदभरी और रहस्यपूर्ण greet 
के साथ पूछेंगे, “आपको कभी कोढ़ या 
इस तरह के अन्य कुत्सित रोग तो नहीं 
हुए ? आप नहीं तो आपके वुजुग कभी . 
इससे दो-चार हुए हैं ? जुकाम का आरंभ 
वह निमोनिया से करेंगे और निमोनिया 
को तपेदिक की भूमिका वनायेंगे। उनके _ 
विचार में चालीस साळ में हर एक व्यक्ति | 
का निधन हो जाता है और अगर वह 
जिंदा हे तो उसका कुसूर है। | 

एक दिन खाना खाकर मैं फोरन 
पढ़ने बेठ गया । वे चौंक पड़े | फरमाया - 
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“गजब खुदा का, ऐसी गलती न कीजिए ! 
खाना खाने के बाद रक्तचाप तेज हो जाता 
है, और आपको मालूम है कि चालीस साळ 
की उम्र में स्नायु सख्त हो जाते हैं। बहुत 
संभव है, रक्तचाप की तेजी से स्नायु फट 
जाएं! यह भी हो सकता है कि फालिज 
'गिरे और मौत हो जाए ! ” 

मैंने अजं frat, “डॉक्टर साहव, 


-क्या वे निशान मुझमें नजर आ रहे हैं ° 


फरमाने लगे, “तुम लोग तो हो 
wa! रोग के तब कायल होते हो जव 
"उसमें फंस जाते हो | डॉक्टर संभावनाओं 


-का कायल होता है ।” डॉक्टर साहव तो यह 


“कहकर चले गये, लेकिन उनकी बातचीत 
“का यह नतीजा हुआ है कि अब मुझे सिर 





“संगीत समारोह में तुम्हें साथ ले जाने में 
मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर लोग कहेंगे 
कि तबलों की जोड़ी आ गयी! ” 





फटने का इतना डर नहीं रहा जितना | 
स्नायुओं के फटने का। E^ 
हमारा डॉक्टर लकीर का फकीर 
हो गया है। वह सिफ यह देखता है कि 
जो कुछ किताबों में लिखा है, उसका अक्षः 
रश: पालन कर दिया गया है या नहीं। 
वह रोग का विशेषज्ञ हो तो हो, लेकिन 
रोगी का हमदर्द हरगिज नहीं होता। 
डॉक्टरों में दवाओं से इलाज करने 
के अलावा सर्जन भी होते हैं। उनका 
महत्त्व निविवाद है । लेकिन विशिष्ट 
विशेषज्ञता के जुनून ने इस क्षेत्र में भी 
खतरे कौ संभावनाएं पैदा कर दी हैं। 
जरा -जरा-सी पीड़ा में भी ऑपरेशन 
अनिवार्य समझा जाने लगा है । इस तरीके 
से चिकित्सा-शास्त्र को और नुकसान 
पहुंचा है। सेना या उद्योग या कलाओं 
की तरह इलाज का ढंग भी मशीनी होने 
लगा है, लेकिन हर चीज को मशीनी कर 
देने से मानवता के कई गुण शने:-शनेः 
नष्ट होते जाएंगे, और यह बात मातवता 
के लिए ast हाींनकारक है। 
लेकिन नक्कारखाने में तूती की 
आवाज कौन सुनता है! अब हमारी सारी 
जिंदगी मशीन के घेरे में आ गयी है और 
मानव-जीवन से मानवता का अंश वडी 
तेजी के साथ लुप्त हो रहा है। लेकिन याद 
रहे कि मशीन मन-मस्तिष्क तो बदल 
सकती है, भावनाओं को कोमल नहीं कर | 
सकती | सारांश यह कि डॉक्टर हो तो | 
बरा, और न हो तो और बुरा! 1 


grated | 





नमः ए: संस्कृत में हमें एक बंगाली 
p अध्यापिका पढ़ाती थीं । वे समय की 
बड़ी पाबंद थीं | कोई छात्रा देर से आती 
तो वे कहतीं कि feved मत किया करो, 
बाहर बैठकर ही पढ़ लिया करो । कालेज 
शहर से AGT दूर था अतः रोज किसी-न- 
'किसी लड़की को क्लास से ASC रहना 
'पड़ता । एक दिन प्राध्यापिका स्वयं काफी 
gx से आयीं । जिस मेज पर वे अपना 
सामान रखती थीं, उस पर हमने लिख 
'दिया-- कृपया समय पर आया करिए।' 
काफी देर में वे आयीं। उन्होंने जव मेज 
पर चॉक से लिखी हुई इवारत पढ़ी तो 
aga शर्मिंदा हुई । आगे से उन्होंने देर से 
आने पर किसी छात्रा को कुछ नहीं कहा। 


FRUIT गुप्ता, सहारनपुर 


RT" साइंस कालेज जवल्पुर. में वी. 

, एस-सी. (अंतिम) की छात्रा थी । 
'रसायनशास्त्र के विभागाध्यक्ष वड़े जिंदा- 
fee थे । छात्राओं की देर से आने कीं 
आदत से वे परेशान थे। एक वार उन्होंने 
कक्षा में कहा, “जो यह समझते हैं कि 
- महिलाओं का शृंगार पुरुषों को emper 
E. करने के लिए होता है वे गलत हैं । 
अतो मूर्ख होते हैं, किसी भी वस्तु से 
मभावित हो सकते हैं। ware की वारी- 

frat वे केया समझें ! वास्तव में महिलाएं 
| Merrit को आकृष्ट करने के लिए ही 
| शगार करती हैं, क्योंकि तभी तो उन्हें 








साड़ी कहां से E चड़ियां और वंदे . 
E Wl 
वनवाये ? कक्षा प. ठीक समय आया जाए 


तो सारी STAT का ध्यान आकृष्ट नही 


किया जा सकता, कितु जैसे ही कोई लड़की 
पुछेगी, 'मे आई कम इन सर ?” अन्य का 
Ro आकृष्ट हो जाएगा । पीरियड के वाद 
परकर साज-श्रंगार के विषय में 
ELE AM के विषय में 
शायद इसका असर न होता 
वे लेट आनेवाली लड़कियों को इसके a 
तव तक गोर से देखते जव तक वे अपनी 
जगह पर न पहुंच जाएं। अंत में कहते, 
आखिर तुमने अपने को दिखा ही दिया |" 
कक्षा ठहाकों से गूंज उठती । कक्षा के बाद 
वे कहना न भूलते, “कहो, मैंने तुम्हें कैसा 
मचा चखाया ?” जल्द ही हम सबकी | 





` यह स्तम्भ युवा-वर्ग के लिए है। कालेज 


के छात्र-छात्राएं इसके लिए रोचक एनक- 
डोट्स भेज सकते हे। रचना के साथ अपना 
चित्र और कालेज का पता लिखा, टिकट | 
लगा लिफाफा भेजना आवश्यक है, अन्यया | 
रचना पर विचार नहीं किया जाएया। | 


' , 
" Á = - € 
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आदत सुधर गयी। 
मीरा त्रिवेदी, अमहिया ato, रीवां 


पढ़ने मथरा आता था | 
यनियन के चुनाव में हम सव वृंदावन के 
wal ने अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीद- 
वार का समर्थन किया और सोभाग्यवश 
वह जीत भी गया। खुशी में हमने मिलकर 


q त से मैं रोज बी. एस-सी. 
ष्ट 


' अपनी पूरी यूनियन की चाय-पार्टी वृंदावन 


में रखी, पर इस वारे में स्टाफ के किसी 
सदस्य को नहीं मालूम था | 
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पुलिस थाना पड़ता था | 

डीग में किसी दशक ने 
फोन कर दिया कि आपके Er 
डीग थाने में आग लगाने जा रहे 
प्रिसिपल साहब ने तुरंत ही प्रॉक्टरों तथा 
अध्यापकों से सलाह कर पुरिस को खबर 
कर दी । मुख्य-मुख्य प्रोफेसर हमारे पीछे 
दौड़ाये गये । | 

तव तक हम थाने से आगे निकल 
चुके थे । वहां प्रोफेसरों को मालम 
कि आग तो नहीं लगायी पर छात्रों ने पुलिस 
मुर्दाबाद के नारे अवश्य लगाये थे | 
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बाये से मीरा त्रिवेदी, प्रकाश शर्मा, करीम घोंघी, श्यामसुन्दर आचार्य, कुमुदरानी गुप्ता 


नियत तिथि पर सव छात्र, लगभग सौ, 
अपने-अपने पीरियड गोळ कर साइकिलों 
पर वृंदावन चल दिये । रास्ते में कुछ 
सिपाही आदि मिले । हमने उन्हें देखकर 
मुर्दावाद के नारे ळगाये । कारण यह था 
कि कुछ दिन पूर्व पुलिस और छात्रों में 


काफी संघर्ष हुआ था | आगे डीग गेट का 


१५६ 


अब उनको संदेह हुआ कि हम वृंदावन 
के थाने में आग लगाने जा रहे Gl W | 
प्रोफेसर वस में वृंदावन की ओर चले 
तो कुछ fen तथा टेंपुओं में । वृंदावन 


से मथुरा तक छह मील का रास्ता वे लोग | 


आंखें फाइ-फाडकर देखते आये, पर am 
का कहीं नामनिशान नहीं था | dew || 
aratat |. 
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+ उन्हे कुछ लड़के घूमते हुए मिल गये । 
ic मालूम होने पर प्रोफेसरों का 
हंसते-हंसते बुरा हाल हो गया । उन्होंने 
द्वारा प्रिसिपल को सारी घटना 
बतायी और चाय-पार्टी में शामिल हो गये | 
प्रकारा «rit, बी. एस. ए. कालेज, सथुरा 


1 ( प्रारंभिक ) की क्लास में 
Al. छह नयी छात्राओं ने प्रवेश ल्या | 
ये हमेशा प्रोफेसरों को तंग किया करती 
थीं “सर, आज इस लड़के ने मुझे देखकर 
सीटी मारी”, “सर, आज हमारे डेक्स पर 
किसी ने कुछ लिख दिया है ।” प्रोफेसर 
साहव लड़कों को समझाते, लेकिन वे 
लड़कियों को और परेशान करते । 

एक बार हिंदी का घंटा चल रहा 
था। लड़कियां हमेशा सामने बैठती थीं । 
लड़कों ने सामने की छह कुरसियों में से 
दों पीछे रख दीं । लड़कियां आयीं और 
चुपचाप एक-दूसरे से सटकर बैठ गयीं। 
फिर अचानक सव एकसाथ खड़ी होकर 
बोलीं, सर, कुरसियां कम हैं।” प्रोफेसर 
Wet पहले तो मुसकराये, फिर गंभीर 
होकर बोले, “भारत की सत्ता आज नारी 
के हाथ में है, लेकिन मुझे दुःख है कि इस 
महाविद्यालय की छह नारियां ऐसी हैं जो 
पीछे से दो कुरसियां तक नहीं ला सकतीं U 
इस पर दो लड़कियां उठी और कुरसियां 
ले आयीं | 


करीम घोंघो, शारदा बिल्डिग, 
महासमुंद, म. प्र. 
“ARETE, १९७३ 


pi के एक समारोह के अवसर 


[Ç बंगला के प्रख्यात उपन्यासकार 
श्री शंकर को ur आमंत्रित किया गया | 


उनके सम्मानाथं 
जब प्राचायं EC CSS ie 
गया तो वे मंच पर खडे होकर कहने 
लगें, श्री शंकर के “चौरंगी” उपन्यास 
को पढ़ने के वाद मुझे उन्हें देखने की 
इच्छा हुई । कल'जव मुझे पता: चला 
कि वे हमारे कालेज में पघार VER 
मुझ उत्सुकतावश सारी रात नींद नहीं 
आयी । मैं उनकी लेखनी के आधार पर 
उनके व्यक्तित्व की कल्पना करता रहा-- 
एक बूढ़े बुजुर्ग के रूप में ।.शायद टैगोर की 
तरह लंबी सफेद दाढ़ी भी हो उनकी ! 
पर मेरा अनुमान गलत निकला | सुबह 
मैं उनका स्वागत करने स्टेशन पहुंचा । 
“मेरी दृष्टि तो एक ऐसे व्यक्ति 
को खोज रही थी जिसका मेरी कल्पना से 
सामंजस्य हो । आखिर एक छात्र से पूछा। 
उसने मुझे अंगरेजी पोशाक में फूलों की 
मालाओं से सुशोभित एक क्लीन-शेव्ड 
युवक से जिसकी उम्र ज्यादा-से-ज्यादा 
पैतीस वषं की होगी, मिलवाकर कहा, 
आप हैं शंकरजी ...' P 
“भई, यह तो वही बात हुई जेसे ...” 
और तुरंत श्रोत्ताओ के बीच से एक 
आवाज आयी, “खोदा पहाड़ निकली 


afer!” 
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Hie में आदिमकाल से आज 
तक खनिज का उससे अटूट संबंध 
रहा है । कह सकते हैं कि सभ्यता की 
प्रगति एवं संस्कृति का विकास खनिजों की 
उपयोगिता पर ही निर्भर रहा है। 
बिजली का बटन दबाते ही बल्व के. 
भोतर एक पतला तार चमकने लगता है 
आर प्रकाश जगमगा उठता ç | यह पतला 
तार टंगस्टन तथा मालिबडिनम धातुओं 


Bm oot | — 1 2.5 Ty ") 
gf Q K p / J 
y ] / Sl Sr MOT ur iae 
Pi ^ 5C. < 
| /H NS 


e रोहिणीकांत सिन्हा 


आधुनिक जीवन असाध्य होता । होरा 
एक बहुमूल्य खनिज है । हमें अभी तक 
जितने पदार्थों का ज्ञान है, उनमें हीरा 
सबसे कड़ी वस्तु है । हीरा कड़े-से-कड़े 
पदार्थों, जेसे इस्पात, को इतनी सरलता से: 
काटता है जसे मक्खन को छुरी। सूक्ष्म 
उपकरणों को बनाने में हीरा अपना महत्त्व 


qui स्थान रखता है | सभ्यता के विकास 


का बना होता है । दूसरा उदाहरण लीजिए Biss 
के विभिन्न चरणों में किसी घातु- 


होरे का | अगर हीरा नहीं होता तो यह 
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| विशेष के महत्त्व से ही उस युग के नाम की आय 
को संबोधित किया जाता है--जैसे प्रस्तर- : D UN आइसोटोप द्वारा 
युग, ताम्ययुग, कांस्ययुग इत्यादि। भारि व है । 


मनुष्य के जन्मकाल में खनिज = LS मनुष्यो द्वारा उपयोग 

| भूविज्ञान के अनुसार मनुष्य का जन्म लेखाजोखा E ut ब्योरों 
| एर १० लाज हे UC mr $ oe d 
के अनुसार इसे चतुर्थ कल्प मानते हैं। योगिता का इच र खनिज की उप- 
भूवैज्ञानिक इसे अत्यत नूतन युग से संबो- खुदाई से ही E j = पुरावशेषों की 
'घित करते Š । मनुष्य की असली रूपरेखा तत्वज्ञो ने I होता हे । हमारे पुर- 
का निर्माण, जो आजकल के युग से मिलती से लेकर sic was s de ई. प. 
है, ५ या ६ लाख वर्ष पूर्व ही माना जाता काल की संज्ञा दी है i: T तक श Were 
वै इस युग को अभिनवयुग कहते हैं । युगों पत्थरों चटटानों S dnd विभिन्न 
ae आकार-प्रकार और bes लोगों 
ETT अपनायी गयी कला के आधार पर 
तीन भागों में बांटा गया हे--पुरा-प्रस्तर- 
काल, मध्य-प्रस्तर-काल और नव-प्रस्तर- 
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काल | पुरावशेषों की खुदाई से ऐसा 
प्रतीत होता है कि उस काल के मनुष्य 
ने सामान्य कठोर चट्टानों तथा खनिजों 
का उपयोग किया । 
प्राचीन भारत में खनिज का उपयोग 
प्रस्तरयुग समाप्त होते ही भारत 
में हडप्पा पूर्वकाल ( ४००० ई. पू 
२००० ई. q. ) का निर्माण होता & । 
इस काल को तामूयुग की संज्ञा दी गयी है, 
क्योंकि भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमांत 
(अब पाकिस्तान में ) के पुरावशेषो में 
पवकी मिट्टी के अतिखित तांबे की 
कुल्हाड़ी तथा तांबे का दर्पण भी प्राप्त 
हुआ है । ताम्रयुग से मिलती-जुलती सभ्यता 
हडप्पा एवं मोहनजोदडो (२५०० ई. पू. 
--१२०० ई. 9.) की खुदाई, से प्राप्त 
होती है । इस काल को कांस्ययुग कहा गया 
है । खुदाई से पता चलता है कि इस युग 
के मनुष्य मकान, सड़क वनाने और खेती- 
बाड़ी में कुशल थे । वे नियमित रूप से तांबे 
और कांसे (तांबा, जस्ता और टीन-मिश्रित 
घातु ) के वर्तन, St चाकू, चूड़ियां 
इत्यादि उपयोग में लाते थे । खुदाई में 
सोने-चांदी के बतंन तथा आभूषण भी पाये 
गये हैं । मिट्टी के भी बहुत से वर्तन मिले 
हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मिट्टी की 
कला काफी उन्नति पर थी | खुदाई में जो 
आभूषण प्राप्त gU हैं, उनमें कई प्रकार 
के रत्न, जैसे इंद्रगोप, विल्लौर, सुलेमानी, 


| . लांजवर्द और फिरोजा जड़े हुए हैं । लोहे 
का कोई पदार्थ नहीं मिला । 


१६० 
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मध्यकालीन भारत और खनिज 
कांस्ययुग के उपरांत खनिजों के उपय 
तथा खनन और धातुकर्म की विधियों कें | 
महानतम विकास बौद्ध तथा आयुवेद-काल ` | 
में पाया जाता है । खनिज से 


उल्लेख, हमें कौटिल्य (चाणक्य ) के अर्थः 


शास्त्र में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो 
३२१ ई. पू. -२९६ ई. पू. के बीच 
लिखित माना जाता है । अर्थशास्त्र में 
खनिजों तथा धातुओं के भौतिक तथा 
रासायनिक गुण, उनके उत्पादन कीः 
विधियां, तांबे से पीतळ और कांसा बनाने: 
और स्वर्णकारों द्वारा सोने में दूसरी 
धातुओं को मिलाने के तरीकों का विस्तृत 
विवरण है। अर्थशास्त्र में रत्नों, जैसे हीरा, 
लाल, नीलम, पन्ना, दूधिया पत्यर, 
मूंगा, मोती आदि का सही परीक्षण करने 
की विधियां लिखी हुई हैं । उसमें कोयले 
के उपयोग, लोहा गलाने, टकसाल में 
सिक्का वनाने, चूना-पत्थर से चूना बनाने, _ 
खनन करने के तौर-तरीके एवं खान- | 
अधीक्षकों के कतव्य भी वर्णित g । इस 
तरह उस काल के निवासी सभ्यता में 
काफी प्रगतिशील हो चुके थे । तक्षशिला | 
के पुरावशेषों में आभूषण, श्यृंगार के सामा | 
घरेलू वर्तत तथा शल्यचिकित्सा के लिए | 
धातुओं के बने हुए विभिन्न औजार मिलें | 
हैं। तमिलनाडु में खुदाई से बहुत-से स्थात || 


पर ढेर-सारी लोहे की तलवारें, भाले, चाई | 


इत्यादि मिळे हैं। इससे स्पष्ट है कि ४०० _ i 
ई. पू. तक लोगों को लोहा तथा EH 3 
कार्वाम्बनी । 









बनाने और विभिन्न खनिजों का 
उपयोग करने का ज्ञान हो गया था | 
अनुमान है कि करीव २००० साल 
से पूर्व भी पश्चिमी देश लोहे के लिए 
भारत पर ही निर्भर रहते थे । qu वीं 
सदी के अंत तक संसार का संपूर्ण हीरा 
मध्यप्रदेश के पन्ना तथा आंखप्रदेश के 
बञ्चकरुर क्षेत्रों से आता था 1 दक्षिण- 
भारत में सोने की कई खानें हैं जो 
२०००-२५०० q से भी पुरानी हैं। मैसूर 
राज्य की कोलार स्वर्ण-खान पिछले २५०० 
वर्षों से सोना निकालने का केद्र रही है । 
खनिजों के आधार पर हम वतंमान 
युग का निर्माण १९ वीं शताब्दी ही मानते 
हैं । इसके पहले का इतिहास यवनों के 
वार-वार आक्रमण तथा उनके द्वारा ग्रंथों 
का विध्वंस कर देने के उपरांत यह पता 
लगाना कठिन हो जाता है कि qe वीं 
शताब्दी के पहले भारत में खनन की क्या 
स्थिति थी। वर्तमान युग में खनिज-उत्पादन 
का वर्णन केवळ १८१४ ई. से मिलता 
है। इस काल से कोयले का उत्पादन 
रानीगंज (बंगाल ) क्षेत्र में नियमित 
रुप से आरंभ हो गया। ६०० ई. तक 
करीव नौ खनिजो का विभिन्न भागों में 
उत्पादन होने लगा था । 
आजकल विश्व में करीब ५२ प्रमुख 
खनिजो का, जिसमें करीव २५ घातु- 
ES शामिल हैं, उत्पादन होता है । 
el खनिजों तथा धातुओं की विभिन्न 
| अपागिताओं पर आधुनिक युग की 
| T, १९७३ 


अपार ताप प्राप्त होगा ! एक किलोग्राम 
यूरेनियम करीव ३७०० नाल = 
ताप दे सकता है। अव यूरेनियम को अनेक 
शांतिमय तथा उपयोगी साधनों में काम 
में लाया जा रहा है। जिरमेनियम धातु से 
द्वितीय युद्ध के बाद ट्रांजिस्टर का निर्माण 
हुआ । रंगीन टेलीविजन के निर्माणं 
का श्रेय यूरेनियम धातु को है। कोबाल्ट 
धातु का लोहे में मिश्रण करने से 
चुंबक वन जाता है 1 बिना चुंबक के 
विजली की मोटर, पंखा, रेडियो इत्यादि 
बनाना असंभव लगता है । अल्यू- 
मीनियम धातु, जिसका उत्पादन १९३४ 
ई. में शुरू हुआ था, अब हमारी प्रगति का 


एक साधन बन गयी है। यह घातु उच्च 
तनाव विद्युत-केबल से लेकर हवाईजहाज | 


और घर के बर्तन बनाने तक के काम आती 
है । दुर्सरी तरफ अस्नक को ले लीजिए। 


यह अति उत्तम विद्युत-विसंवाही पदार्थे है। | 


विजली के प्रत्येक उपकरण में इसको 


प्रयोग किया जाता है 1 नये-तये अनुसंधान : 


से नयी-नयी मिश्रित धातु बनायी जा रही 
हैं. जो बहुत ज्यादा ताप-सहन कर्‌ सकती 


हैं । इन आविष्कारों का ही फल हैं कि _ 


अव हम अंतरिक्ष-यात भेज सकते हैं । | 


é E n 
, 
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e क्षिती चन्द्र कौलिक 


जे मास, सन १६२० का दूसरा 
& सप्ताह ! मैं कलकत्ता की एक मेस 
में रहता था। उन दिनों बमबाज क्रांति- 
कारी इस मेस को भली भांति पहचानते 
थे। यह कलकत्ता-पुलिस के लिए भी 
सुपरिचित हो गयी थी । इस जान-पह्चान 
के मूल में मेस का जो कृतित्व था, वह 
एक घटना से ही समझा जा सकता है। 

कालेज खुल गया Š | मेस के कालेजी 
पंछी लौट आये ZI घर की गंध अभी 
शरीर से दूर नहीं हुई है। 

ऐसा ही एक दिन । सवेरे से ही 
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घर्षा हो रही थी । आफिस और कालेज से 
लौटकर बादलभरी संध्या में खूब अड्डा 
जमा हुआ था। बड़ा मेस था--विभिन्न 
कमरों में विभिन्न रुचि के अड्डे जमे थे। 
महफिल में बत्ती का स्विच नहीं 
दबाया गया था। खिड़की के शीशे से 
रास्ते का जितना प्रकाश उपलब्ध हो 

रहा था, बही यथेष्ट था। 
` उस महफिल में उस दिन भूत के 


१६२ 
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समान एक अपरिचित व्यक्ति 
खड़े हो गये, हमारे दरवाजे के 
उजाले में। 

नवागंतुक का सारा शरीर 
हुआ और कीचड़ से लथपथ था | धोती 
और आस्तीनों तक मुड़ी कमीज 
थे, पर में जूते नहीं थे। वयस वाईस और 
बत्तीस के बीच सोची जा सकती है | 

आगंतुक ने सतके दृष्टि से हमारी- 
ओर देखा और कमरे की वत्ती का स्विच 
दवा fear फिर अपनी कमीज के नीचे 
से चमड़े का भारी केस खोलकर ताक के: 
ऊपर रखा और हमारा एक कपड़ा लेकर 
भीगे gu कपड़े उतारते-उतारते बोके 

सदर दरवाजा अच्छी 

तरह बंद करना जरूरीः 
हे, कुत्ता आ सकता है। 
चौबीस घंटे से पेट में" 
कुछ नहीं गया | Way 
पेसा नहीं है। जितनी 
जल्दी हो सके, थोड़ा 
बहुत खाकर यहां से 
खिसक जाना होगा । पिछली रात ढाका- 
मेल की जंजीर खींचकर दमदम के मैदान 
में उतरा था। सारा दिन एक खेत में पडा 
रहा । सारी वर्षा माथे पर ही बीत गयी।' 

दो मजबूत काठ और सांक के 
सहारे दरवाजा बंद कर दिया गया | गजा- 
नंद महाराज ने दो चूल्हों पर आलू-भातं 
और मसूर की दाळ चढ़ा दी, कितु भात 
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उतारा न जा सका। पुलिस आ qu | 


कार्दाम्बनी | 
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पहले सदर दरवाजे का कड़ा हिलाया 
गया, बाद में धकमपेल आरंभ हुई। दर- 
बाजा खूब मजबूत था, शीघ्र तोड़ने के 
लिए बुलडोजर की आवश्यकता होती। 
ठस समय कलकत्ता-पुलिस के पास बुल- 
डोजर नहीं था। 

महाराज ने बताया कि दस मिनट. 
में भात उतारकर पांच मिनट में खिलाया 


`> 
k 


भा सकता है। इतना तो समय अब नहीं 
है! एक-एक मिनट मूल्यवान ë ! 

: कितु जिनकी चिंता में हम थे, वे 
'गविकार-चित्त हममें से एक के डब्बे 
i पबा हुआ चिउड़ा निकालकर मुट्ठी 
मुट्ठी भरकर निगलते जा रहे थे। 
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कुछ मिनट बाद बोले "झाई, 
कुंडी ; अवः 
पानी की कुंडी के ऊपर से दीवार E 
भघरी गली में उतर जाऊंगा 
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पुरानी सूखी कमीज, कुछ अखबार और 


D 
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रेलबाबू की वह टोपी चाहिए। अखबार | 


शरीर पर लपेट कर और माथे पर टोपी 

पहनकर मोड़ पर खड़े कांस्टेबल को फिर 

आसानी से चकमा दे दूंगा!” 
टिकट-कलेक्टर रमेनबाबू हमारे 
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कमरे में ही रहते थे। इन भलेमानस ने 
दो वर्ष से नौकरी करते रहने के बावजूद 
छाता नहीं खरीदा था। हमारे द्वारा असह- 
योग की धमकी देने पर दस रुपये को 
वरसाती खरीदी थी उन्होंने । सो, अपने 
हाथ से उस वरसाती को फरार भूत के 
शरीर पर रूपेटकर रमेन वावू ने टोपी 
माथे qx रख दी। छात्र नरेन पूजा की 
छुट्टी तक wd चलाने के लिए रुपये 
लाया था । उसमें से पचास रुपये उसने 
रख दिये। फरार ने केवल दस रुपये लिये। 

उड़िया गजानंद महाराज पुरी को 
रथयात्रा से कुछ प्रसाद लाया था । दोप- 
हर को जव मेस में काम नहीं रहता तब 
महल्ले-महल्ले में स्त्रियों के बीच प्रसाद- 
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वितरण कर दक्षिणा एकत्र करने का 
उसका इरादा था वह अपने इस मल. 
धन को पोटली को देते हुए रुआंसा >. 
बोला, वावू, मैं तुम्हें भात न खिला 
इसका वहुत दुःख है। इस प्रसाद को रोज 
भक्तिपूर्वक थोड़ा खा लिया करना | प्रभ 
जगन्नाथ तुम्हारा मगल करेंगे ।” Ë 
फरारी ने प्रणाम कर, दोनों हाय 
फंलाकर प्रसाद माथे से रूगाया। इसके 
बाद फरारी को उसी अंधेरी गली में उतार 
दिया गया । सौभाग्य से जोर की हवा चढ 
रही थी। पानी भी वरस रहा था। 
निश्चित हो सदर दरवाजा खोला 
गया। भीतर घुसते ही कांस्टेबल और 
अफसर गरमी दिखाने लगे । ब्रिटिश- 
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के स्टील फ्रेम के आठ-आठ 

नट-बोल्ट हमारे मेस के बंद दरवाजे के 
बाहर अंततः १५ मिनट चीख-पुकार और 
धकमपेल करते हुए पानी से बुरी तरह 
भीगते रहे थे। यह क्या साधारण बात थी ! 

हममें से एक ने उत्तर दिया, “जिस 
तरह पानी वरस रहा है और हवा चल 
रही है, उसमें तो कमरे में बैठे होने पर 
बाहर भौंकते हुए बुलडॉंग की आवाज 
भी सुनायी नहीं पड़ेगी। आपकी पुकार 
हम क्से सुन सकेंगे ? ” 

आरंभ हो गया पूछताछ का दौर | 
हमारा एक ही उत्तर था--हमने नहीं 
देखा, हम नहीं जानते । इसके पश्चात 
खानातलाशी का दौर चला । भीगे हुए 
कपड़े पड़े थे। एक ने उन्हें उठाकंर पूछा, 
“ये उसके कपड़े हैं ?” तुरंत ही उत्तर 
दिया गया, “में खेल देखने Herr में गया 
i पूछनेवाले अफसर ने इस बार 
उत्तरदाता के अन्य कपड़े मांगकर धोबी 
के चिहन मिलाये और कहा, “दोनों के 
Peat में कोई मेल नहीं है।” उत्तर 
मिला कि छुट्टी में घर गया था। देश के 
दाग और कलकत्ता के दाग अलग-अलग 
तो होंगे ही। 

इस उत्तर के मिलने के वाद खूब 
अच्छी तरह तलाशी ली गयी। एकाएक 
' ऐक सिपाही चीखकर बोला, “यह रहा! 
| पे रास्ते से भागा है . . . यहां की 
| भई हटी हुई है!” 
r -पंद्रह वर्ष का चाकर निताई 
| RER, १९७३ 


बोला, “सत्यवाब 
के कपड़े तार पर 
टंगे थे। सारे दिन 
वर्षा के कारण 
उतार नहीं पाया। 
इधर रात हो 
गयी | इसलिए 
अभी बड़ी कठि- 
नाई से दीवार 
पर चढ़कर कपड़े 
उतार पाया हूं | 
काई मेरे पैर से हट गयी है ।” 
पुलिस के चले जाने पर हम सवने 
निताई को बरुशीश दी थी। रात को 
खाते समय कृपण रमेनवाब्‌ की बरसाती 


. की बात उठी तो वे बोले, “मेरा काम तो 


भाई तुम लोगों के छाते से ही खासा चल 
जाता था। जबरदस्ती तुम्हीं लोगों ने 
वरसाती खरीदवायी थी | अव तो समझ 
गये कि तुम लोगों के छातों पर मेरा ईश्वर- 
प्रदत्त अधिकार है !” 

टोपी के लिए भी रमेनवावू को 
दो रुपये दंड देकर ऊपरवालो की धमकी 
सहनी पड़ी थी। 

इसके कुछ दिन बाद मेस के दो लोग 
सरकारी अतिथिशाला' चले गये । उन्हें 
लौटते देखना मेरे भाग्य में नहीं हुआ | 
दो मास के पश्चात लाल वाजार की 
राजवाडी से मेरा भी बुलावा आ 


गया था। 


--रूपांतरकार : डॉ. रमानाथ त्रिपाठी 
१६५ 
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र मानव ने चिकित्सा-विज्ञान नहीं 
| der s 
| द्वस्थ कर लिया जाता था ऐसे स्वास्थ्य- 
र्क फलों में संत्रा सबसे प्राचीन फल Š | 


| भरत, मलाया और. भूमध्यसागर के 
A. वती देशों में संतरा ईसा-पूर्व पैदा किया 
get था! दूसरी सदी में फिलस्तीन, 
0 rq और लेबनान में संतरे की बागवानी 
| ged चुकी थी । सातवीं सदी में संतरा 
| स्पेन जा पहुंचा । यहीं से कोलंबस संतरे 
| क बीज विभिन्न भूखंडों _ 
| x ले गया । फ्लोरिडा छ 5) | 
प्रं १७वीं सदी में तथा £S 
E कंलीफोनिया में १८ वीं 
5) सदी.में संतरे के उद्यान ` 
Rami धीरे-धीरे 

| इसका असार दक्षिण-अमरीका, दक्षिण- 
| बफ्रीका और आस्ट्रेलिया में हुआ। आजकल 





H, "id क॑था आदि। 

| संत दो वहारें आती Eg 

| Tre, दुसरी जाडे में । मड PA 
TET अच्छे माने जाते Ë | 

E. mu में संतरे की खेती सर्वत्र की 
] Eu भमुख उत्पादक राज्य हैं असम, 
|. ' मध्यप्रदेश, आंघ्प्रदेश और तमिल- 
I ; Tun १९७३ 







| gt के अनोखे उपहार हैं। | 


T तब रोगियों को फलाहार के द्वारा 


संतरे का मूल उत्पत्ति-स्थल चीन है। | 






9 


और a aes नागपुरी संतरा स्वाद 


एवं पौष्टिक फल है। — 


भ्र. श., लोहा ०००१ प्र. श. | 

इनके अलावा संतरे में विटामिन 'ए? 
विटामिन बी-१ , f- 3: और विटामिन 
सी प्रचुर मात्रा में होते है । इन विटामिनों 


= 


, 


भारत आया 


š 
EE od 


७ मोहम्मद हुसन । 


A का म को उपस्थिति के कारण संतरा यूरोप में 
| स्री देशों में संतरा पैदा होता š! गोल्डन एपल' के नाम से मशहूर है। 

| i वनस्पति-विज्ञान में संतरा 'ख्टेसी' S आहारणशास्त्रियो के अनुसार यदि 
| इछका है। इसका लैटिन नाम है साइट्स किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी 
{| पोरेंशियम। इस कुल के अन्य सदस्य हैं कौ कमी हो जाए तो संतरे का रस qudt 


, यह कमी दूर कर सकता है । स्ना यु-रोग 
* से पीडित लोगों के लिए संतरा वरदान 
¦ सिद्ध हुआ हे । इसके प्रयोग से स्तायु- 


1 दौवेल्य से मुक्ति मिलती है। मसूड़ों के c 
१ स्कर्वी नामक रोग में संतरा बहुत लाभप्रद 
; है। उदरत्रण तथा पीलिया रोग में संतरा 


(er एवं आहार का कार्य करता है। 


$89 — 
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कोणेइवरस्‌ मंदिर 

जहां रावण पुजा करता AT 

' त्रिकोसाली (श्रीलंका) कस्बे को 
धरती एक दिन कुदालों से खनखनाने लगी । 
फिर एकाएक कोणेश्वरम्‌ मंदिर उजागर 
हो उठा । 

लगभग नौ लाख वर्ष पुर्व रावण 
अपनी वृद्धा माता केकसी के साथ इस 
संदिर में शिव-पार्वती को. पुजा करता 
था। एक बार फैकसी मंदिर न जा सको, 
हो रावण मंदिर को ही उठाकर ले गया । 

द्वापर-युग में जब प्रलयंकर बाढ़ 
झायी तो मंदिर डूब गया। 


१३०० š qd चोल राजवश के 


सम्राट कुलाकोड्डन द्वारा मंदिर. का 
पुननिर्माण कराया ' गया। ,फिर wt 
दाताब्दी में पुतंगाली हमलावरों ने कोणे- 
इवरम्‌ मंदिर को नष्ट कर डाला, फिर 
भी एक शिलालेख बच रहा। 

उसके कुछ अंश का हिंदी-अनुवाद यों 
है-- १३०० ई. qd कुलाकोड्डन द्वारा 
निर्मित इस देवालय को लाल आंखों वाले 
(पुर्तंगाली) नष्ट कर šQ । qamraq 
लंका में बिल्लो-जैसी आंखों वाले (डच) 
आएंगे और उनके बाद धुएं-जैसी आंखों 
वाले (अंगरेज) लंका पर शासन करेंगे, 
पर अंत में विजय और शासन पर वाद- 
met (तेलुगु जाति) का ही अधिकार 
होगा।” लंका का अंतिम सम्राट (विक्रम- 


राज सिह) तेलुगु जाति का ही था। e [अंजड़ ४५१/५५६, पश्चिमी निमाड़, | 
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स्वस्थ रखते Š | इसके नियमित सेबन हे 






बहुत उपयोगी फल EI इसके रस से 
स्ववाश तथा ,अन्य पेय बनाये जाते हैं 
ATE फूलों ..एवं फलों में सुगंध-ग्रंथियां 
| (एरोमेटिक : ग्लैंड्स) होती हैं, जिनसे | 
‘aq निकालां जाता है। इसके सूखे छिलके | 
मिठाई तथा दवाई बनाने में प्रयुक्त होते | 
el इसके वीजों से मारगेरिन तेल तथा | 
|खाद्य-तेल निकालते हैं। संतरे से नकली 
रेशम तथा रेयान रंगने के लिए uu 
इल फिक्सेटिव डाई' बनाते ë | संतरे 
के छिलकों में 'केरोटिन' रहता है, जिससे | 


| वैज्ञानिको के अनुसार संतरे 
मित प्रयोग से हृदय और aa RE 
क्षमता में वृद्धि होती है। 0 
संतरे में मौजूद विटामिन T 
तथा 'बी-२' गले, फेफड़ों और =e 




























संतरा शरद और हेमंत ऋतुं में पेड 


व्यावसायिक दृष्टि से भी संतरा 


यह पशुओं के लिए विटामिन wow | 
स्रोत वन गया है। छिलके सौंदये-प्रसाधत, | 
अचार, मुरब्बे, जम, जेली के निर्माण में भी | 
काम आते हैं । ग्रामों में आज भी जख्मों को | 
सुखाने के लिए सूखे छिलकों का पाउडर | 
इस्तेमाल करते हैं । ; । 

--पी. डब्ल्यू. डी. भवन नं. ११ | 


कार्वाम्बनी _ | | 








| ! साहित्य और संगीत को 
संगम-स्थली, इंदोर-उज्जेन की सीमा 
से जुड़ा हुआ, आगरा-वंवई रोड पर, 
विशाल, रमणीक काली माई की पहाड़ी 
(टेकरी) के नीचे वसा हुआ है। यहां 
प्रायः निर्धनों के महल्ले मोहसिनपुरा में 
भारत के प्रसिद्ध जलतरंगवादक ७५ वर्षीय 
यासीन खां अतिशय सादगी का जीवन 
विता रहें हैं। आकाशवाणी पर उनका 
नाम तथा मधुर जलतरंगवादन सुनकर 
WH उनसे मिलने की वड़ी इच्छा हुई। 
अतः में देवास गया | 
मेरा अनुमान था कि स्वर और 
संगीत का यह साधक ठाट-वाट का जीवन 
विताता होगा, लेकिन जव मैं तंग गली 
eg महल्ले में पहुंचा तो सव कुछ 
रत ही पाया। एक अति साधारण 
मकान के पास पहुंचते ही जलतरंग और 
हारमोनियम की मिली-जुली स्वर-धारा 
भनो से टकरायी--गुजरी टोड़ी का 
छाप . . . कोमल ऋषभ . . . कोमल 
ee ` PETI खो-सा गया । कुछ 
] UR उनके कक्ष में पहुंच गया। 
um AN i S कमरे में तीन-चार 
E E एक तरफ सितार, 
D 7 बल, वायलिन, पखावज 
2 T, १९७३ 






चीनी मिट्टी के छोटे-वंडे, पानी से आधे 
भरे ढाई दर्जन कतारवद्ध प्यालो के बीच 
हुए थे। q जल-तरंग वजाने में लीन 
उनका वड़ा wegr कुरवानअली 
संगत कर रहा था। 7 
थोड़ी देर वाद साज रुका। 
पर मुसकान के साथ वे हमारी ओर मुखा- 
तिव हुए। खां साहब सफेद कुरता और 
सफेद पायजामा पहने थे। ऊपर जोषपुरी 
काला कोट। हाथों में दो पतली-पतली 
टहनियां-सी थीं । वे जैजेवंती-जैसे पिठे 
राग को नयी शैली में ढालने की कोशिश 
कर रहे थे। वंगाल भैरवी और अहिर 
भेरवी को नया ढंग देना चाह रहे I 
हमें देखकर उनकी गहरी आंखों में चमक 
आ गयी और गोराश्चेहरा खिल उठा। 
उन्होंने कहा, “में सीवा-सादा मामूली 
इनसान हूं। राजनीतिक तिकइमबाजी और 
जी-हुजूरी से दूर हूं। और इसीलिए .. 2 
वे कहते-कहते रुक गये | | 
मेरी ओर चाय का प्याला बढ़ाते 
हुए खां साहव मुसकराने लगे, “अच्छा जी, 
आप जो भी पूछेंगे, बता दुंगा ।” 
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“तो आपकी पैदाइश से ही क्यों न 


"Wu शुरू को जाए ? 


“मेरी पैदाइश देवास में ही हुई । 
Rt वालिद हसनखां फौज में थे । दादा 


“ब्वालियर से यहां आये थे 1 जब मैं बारह 


qd का ही था तव वारिद साहब हमेशा 
के लिए हमसे विदा हो गये । मेरी जिंदगी 
का आरंभ मोटर-क्लीनर से हुआ था । 
देवास के महाराजा तुकोजी राव अपने 
जमाने के बहुत बड़ें संगीतकार और कवि 
थे । चे साहित्यकारों, कलाकारों को प्रश्नय 
दिया करते थे। उनके दरवार में (१६२० 
के लगभग) एक वहुत बड़े संगीतज्ञ 
यासीन खां (मेरे ही नामराशि) थे। उनका 
गायन सुनने के लिए दूर-दूर के राजा- 
महाराजा आया करते थे। एक मोटर 
क्लीनर और वाद में महाराजा के ड्राइवर के 
रूप में मेरा भी वहां आना-जाना था | 
“एक दिन उस राजगायक की निगाह 
'मुझ पर पड़ी। मैं उनके गीतों को मुग्ध 
होकर सुन रहा था। उन्होंने कहा, कल 
घे dae की संगत के लिए थोड़ा-सा 
घकत दिया करो । मैं हक्का-चक्का-सा 
रह गया ! लेकिन दुसरे ही दिन से रोज 
मैं उनके साथ dod लगा । यहीं से मेरी 
संगीत की धारा शुरू हुई। कुछ ही दिनों 
में तवलावादन के साथ-साथ हारमोनियम 
थ गायन भी सीख लिया । इसे मैं प्रारब्ध 
रौर पूर्वजन्म का पुण्य ही मानता हूं ।” 
“जलतरंग को ओर कंसे रान हुआ ? ” 
“मैं ज्यादा पढ़ा-किखा तो था नहीं । 
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ड्राइवरी करते-करते भाग्य ने साथ 
एक दिन दूक-मालिक बन गया | Stam 
नौकर मेरे यहां रहने रूगे। संगीत के 
प्रति मेरा रुझान बढ़ता ही गया । संगीत. 
- मेळनों में भाग लेता ही था | अनायास 
मेरी मुलाकात--संगीत-सम्राट रज्जव 
अली खां से हो गयी 1 तवला, हारमोनियम 
सितार, सरोद, प्यानो और विभिन्न राग. 
रागिनियों के अतिरिक्‍त जलतरंग-वाद्न 
की तालीम मुझे रज्जवअली खां से हो 
मिली । जलतरंग ही एक ऐसा शुद्ध भार- 
तीय साज था जिसका प्रचलन नहीं था-- 
सिर्फ खां साहव ही वजाते थे। इस वाद 
को अधिक सम्मान नहीं मिला था। ag | 
मैने जलतरंग को अपना लिया। गायक — 
तो मैं था ही, तीस साल तक खां साहव के | 
साथ रहा और शास्त्रीय गायकी को | 
जलतरंग से संबद्ध करने लगा | रज्जबअली ! 
खां न होते तो आज यासीन खां कोःऔर | 
जलतरंग को कोई जानता ही नहीं 0s 
“आप रेडियो कलाकार होने पर _ 
Ta करते हैं?” | 
“घर-बार चला गया । ट्रक-मोटरों की | 
मिल्कियत नहीं रही 1 तीस रुपये महीनेकी | 
नौकरी करके गुजारा करना पड़ा, छेकि | 
इससे मुझे दुःख के बजाय सकून ही मिला। | 
मजबूरन रेडियो पर भी आना पडा U E | 
“आपका विवाह कब हुआ ? उतत. 
आपकी संगीत-साधना में अडचन तो | 
"मेरा विवाह कम उम्र में हो | 









| ररी दूसरी पत्नी गनीमतवाई और 
ह कुखानअली खां का हमेशा मुझे 
| T aq मिला है 1 पुत्री रहमत का निकाह 
a कर दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी 
हे भागदौड़ जारी हैं, फिर भी पांचों वकत 
- हो नमाज पढ़ता हूँ और संगीत-साधना के 


| हिए भी समय निकाल लेता हूं।” 


| त्या रखता हुं । हिंदू प्रोग्राम, aa 


LE हमेशा भाग लेता 
B. रहा E । 
1 शेर सच तो यह है कि कलाकार m 
pU. १९७३ 






5 


जो धर्म होना चाहिए वही मेरा घमं है 


“मैं मेकेनिक का काम सिखानेवाले 
अपने उस्ताद राधाकिशन मिस्त्री के प्रति 
वहुत आस्था रखता था। कभी-कभी 





जलतरंग के साथ चर्चा में तल्लीन उस्ताद यासीन खां और लेखक 


उन्हें एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानेश्‍वर 


के गीत-भजन सुनाया करता । दुसरे. 


कामों के बाद उनके नहाने की धोती 
धोकर लाता था। इससे मुझे बहुत सुख 
मिलता था। एक दिन धोती धोकर कुएं 
से ला रहा था कि सामने से आते मेरे बड़े 
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b भाई तेवर बदलकर बोले, राधाकिशन 
Ü की धोती धोते हो ? शर्म नहीं आती ?' 
aa निर्भीकता से कहा, अपनों से बड़ों 
E और वह भी गुणवानों की सेवा करने से 
jk कुछ मिलता ही है, जाता कुछ नहीं है।' ” 
: यासीन wi अपने अतीत की गहरा- 
i इयों में डूब गये थे। उनका ध्यान हटाने 
के लिए मैंने उनसे संगीत-सम्मेलनों और 
कार्यक्रमों के वारे में पूछा। वे कुछ देर 
सोचते रहे, फिर उनकी आंखों में एक 
अजीव-सी चमक भर गयी। 
भोपाल, बंबई, लखनऊ, दिल्ली, मद्रास 
ओर अहमदाबाद आकाशवाणी केंद्रों के 
अतिरिक्त, १६६० के अखिल भारतीय 
दिल्ली आकाशवाणी संगीत-सम्मेलन, विष्णु 
दिगंबर पलुस्कर जयंती (१६६०), सपू 
हाउस, दिल्ली तथा अखिल भारतीय 
संगीत-सम्मेलन, लखनऊ में गया हूं और 
नामी-गिरामी कलाकारों की मौजूदगी 
में अपने आइटम” सफलता के साथ पेश 
कर चुका BI 

“खां साहब, आपको इस शानदार 


बोले, “इंदौर, ' 




























सफलता का राज क्या है?” 
“मुकम्मल रियाज और 
कुदरत का हाथ । उस पर 
भरोसा रखना चाहिए, बस |” 
एक अन्य प्रश्‍न के 
खां ने बताया कि वे रान ह गी 
मियां की टोड़ी, duum बो 
ध्वनि, मालकोश, पूरिया, बंगा A 
गुजरी टोड़ी, चंद्रकौस, "à 
शुद्ध सारंग, भीम पलास और 
राग जलतरंग में उतार देते 
राग का खाका पेश करते | 
भारतीय शास्त्रीय संगीत i a | 
के माध्यम से देश-विदेश में पहुंचाने ग 
बेताब हैं। हर राग को वे एक नया | 
नयी शब्दावली देते हैं। हरेक sa YQ 
चीनी के cares से निकलने वाली बा.) 
व्यक्ति में पूर्णता होती है। sil 


द्रुत की ओर बढ़ते हैं, हमें सहजता), | 


लयात्मक कोमल और su fal 
संगीत का एहसास होता है। | 
—1Y, SATU, उज्जेत (म.प]| 





AE 


मित्रः क्या आपका लोहेवाला संदूक खुला जिसकी चाबी खो 
गयी थी, और जिसे खोलने के लिए आप दिनभर परेझान थे ? 
झनकू : हां भाई, बड़ी तरकीब से उसे खुलवाया । 
m : sh ar बुलाया था ? 
- जब सब तरह से हार गया, तब मैंने कह 
| कहां ही प ओका के eret Ei सुनते ही न जाने 
rias ताकत आ गयी कि एक हो झटके 






———— — 
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| तभी भलो थी - - - 


ये मकान में दो खुले-खुले कमरे और 
पी rj बड़ी-सी जालीदार स्टेडिंग रसोई! 
है| ger लगा कि मेरे सपने साकार होने 
R| oot । किराया अधिक था, अतः साथ 


š 


इनके मित्र के कमरे में गयी तो उन्होंने 
॥ सवके साथ बैठकर नाश्ता करने की वात 
| geet ये मित्र के साथ खाना खाने लगे | 
॥| धीच-बीच में इनके मित्र मुझसे मजाक 
| धी कर लेते और फिर दोनों साथ दफ्तर 
(| चरे जाते । मैं तो तंग आ गयी । 

| शादी हमारी हाल में ही हुई है । 
l| qgwç भी एक-दूसरे से दूर होना हममें 
- से किसी को नहीं सुहाता, पर जव से इस 
मकान में आये हैं सुख सपना हो गया 
` है। पुराना मकान एक कमरे का था, 

| पर कितना सुख था उसमें ! खाना खाते 
| NND हर पहला कौर ये मेरे मुंह में डाला 

| *तेथे। खाना खत्म हो जाता, पर हमारी 

भी खत्म न होने वाली बातें चलती 

| एसी ! और जब कभी ये मेरी बनायी 

| E कर देते, तो लगता 

| मब T परतु इस दो कमरो 
In E x पुराना मकान फिर से 


pru 


Wr, १९७३ 


उनका TDI 


D? जव पति ने बतलाया & 
उनका सारा वेतन आयकर के हवाले 


जान पड़ी 
इतना पूछ सकी, “घोड़े va pu 
मिलेंगे।” कितु तुरंत ही अपने को संयत 
करते हुए बोल उठी. “न सही वेतन, इस 
बार दाळ-रोटी से ही गुजारा कर a |" 
पति चकित हो उठे | उन्होंने सोचा 





मैने सारी फालतू शॉपिंग स्थगित 
कर दी तथा बॅक जाकर अपने हिसाव से 
कुछ रुपये, जो रचनाओं के पारिश्रमिक के 
बतौर मिले थे, निकलवाकर wd चलाया 


: , और अपने को आदशे गृहिणी सिद्ध कर दिया। 


» 
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. मेरी यह सफलता आज भी' उनके feu रहस्य ही है। 
उन्हें आज भी नहीं पता है कि उनकी पत्नी एक 
लेखिका भी है ! "पुष्पा गोयल, राउरकेला 







sewe ए आघूरो साध : २ | | 
seo बनने की मेरी साध आज भी वैसी ही अधूरी है 4 
RR pis वारह-तेरह वर्ष पहले थी । लेकिन तव अविवाहित 
०० ` `... होते के कारण 'समय' की मेरे पास कमी नथी । अव बच्चे 

n तोदो ही हैं, लेकिन छोटे हैं। घर के कामों में ऐसे उलझी 
रहती हूं कि पढ़ने, लिखने को समय ही नहीं वचता। थककर 
रात को निद्रा की गोद का आश्रय लेना पडता है । 





| 
; 


i 
जव सविस और घर, दोनों के दायित्व निभाने पडते थे 
E तो सोचती थी मेरे वश की वात नहीं 1 अव सविस छोड़कर 
ऐसा लगता है कि सारे संसार से मेरा संवंध छूट गया है। 
| -""ओम वासुदेव, Fra 
| | = 


““ काश ये व्यापारी न होते। ! 
मे रे पति व्यापारी Š । आज एक व्यापारी जितना व्यस्त 
"| होता है शायद ही कोई और होता हो। ° 
% . - मै.शहर में शिक्षित हुई, पर विवाहोपरांत मुझे गांव š 
E. : आना पड़ो.। लगा कि मेरी जिंदगी शायद घर की चारदीवारी 
NER 'होःगयी है । वाहर की दुनिया का पता मुझे सहज 
5:>ही तही लगता । पति को घर की खुशी में शरीक होने का 
|= समयं ही नहीं है। अकसर व्यंग्य कर देती हुं कि हमारा जीव 
* hal के समान है, जिसमें मनोरंजन की कभी आवश्यकता d | 
f ° नहीँ ! यह कहते हुए भी मुझे महसूस होता है कि ये काणी | x 
| मजबूर Š, चाहते हुए भी कहीं घूमने-फिरने नहीं जा सक्ते! | 
सोचती हूं, काश, ये व्यापारी न होते ! तव अपना जीका | 
एक पहेली न होकर जीता-जागता सुनहरा सपना होता 
ताया कोठारी, www | 


ऊपरसे: मंजु जेहन, पुष्पा गोयल, माया कोठारी, ओष लु : 
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qum प्रायः व्यक्ति को उसके 
सांस्कृतिक और वास्तविक जीवन 
के यथार्थ से एक नशीली घार की तरह 
ही काटती रहती ë | यह कटाव या अलगाव 
लब आत्मघाती सीमा तक पहुंच जाता है, 
तब देश, जाति, समाज, और उसकी जीवंत 
रक्त-शिराओं को एक नये और ताजे 
जीवन की तलाश होती है । विचारों की 
दुनिया में भी यह प्रक्रिया देर-सवेर, चाहे- 
अनचाहे एक ऐसी स्थिति पैदा करती है, 
जो लेखकों, चितकों, और मनीषियों की 
उस अछूती प्रतिमा को कुरेदती है, जो 
अपनी कृतियों के माध्यम से सदियों से 


"uit IS See rasa — 
= 


MG Pas 

yy p— Tass 

७६९ 8५ 
PR Oe CI hi IEEE 


गहराये अंधेरे को नये सूरज और सवेरे 


का पता देती है। शिवसागर मिश्र का 
नवीनतम उपन्यास “अंधेरे का सूरज” ऐसी 
ही एक सशक्त कृति है। यह एक ही समाज 
में स्थित कई परिवारों की एक मोहक कथा 
है । क्या वड़ा, क्या छोटा ? क्या रिश्ता, 
क्या दायित्व ? क्‍या ad, क्या अधम ? 
क्या नैतिकता, वया अनैतिकता ? ऐसे 
अनेक दायरों में समाज के ऊंचे और सामान्य 
चरित्रो को रचनाकार ने आर-पार देखा 
है । a ओर रेखा-जैसी तरुणी--जो 
अंधेरा को भोगती हुई उजाले से आंखें 
मिळती है। एक ओर मनोज--जो भोग 
भोर वासना को ही साधना मानता š! 
हसरी ओर राजेश्‍वर और सियाराम--- 


THAT, १९७३ 


मानव सल्यो की कहानी 


CN 








सत्ता और सुविधा की खोखली जिंदगी 
ait 
के अतीक.। फिर है कर्ण--हर अंधेरे को 
भस्म करने वाला एक जवान निश्चय l 
यह सारे पात्र इस उपन्यास के अपने 
LSS 


यानी निजी पात्र है | यथार्थ के सांचे में 
ढळे ये पात्र पाठकों को निश्‍चित at 
आंदोलित कर सकेंगे । अगर आज भी 
लेखक का धर्म समाज और व्यक्ति को 
दिशा देनेवाला रह गया हो तो अंधेरे का 
सूरज वर्तमान लेखन के कुहासे में एक 
अलाव की तरह है, जिसकी ऊष्मा में आज 
के ठिठुरते और ढहते समाज के अंतस 
को अनुभव किया जा सकता Š | 
--रमानाथ अवस्थी 
अंधेरे का सुरज 
लेखक : शिवसागर मिश्र, अकाशक : 
पीताम्बरः बुक डिपो, ८८८, ईस्ट पाकं 
रोड, करोलबाग, नयी दिल्ली, पृष्ठ ° 
२५९, मूल्य : सात <q 


a 


१७५ 
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एक अन्य उपन्यास 

दूसरा उपन्यास प्रेत एक ऐसे मध्य- 
वर्गीय नायक का 'मोनोलोग' है, जो तरह- 
तरह की कुंठाओं का शिकार होकर उन 
अशरीरी प्रेतों से लड़ने के लिए कटिबद्ध 
है, जिन्होंने उसका सतत पीछा किया है । 
नायक को अपने पिता की मुत्यु की सूचना 
मिली है। विडंबना यह है कि वह चाहकर 
भी नहीं रो पाता । यह विवशता उसे 
कभी अतीत में खींच ले जाती है और 
कभी भविष्य में घकेल देती है। मायके से 
उसी दिन लौट रही पत्नी को यह दुखद 
सूचना देने के लिए स्वयं को तेयार करता 
नायक स्मृतियों के सागर में डूबने-उतराने 
लगता है। जीवन की छोटी-छोटी असंबद्ध 
घटनाओं को आक्रोश की एक अंतर्धारा 
में घुलामिलाकर लेखक ने एक सफल कृति 
की रचना की है, जिसकी तिक्तता पाठक 
को बेचेन किये बिना नहीं रहती । 
प्रेत 
लेखक : भ्रवणकुमार, प्रकाशक : राजपाल 
एंड संस, कश्मीरी गेट दिल्ली, qes : ६९, 
मूल्य : चार रुपये 

तीन निबंध-सग्रह 
हिदी विभाग, उदयपुर विश्वविद्यालय 


के अध्ययन और अन्वेषण के अंतर्गत 
प्रकाशित 'साहित्पिक अनुसंघान के प्रतिमान' 


- एक शोधात्मक ग्रंथ है, जिसमें विविध सूफी 


विद्वानों द्वारा लिखित पंद्रह निवंघ संग्रहीत 
१७६ 


हैं । अनेक निबंघों में अनुसंघान 

के सदस्य एवं छात्रों ने धुनि साहि' 
के विविध पक्षों पर गवेषणात्मक विचार 
प्रस्तुत किये है । | 
संग्रहीत Š | पदुमलार पृन्नाळाछ Tah 
लिखित “अंतिम अध्याय' के नौ qar 
णात्मक निबंधों में जीवन के 

क्षणों का लेखा-जोखा है। कुछ निव॑ंधों में 
बचपन के सरल-सहज प्रसंगों का सम्वेद- 
नात्मक चित्रण है 1 प्रभाव और महत्व 
की दृष्टि से निबंध अच्छे हैं । 

शब्द की लकीर के निवंधों को शब्द-चित्र 
भी कहा जा सकता है । बापू, गौतम, 
ब्रिगेडियर उस्मान, माखनळाल चतुर्वेदी, | 
गालिब आदि पर लेखक का निजी दृष्टि. | 
कोण व्यक्त हुआ है। शेली रोचक और | 


प्रवाहमयी है । 

--डॉ. दाशि शर्मा | 
साहित्यिक अनुसंधान के प्रतिमान” | 
सम्पादक: डॉ. देवराज उपाध्याय, डॉ. | 


रामगोपाल शर्मा 'दिनेदा प्रकाशक: नेशन | 


पृष्ठ : १८२, मूल्यः १० य. | 
अंतिम अध्याय |. 
लेखकः पदुमलाल पुन्नालाल wet | 
प्रकाशक : लोक चेतना प्रकाशन, जबलपुर, | 
पुष्ठ: १२४, मूल्यः ५ q. ; 
शव्द को लकीर | 
लेखक : डॉ. चन्द्रप्रकाश वर्मा ला ig 
प्रकाशक : राजपाल Us संस, 1 
गेट दिल्ली, पुष्ठ: १२०, मूल्य: ५३. | 
कार्दाम्बनी 
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तीन उपयोगी पुस्तक 


हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का 
रंग उन्नीसवीं शती के उत्तराद्धे से माना 





"gg अत्य लेखकों ने हिंदी साहित्य को 
द्ग बनाया, उनमें पंडित बालकृष्ण 
cz अग्रणी थे । वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी 
थे -- कथा - लेखक, नाटक- 
जर, पत्रकार और समालोचक । “q. 
mper भट्ट--व्यदितत्व ओर कुतित्व' 
dis पुस्तक एक शोध प्रबंध है, जिसमें 
pant अपने प्रपितामह के व्यक्तित्व एवं 
हृतित्व का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया 
"१ भारतेंदु युग की प्रामाणिक जानकारी 
जले वाला यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास 
है विद्याथियों के लिए उपयोगी होगा 1 

'॥ बालकृष्ण भट्ट, व्यक्तित्व और कृतित्व 
gus: m प्रकाशक : बालकृष्ण 
| रान / पृष्ठ : ४९६, मल्य: 
= ९६, मूल्य 
पिछले वर्षों इस देश में 'हरित- 
षति की बड़ी चर्चा रही है। इस हरित 
| ME का श्रेय सरकार की उस नयी कृषि 
M को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 















| R खेती की अपेक्षा गहन खेती पर 
| S दिया गया | लेखक के अनुसार 
कृषि नीति के ही कारण सन '७२ 


किस तरह हैं |” 


वाता है। इस गुग में भारतेंदु के अतिरिक्त _ 


में व्यापक सूखे की 


स्थिति 
सरकार के पास ६० के वावजूद 


लाख टन अन्न अनाज 


विस्तृत जानकारी देते हुए उपज 
लिए अनेक उपयो al à 
इवि भें हि उ 
लेखक : दयाङ्ष्ण, अकारक : विजय 
प्रकाशन ई-२०१, चय्‌ राजेनद्र तगर 
नयी दिल्ली, पृष्ठ: १६२, मूल्य : दस रु. 
स्वर्गीया श्रीमती कृष्णा देवी जैन 
की स्मृति में प्रकाशित स्मारिका मयराष्ट 
भानस मेरठ जिले के प्राचीन इतिहास 
एव आधुनिक काल में उसके उत्तरोत्तर 
विकास की अच्छी जानकारी देती है । 
आधुनिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध 
किया गया है कि मयराष्ट्र का उदय FAT- 
भग १ करोड़ वर्ष qd हुआ था | यह क्षेत्र 
यायावर आर्यो का शिविर-स्थल भी र्‌हा। 
इस ग्रंथ में इन्हीं सब बातों की रोचक 
जानकारी के. साथ-साथ वर्तमान काल के 
भमुख व्यक्तियों का परिचय भी दिया है | 


--डॉ. JIET 
सयराष्ट्र मानस 


सम्पादक ५ कुष्णचंत्र शर्मा, प्रकाशक : 
छुष्णादेवी शीतल प्रसाद जैन ट्रस्ट, सर- 
स्वती परिषद, सारू नगर (सईना रोड) 
मेरठ, पृष्ठः ३७२, मूल्यः तीस रुपये । 


समझ में नहीं आता कि के नन्हें बच्चे अंडे 
परह इस लिया आते है 1” po 
इससे भी हेरानी को बात तो यह है कि वे अंड wed 
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भोर को उगाय 
आओ, अब गीतों की चूनरी a 
कब तक भोगे सत से चोथड़े wi 
हर उलझन सुलझायें 
गांठ-गांठ खोलें 
तार-तार जीवन का 


खोज coa 
विकल होठों पर 
कब किससे मुसकान पली है 
थके-थके-से मेरे gis 
वीतरागी बने 


दो शब्द का Se” कहीं नहीं Res | 
शिकायत 


मेरा प्रण है 


में पाप कर लू 
तुम्हारा धर्म है 

तुम पाप हर लो . 

में अपने वादे पर चल रहा हूं 
देखो, तुम अपने वादे से टल रहे हो 


--आलोक 













नवंबर को कातिक शुक्ला षष्ठी | 
T इस दिन सूर्यषष्ठी ब्रत (छठ का 
) है। ३ को गोपाष्टमी | ४ को अक्षय- 
नवमी, अयोध्या-परिक्रमा, विष्णु-त्रिरात्रि 
ब्रतारंभ | ६ को प्रबोधिनी एकादशी 
(देवोत्थान एकादशी ) ब्रत है। ८ को 
प्रदोष | & को वैकुंठ चतुदर्शी | १० को 
ब्रत, स्वान, दान आदिं के लिए पूर्णिमा; 
कातिकेब-दर्शंन; पुष्कर-स्नान । ११ को 
मार्ग शीर्ष कृष्णपक्ष प्रारंभ होता है । इस 
दिन कातिक में ब्रत करनेवाले पारण 
करेंगे । १३ को गणेशचतुर्थी व्रत । १६ 
को सू्य-संक्रांति । प्रातः ५.४५ पर सूर्य 
वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे । १७ को 
काल भैरवाप्टमी | Xo को उत्पन्ना 
एकादशी ब्रत । २२ को प्रदोष | २४ को 
अमावास्या । २५ को रुद्रोपवास (पीडिया) 
हैं। २६ को द्वितीया का चंद्र-दर्शन | 
२८ को गणेश-चतुर्थी | ३० को मागंशीषे 
शुक्ला पंचमी, श्री राम-विवाह दिनः 
नागपंचमी, बलदेव-जयंती; इसे हलघर- 
जयंती भी कहते हैं । 
... इस मास में निम्नलिखित दिन विवाह 
के लिए शुभ हैं-ता. १७, १८, १६, 
२०, २१, २२, २५, २६, २७, २८, VE I 


इस सास में जन्मे बालक 
जिन बच्चों का जन्म निम्नलिखित 
तारीखों और समयों में हो, उनकी नक्षत्र- 
शांति जन्म के २७ वें दिन कराना उचित 


nen 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Yee से २७ को रात्रि के १०- ३५ तक 


७ पंडित गोपेशकमार ओझा 


ता. ७ की रात्रि (८ को प्रातः ) | 
२-११ से & की रात्रि (१० को प्रातः ) d 
१-२२ तक; १६ को प्रातः १०-५६ से 
२४ को प्रातः ९-११ तक; २५ को सांय 


२१ मार्च से २० NS तक 
यद्यपि धनलाभ क लिए समय उत्तम 
है, तथापि आपके प्रयासों में कोई-न-कोई 
अड़चन उपस्थित .होती रहेगी | जो व्यक्ति 
आपका प्रत्यक्ष विरोव कर रहे हैं, उनसे 
२१ के वाद शांति मिलेगी । यात्रा की 
योजना में २० के बाद परिवर्तन करना . | 
पड़ेगा | यदि किसी विशेष संवाद या पत्र 
की प्रतीक्षा है तो वह भी चतुथं सप्ताह 
में संपन्न होगी | पदोलति के लिए अभी 
३-४ मास तक समय विशेष अनुकूल नहीं, | 
परंतु सफलता के लक्षण २६ के बाद 
दृष्टिगोचर होने लगेंगे। शुभ ता. ४, & 
qo, १३ १६, १७, २५ २६ 1 
१७९ 


` 





Se ae. .२२ मई तेक 


अधिक व्यय की प्रवृत्ति से निवृत्ति पाने 
के लिए दिसंबर. के तृतीय सप्ताह तक 


orden कीजिए । २०-२१ को विशेष .. 
सावधाती - वरतिए, कोई आकस्मिक 


हानि न हो जाए। मान, प्रतिष्ठा 
के लिए यह मास उत्तमं है, कितु विशेष 
छाभ के लिए तृतीय सप्ताह के वाद ही 
समय अनुकूल हे | तभी संतान-संबंधी 
o कार्य बनेंगे । नव-वयस्कों के विवाह- 
: योग भी वनते Š । कोई वाचार व्यक्ति 
' झापकी योजनाओं में विघ्न डालने की 
; चेष्टा करेगा । उसकी उपेक्षा कीजिए । 
¦ शुभ ता. Y, ७, ९, १२, १६, १८, २८, 
; २६ । 

२३ मई से २१ जून- तक 
| इस मास में विशेष धनलाभ है । 
शत्रुओं या प्रतिद्वंद्वियों से भी लाभ संभव 
| है । स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दे । 
। यदि आपके उद्योगों में रुकावट हो रही 
| हैं तो २० तक प्रतीक्षा कीजिए । उसके 
घाद परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी । 
| जमीन, जायदाद संबंधी मामले भी तभी 
| सुल्झेंगे । वैवाहिक संवंध स्थिर करने 
॥ या नवीन समागम के लिए प्रथम सप्ताह 
; उत्तम है । नवीन वृत्ति के प्रत्याशियो को 
| चतुर्थे सप्ताह या अग्निम मास में कार्य 
| मिलेगा । दिसंबर के तृतीय सप्ताह तक 
` द्याय-योग विशेष है फिर व्ययाधिक्य होगा, 
. १८० 







इसलिए द्रव्य-संचय की ओर ध्यान š 
शुभ ता. र, ६, १०, १४, १६, १८, २ । 
२८ । | ` 


२२ जून स २२ जुलाई तक 
दीर्घकाल से चल रहे अधिक व्यय- 
योग से निवृत्ति होगी, कितु शारीरिक 
श्रम और मानसिक आयास विशेष होगा 
विशेषकर उन व्यक्तियों को जिनका 
जन्म २४ से २७ जून तक Š । प्रथम तीन 
सप्ताह जमीन, जायदाद तथा कोटंविक 
कार्यों की ओर विशेष ध्यान देना पडेगा | 
पदोन्नति तथा कार्य-विस्तार के लिए 
जो उद्योग चल रहे हैं, उनमें २६ तक 
रुकावट होगी । तत्पश्चात परिस्थिति 
अनुकूल हो जाएगी और मासांत या अग्रिम 
मास में फल-प्राप्ति होगी । मानसिक 
उथल-पुथल चलती रहेगी 1 आयोजनाएं 
बनाएंगे और २० के वाद उनमें परिवर्तन 
करेंगे | आय-योग उत्तम है । शुभ ता. 
qq; १३, १४, १७, १६, २०, २३, 
२५, ३० । 


२३ जुलाइ से २२ अगस्त तक 
दीर्घकाल के लिए अधिक व्यय- 
योग प्रारंभ होने से सावधानी बरतें | 
प्रथम तीन सप्ताह में यात्रा का योग है! 
सुद्र यात्रा के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति 

सफल होंगे | अध्ययन और पत्र-व्यवहार | 
विशेष होगा । संतान या किसी नवीन 
समागम से हर्ष । जमीन, जायदाद यां 


कार्दाम्बनी 


i 
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संबंधी समस्याओं का समाधान २१ पत्न-प्राप्ति से उर, +; 
S बाद संभव | ८-९ के करीव इनको कार्यों से hs का या विद्या-संबंधी 
करने की चेष्ठा न करे, अन्यथा अस- नवीन TEAM qeq 
फलता होगी और व्यय भी विशेष होगा । परिवार के किसी E होगी 
प्रत्याशित विशेष धनागम की प्राप्ति २० से चिता irae: के स्वास्थ्य 


EM ईर यात्रा के लिए 
बाद होगी । शुभ ता. 4; १०, १४, १८, | 
के e व्यक्ति २० के वाद सफळ 


MN SCR होंगे । दांपत्य-क्षेत्र में असौमनस्य 
२३अगस्तस २२ सितम्बर तक अस्वास्थ्य के कारण कुछ व्यग्रता iv 
z जिससे निवृत्ति अग्निम मास में होगी i 
इस मास में यात्रा तथा अधिक qq- शुभ ता. Y, ७, &, १२ 
व्यवहार का योग है, किंतु संतोषजनक TA- 29 | ह क s 
प्राप्ति २० के बाद होगी । योजनाएं वनेंगी SUNACH २५नव 
और उनमें परिवर्तन होगा । १७ से २२ ` MURS VASCA SUME 
तक विशेष धन-व्यय योग है, अतः ऐसे इस मास में 
कार्य से वर्चे जिसमें आथिक हानि की विशेष संचार ‘mae Ta 
आशंका हो । गृहकायों तथा भोगोपकरणों साहसपूर्वक प्रवृत्त होंगे, उसमें सफल 
पर विशेष व्यय होगा । ८, € को किसी होंगे । नवीन वृत्ति के लिए प्रयत्नशील 
प्रियजन के व्यवहार से यदि खेद का कारण व्यक्तियों को वृत्ति प्राप्त होगी 1 भूसंपत्ति- 
उपस्थित हो तो उसकी उपेक्षा करें, कार्य बनेंगे और मांगलिक कार्य से हषे 
परिस्थिति स्वयं अनुकूल हो जाएगी। होगा । नवीन व्यक्तियों से संपक 
प्रथम सप्ताह में नवीन व्यक्तियों से यातायात, पत्न-व्यवहार, अभिनव E 
समागम होगा, जिससे प्रसन्नता होगी। क्रम आदि में समस्त मास व्यस्त रहेंगे । 
भास के उत्तरार्धे में मांगलिक कार्यों में १६ को किसी विशेष संवाद-प्राप्ति या 
माग लेगे। शुभ ता. २, ६, १०, १४, सुखद यात्रा से हषं हो । वौद्धिक कार्य 
१६, १८, २३, २८ | के लिए समय विशेष अनुकूल 21 शुभ 


२३सितर+र से २२ अक्तूबर तक ता. ४, & १०, १३, १६ १७, २५ RRI 
२२ नवम्बर से २२ दिसम्बर तक 





त्तः UY समय उत्तम है, परंतु 

सं या सझे में कार्य करनेवालों प्रथम सप्ताह में आप जिस व्यक्ति 

mM रहेगा । १६ से २२ तक के भी संपक में आएंगे उसे प्रभावित कर 
| । शुभ यात्रा का योग तथा सकेंगे । लेखक वर्ग यदि २६-२७ को नवीन 
; RER, १९७३ z १८१ e 
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प्रंथ-लेखन प्रारंभ करें तो उससे घन और 
सम्मान की प्राप्ति होगी 1 व्यापारिक या 
कार्यालय संबंधी पत्न-व्यवहार २० के बाद 
करें | तब परिस्थिति विशेष अनुकूल होगी । 
संतान संबंधी कार्यों की ओर विशेष ध्यान 
देना पड़ेगा । तत्संबंधी अड़चनों की निवृत्ति 
२५ के बाद होगी । किसी विशेष कार्य 
में सामान्य से अधिक व्यय, परतु आय- 
घोग भी उत्तम है। २१, २२ को जन्मे व्यक्यों 
को मासांत में व्यग्रता रहेगी, शुभ ता. २, 


`ç, ७, ११, १९, २०, २२, २५, ३०॥ 


«3 दिसम्बर d २० जनवरी तक 


_ जमीन, जायदाद तथा गुह-संबंधी 
कार्यों की ओर विशेष घ्यान देना पड़ेगा, 
प्रारंभिक अडचनों के बाद सफलता-प्राप्ति 
होगी । ५ के वाद आप जिन व्यक्तियों 
के संपर्क में आएंगे उन्हें विशेष प्रभावित 
कर सकेंगे । २० के वाद व्यययोग विशेष 
है, कितु कहीं से विशेष प्राप्ति भी होगी। 
संतान संवंधी कार्यों से प्रसन्नता हो । 
विदेश-यात्रा के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति 
तृतीय सप्ताह के बाद कृतकार्य होंगे । 
शत्रुओं तथा प्रतिद्वंद्वियों का जोर मास के 


` पूर्वाध में अधिक । उसके बाद उनका 


पक्ष निवंल हो जाएगा । शुभ ता. ५, ९, 
qo, ११, १३, १७, १९, २२ 1 


२१ जनवरी से १९ फरवरी तक 
यह मास प्रत्येक प्रकार की सफलताओं 





१८२ 
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से २२ ता. २, ६, ७, ११, १६, २० ९६४ 





















के feu अनुकूल है, विशेषकर 

जिनका जन्म २४ से e | 
है। आय-योग भी उत्तम है। पदोन्नति 
अधिकार-वृद्धि होगी । २० के वाद तया 
दारी में कार्य करने वालों को विशेष राना 
छोटी यात्रा संभावित, कितु २० से YI x 
तक यात्रा में सावधानी वरते | ne T 
विद्या संबंधी कार्य मास के उत्तराध ३ Í 
संपादित होंगे । भाइयों या पड़ोसियों 
संघर्ष टाळ जाएं । मास के उत्तराधे ) 
भोगोपकरणों पर विशेष व्यय ë | भूसर्पात 
संबंधी मामलों को इसी मास में सुल्झा हे। | 
आगे समय उतना अनुकूल नहीं aw | 


ता. ५, ९, १०, ११, १३, १७, १६ २२। 
3o फरवरो से २० साच तफ P 


घनागम के लिए मास उत्तम है कितु 

२५ के वाद रुके हुए धन की प्राप्ति बा 
विशेष योग। विदेश-यात्रा के लिए sue |$ 
शील व्यक्ति कृतकार्यं होंगे । जाबदाद के 
मामलों में झंझट होगी, स्थिति अगले मात 
में सुधरेगी | साझेदारी के मामलों में गति 
रोध | आय-योग उत्तम होते हुए शुभ कार्यो 
व्यय भी है । जीणं रोगियों को वाह 
व्याधि । तथा उदरविकार की संभावता। 
यदि किसी विशेष अधिकारी की सहायता 
अपेक्षित है तो २१ के बाद मिलिए। w 
तक आकस्मिक धन-हानि से बचिए। 
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श्री एवं समृद्धि को अधिष्ठात्री के रूप में आज सर्दत्र पुजित लक्ष्मो 
बया अनायों को देवी थीं? विद्वान लेखक डॉ. राय गोविदचन्द्र ने 
अपनी पुस्तक “प्राचीन भारत में लक्ष्मी-प्रतिमा में प्राप्त ऐतिहासिक 
प्रमाणों के आधार पर यही सिद्ध किया हे कि लक्ष्मी मल रूप सें 
एक अनायं देवी थों। दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से 


प्रस्तुत है इसी पुस्तक का सार-संक्षेप ! 

a +< में प्रत्येक हिंदू के घर में दीवाली इस चिह्न के साथ किसी देवी की sÑ 
H ls दिन लक्ष्मी की पूजा होती है । की खोज मोहनजोदड़ो, हडप्पा, चान्हुदाहे 
कातिक अमावास्या की रात्रि दीपकों के या रोपड़ में करें तो शायद किसी तथ्य 
आलोक से शरद पूणिमा की भांति खिळ पर पहुंच सके । अब यह मान लिया गया 
उठती है 1 जनसाधारण का विश्वास है है कि भारत के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, 
कि दीवाली के दिन लक्ष्मी प्रत्येक गृह में हडप्पा, अमरी, नाळ, कुल्ली, चान्हुदाड़ो 


पघारती हैं । उनके आगमन की प्रतीक्षा 
में लोग अपने घर स्वच्छ करते हैं, दीपक 
जलाते हैं | 

आज दीवाली के पूजन हेतु लक्ष्मी 
की जो मूति बनायी जाती है, उसका रूप 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में वणित रूप से 
भिन्न है | 

डॉ. कुमारस्वामी ने लक्ष्मी की 
मूर्तियों को तीन भागों में विभाजित किया 
हे--पद्मस्थिता, Tet और पद्मवासा । 
गजलक्ष्मी की मति को उन्होंने अलग 
स्थान दिया है । लक्ष्मी की प्राप्त सभी 
मूर्तियों में कमल का प्राधान्य है । यदि हम 





से पश्चिम की ग्यान, किश, उर इत्यादि 
नगरियों से वाणिज्य - संबंध था । अतः 


उस काल के भारत में एक वणिक समाज | 


का होना अनिवार्ये-सा है । इनके अपने 
कोई धन-प्रदायक देवी-देवता भी होने 
चाहिए | इस विषय में कुछ निश्चित रूप | 
से कहना कठिन है, क्योंकि अभी तक यहां | 


की लिपि पढ़ी नहीं गयी है, परंतु फिर भी 5. 
यहां से प्राप्त कुछ मोहरों पर आङ्घतियां [a 
इस अनुमान को पुष्ट करती हैं कि faq fa. 


चाटी के वणिक वर्ग की कोई देवी ऐसी षी || 
जिसने कालांतर में लक्ष्मी का स्प w 
ग्रहण किया । | 
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ade की कोई कल्पना नहीं 
i 
pe वेदों में भी तथा लक्ष्मी' अपूर्व 
के alan शब्द थे । वाद में ये शब्द 
| (क स्थूल रूपवोधक हो गये तथा जनता 
rq पूजित एक विशेष देवी से इनका 
(बंध जोड दिया TAT | 
ऐसा अनुमान है कि ईसा-पुर्व तीसरी 
qe के पहले लक्ष्मी का मृते रूप 
वारित हो चुका था, क्‍योंकि हम इन्हे 
mgd के कठघरों के स्तंभों पर कुछ विक- 
त खो में देखते हैं। उस युग में लक्ष्मी का 
| न तया कमल से संबंध स्थापित हो चुका 
गा बोर इनकी सूति की कल्पन! भी पूर्ण 
E ü चुकी थी। 
. प्राप्त सामग्री के अध्ययन के उपरांत 
'ए शस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री तथा 
छी का सम्मिश्रण श्रीसूक्त के समय तक 
[Rer था तथा इस देवी का मूतं रूप 
[feat जनता की देवी से रामायण-काळ के 
| Rat संबंधित हो गया 
[S8 TIT SIT । उन जनता 
| भी के चिहनों में पद्य, गज, जल इत्यादि 
| a : सौंदर्य और धन की अधिष्ठात्री 
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les श विश्वास था कि इसके पुजन से 
रसता है तथा अन्न उत्पन्न होता 


बैदिक युग के प्रारंभिक काल में लक्ष्मी .- 
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जेन घम-ग्रथो के अनुसार 
है। ये विचार वैदिक नहीं हैं, जैसा इला- 
वाळे पुस्सां ने लिखा है। इन विचारों के 
भाननेवालों की एक पूर्ण विकसित सभ्यता 
थी, जैसा सिंधुघाटी की खुदाई से पता चला 
है। आये इन्हें शिश्त (छिंग) के पूजक मानते 
और इन्हें अपनी आहुतानि के पास भी 
नहीं फटकने देते थे। काळांतर में कदाचित 
इनके संपर्क में आने पर तथा इनसे वैवा- 
हिक संबंध जुड़ जाने पर इनके देवता 
भी आये धर्म में छे लिये गये, परंतु रहे 
वे निम्न श्रेणी में। महादेव अथवा कुबेर 
के साय बहुत दिनों तक ऐसा ही व्यवहार 
होता रहा। महाभारत में एक यक्षिणी 
के मंदिर की चर्चा राजगृह में मिलती है। 
संभव है कि इन्हीं यक्षिणियों में एक 
लक्ष्मी भी हों, जो बाद में एक अलग देवी 
N १८५ 
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बन गयी हों । हमें भरहुत में श्रीमां 
देवी मिलती हैं । श्री से लक्ष्मी का संबंध 
हो ही गया था। इस प्रकार यह अनुमान 
करना कि लक्ष्मी भी किसी यक्षिणी के 
रूप में आदिवासियों से पूजी जाती थी, 
कुछ अनुचित न होगा। 

लक्ष्मी: विदेशी आख्यायिकाओं में 

दूसरे देशों में भी भारतीय सभ्यता के 
प्रसार के फलस्वरूप उन देशों में लक्ष्मी 
का जो स्वरूप और आख्यायिकाएं आज 
मिलती हैं उनसे पता चलता है कि बाली 
द्वीप में लोगों का विश्वास है कि हिंदेशिया 
के राजाओं की लक्ष्मी उनकी रानी के 
रूप में रहती थी, परंतु लक्ष्मी का जब 
विष्णु से प्रेम हो गया तो उस प्रेम के 
फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी। उन्हें 
पृथ्वी में गाड़ने के पश्चात उस स्थान 
पर कई प्रकार के पौधे जम गये। धान 
की पौधा उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ। 
इस कारण वह सवसे श्रेष्ठ माना जाता 
है। सूडान में लक्ष्मी को धान उत्पन्न 
करनेवाली देवी मानते हैं। वे स्वर्ग से 
इस पृथ्वी पर प्रतिवर्ष आती हैं। वे देवी 
हैं तथा विद्याघरों से उनका संबंध है। 
पानी तथा लक्ष्मी का योग है। इस कारण 
पृथ्वी पर उनका गंधर्वो तथा यक्षों-जैसा 
भभाव हे । 

हि जावा में प्राचीन सुवणं आभूषणों पर 
श्री शब्द खुदा रहता है। इसके आकार 
को देखकर ऐसा भान होता है जैसे कुंभ 
भथवा शंख हो । लगता है, वहां के निवासी 
नवम्बर, १९७३ 


S विषय में और बातें तो भूख 
उनका स्मरण करते रहे | 


डच गायना में जो भारत 
के रीति मूलक f 


वैसे ही हैं जैसे हम लोगों के | वे भी 
| Š Sanit . 
की रात्रि को दरिद्रा देवी को सूप वजाकर 


T से बाहर निकालते हैं। विदेशों मे 
लक्ष्मी का जो स्वरूप ग्या है, उसके भी 
et से इसी वात की पुष्टि होती है कि 
पहले कोई यक्षिणी थीं और कदाचित 
इनका नाम मदिरा देवी था। इनका 
कोटिल्य के अथंशास्त्र में हमें आदिस्वरूप 
में दर्शन होता है। वैदिक युग के अंत में 
इनका संबंध वैदिक शब्द 'श्री' तथा लक्ष्मी 
से जोड़ दिया गया तथा इस प्रकार ये पुरुष 
की और वाद में विष्णु की पत्नी हो गयीं। 

रहुस्य--समुद्र से उत्पति का 
उत्तर-वैदिक काल से इनको समुद्र से उत्पत्ति 


की कथा भी जुड़ गयी, जो किसी प्राचीन 
आदिवासियों की गाथा पर आधारित ज्ञात | 
होती है, क्योंकि प्रमाणित हो चुका है कि | 
प्रागैतिहासिक काल में ओरंगी, लोथल और | 
mana बंदरगाह थे । Fear में |. 
व्यापारी समुद्र से धन तथा सुवणं लाते | 
थे, इस कारण यह मान लेता स्वाभाविक | 
था कि लक्ष्मी समुद्र से आती थी और समुद्र | 
से ही उसका जन्म हुआ | वृहतकया | 
श्लोक-संग्रह में हमें सुंदर यक्षिणी की मूत | 
पूजन के हेतु मिलती ç । मत्स्य-पुराण | 
में हमें लक्ष्मी की मूर्ति के साथ ही यक्षिणी l 

१८७ | 
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की मूर्ति भी प्राप्त होती है। इससे ऐसा 
अनुमान होता है कि मत्स्य-पुराण के काल 
we यक्षिणी की पूजा लक्ष्मी से अलग 
होने wil, परंतु इन दोनों की प्राचीन 
' एकता को लोग भले नहीं। वात्स्यायन के 
^ कामसूत्र के समय तक कदाचित यक्षरात्रि 
में, जो कातिक शुक्ल प्रतिपदा को मनायी 
जाती थी, यक्षिणी के रूप में लक्ष्मी की पूजा 


होती थी | 


i St महालक्ष्मी यंत्र 
| इस प्रकार ये तथ्य हमें इसी घारणा 
x की ओर अग्रसर करते हैं कि लक्ष्मी अनायो 
| की देवी थीं, जो कालांतर में हमारे धर्म 
में आ गयीं और आर्यो को इन्हें enmt 
| के संपर्क से अपनाना पड़ा। कभी इनको 
| बरुण की स्त्री माना, कभी इंद्र की, कभी 
कुबेर की और अंत में आकर विष्णु की 
, पत्नी। आज ये इसी रूप में पूजित हैं। 
| सिंघु-घाटो सभ्यता में लक्ष्मी-मात 
आज से प्रायः पांच हजार वर्ष qd के 
| १८८ 















भारतीय नगरों के अवशेष सिंधु-घाही 
गुजरात, पंजाब इत्यादि स्थानों पर प्राप्त 
होने के कारण अव पश्चिम के इतिहासज्ञ 
भी यह वात मानने को वाध्य हो गये 
हैं कि सिधु-घाटी की मूर्तियां ही भारत 
वासियों की सबसे प्राचीन मातियां हैं तथा 
भारतीय मूतिकला का जन्म भारत में 
ही हुआ । भारत ने यूनान से मूति-निर्माण 
करना नहीं सीखा। यों तो यहां से प्राप्त 
कांसे की नग्न मूतियों को भी लक्ष्मी की 
प्रतिमा माना जा सकता है, क्योंकि इनके 
दक्षिण कर में एक पात्र है, जिसे धन-पात् 
का अनुमान किया जा सकता है। इनके 
गले के हार की दो कलियों को कमल 
की कलियां माना जा सकता है और 
इन्हीं दोनों वस्तुओं से लक्ष्मी का अटूट 
संबंध है। मूतिकला की दृष्टि से औरों की 
अपेक्षा इस अनुमान को काटना कठिन 
है। जेसा पहले लिखा जा चुका है, wen 
का अभिन्न संबंध पद्म, जल तथा गज से 
है । गज मोहनजोदड़ो तथा हडप्पा की 
मोहरों पर मिळते हैं। प्राचीन समय में 
गज वरुण का वाहन माना जाता UTI 
इंद्र से गज का संबंध ऐरावत के रूप 
में बाद में जुड़ा प्रतीत होता है। 

हाथी की आकृति वनी हुई मोहरे 
हडप्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई 
हें । इनमें एक हाथी के ges पर पद्म 
तथा दूसरे पर स्वस्तिक चिह्न भी बना 
हुआ प्रतीत होता है। ये दोनों चिह्न अभी 
तक लक्ष्मी से संबंधित di इस कारण 


कावाम्बनी 
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गज का लक्ष्मी से कुछ संवंध उस प्राचीन 


काल में भी होना कुछ असंभव नहीं 
प्रतीत होता । ES 
से गज का संबध 

स्वस्तिक से गज का भी कुछ संबंध प्रतीत 
होता है, क्योंकि हडप्पा से प्राप्त एक 
मोहर पर एक ओर स्वस्तिक का चिह्न 
है तथा दूसरी ओर हडप्पा लिपि के कुछ 
अक्षर Ei सिंधु- सभ्यता की जो मोहरे 
मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं, उनमें भी 
x की मोहरे Sl इस कारण ऐसा 
अनुमान होता है कि गज चिहून से व्यापा- 
fat का भी कुछ संबंध था। इस प्रकार 
“तीन तथ्य हमारे समक्ष प्रकाश में आते 


ःहै। एक गज और स्वस्तिक का संबंध, ' : 


ea गज और व्यापारियों का संबंध, 
-और तीसरा गज और स्वस्तिक से व्यापा- 
fat का संवंध । सिंधु-सभ्यता की कुछ 
मोहरें ऐसी हैं जिनमें एक देवी के समक्ष 
'एक जादमी (उपासक) हाथ जोड़े बैठा 
'हुआ है। हडप्पा से प्राप्त एक मोहर भी 
ऐसी ही है। इस मोहर की देवी अवश्य 
सिधुघाटी की ही कोई देवी प्रतीत 
"होती है । 

इसीसे मिलती एक और मोहर मोहन- 
Mea प्राप्त हुई है। इसमें एक देवी की 
à भूति है। यह देवी एक गोल बावली से 
निकले हुए दो कमल-नालों के बीच में 
p चरी d इच कमल-नालों में कमल की 
- RUP लगी अतीत होती हैं। इन देवी 
s स्तक के पीछे चोटी है तथा ऊपर की 
a नवम्बर, १९७३ 





Ay 


ओर तीन नोकोंवारे त्रिशूळ = 


उपासना 
उसके पीछे एक बकरा गले मं मा 3 
खड़ा है। * पुरुष के सिर पर भी उसी 
भकार का मुकुट और चोटी है जैसा देवी 
के सिर पर है। इस मोहर के नीचे के भाग 
में सात-आठ आदमी खड़े Ç उनके मस्तक 
पर भी एक-एक नोक के मुकुट तथा एक- 
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एक चोटी है, जो नीचे तक लटक रही है। 
ये सातों पुरुष लंबा कुरता पहने दिखाये 
गये El भारत में उपासना का यह दृश्य 
कला में हमें सर्वप्रथम यहां ही मिळता 
है । आज लक्ष्मी-पुजन के अवसर पर भी 
भीत पर जो चित्रकारी की जाती है, 
उसमें एक राजा और उसके सात लड़के 
बनाये जाते हैं। इस सात की संख्या का 


. १८९ 
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ष्या अभिप्राय है, कहा नहीं जा सकता | 
सिंघुघाटी की इस मोहर पर झी सात 


ही आदमी Eg बकरे की बलि आज भी 


कहीं-कहीं दी जाती है। इस कारण यह 
सोचना अनुचित नहीं है कि यहां भी 
इकरा बलि-प्रदान के हेतु ही माला पहना- 
कर खड़ा किया गया है। क्या यह लक्ष्मी 
की मूर्ति का प्राचीन स्वरूप हो सकता है? 
इसी प्रकार की एक और भी मोहर यहां 


. ०५ 


की ऊपरी सतह से 


कुछ ऐसी 'मृण्मूतियां प्राप्त हुई हैं जिनके 
` मस्तक क्रे गंहने के. सांथ एक दिउली 


'कनपटी के पास. बनी है.। इनमें अव भी 
'काजलः की कालख लगी है, जिससे ऐसा 


.ज्ञात-होता है कि ये दिउलियां दीपक की 
झांति व्यवहार में लायी जाती थी। आज 


दीपावली के अवसर पर मुप्मूतियां 
'ऐसी .बनती' हैं .जो हाथ में दीपक लिये 
हुए रहती हैं। इन्हें पढ़े-लिखे लोग. दीप- 
लक्ष्मी और अनपढ़ ग्वालिन कहते . हैं। 
इनके हाथ की दिउली में दीपक 
जलाया जाता है और इनको लक्ष्मी के 
समक्ष रखा जाता है। इससे ज्ञात होता 
है कि इस प्रकार की मूर्तियां देवी-पूजन 
के हेतु सिंघु-घाटी में भी व्यवहार में लायी 
जाती थी | 
विद्वानों का मत हे कि भारत के 
आदिवासी जगतमाता को योनि के रूप 
में तथा पुरुष को लिंग के रूप में और 


' नागों, यक्षों तथा यक्षिणियों को मृते रूप 


१९० र 


"t 
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अनुमान है कि श्री | 


में पूजते थे। पूजन के : | 
ताओं का आयें-घर्म में ER ; 
पूजन-विधि का हिंदू-धर्म में समावेश 
विजित जातियों की आर्यो पर सांस्कृतिक | 
विजय का सूचक है। बहुत दिलों तर | 
आर्यो ने अपने यज्ञ-कर्म की विधि को fava l 
रखने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन 
अंत में इन्हें आदिवासियों के पूजन तथा | 
उनके देवताओं को अपनाना पड़ा। फिर | 
भी आयों के यज्ञ में उन आदिवासियों के + 
देवी-देवताओं के मूते रूप को स्थान प्राप्त | 
नहीं हुआ। आज भी हम यह कहने कराते | 
ë कि यह सव हमारे आयो के देवी-देवता | 
हैं तथा इनके मंदिरों में अनायों का प्रवेश | 
निषेध है । इनका षोडशोपचार-पूजन भी | 
हम वैदिक मंत्रों से करने लगे ë । I 
हमारी लक्ष्मीजी कदाचित उपर्युक्त | 
मोहरो पर भारत के आदिवासियों की | 
देवी थीं, जो अव आये देवी wat | 
के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित, हैं तया | 
जिनकी स्तुति हम आज ऋग्वेद के श्रीसूक्त i 
से करते Tl इन देवी का संबंध कमत, | 
स्वस्तिक तथा गज से बहुत प्राचीन या | 
तथा सम्भवतः ये यक्षिणी के रूप में सिषुः | 
घाटी की सभ्यता में पूजी जाती थीं बोर | 
वाद में इनका लक्ष्मी का रूप हो गयां। | 
वेदिक युग में लक्ष्मी का स्वर 

हमें ऋग्वेद में wet तया भी | 
शब्द मिलते हैं, परंतु निराकार संज्ञा १ | 
रूप में अथवा अमूत विशेषण की भांति | 























gi तेज, छटा, कांति था, जो व्यवहार Di 


गं आने पर उन विभूतियों का भी द्योतक 
हो गया जिनके द्वारा तेज इत्यादि दृश्य 
है, जैसे संपदा इत्यादि । 
cent शब्द यहां संज्ञा के खूप में 
तो अवश्य आया है, परतु प्रयुक्त सामान्य 


अर्थ में हुआ है । तव शायद यह शब्द | 
dead का द्योतक था | ऋग्वेद में हमें घन | 


का कोई विशेष देवता भी नहीं मिलता । 
धन की याचना उषा, अश्विनीकुमारों, 


इंद्र तथा अग्नि आदि से की गयी है। | 
ऋग्वेद में हमें देवियां भी प्राप्त होती हैं, | 
परंतु उनमें भी लक्ष्मी-का नाम नहीं आता। | 
यजुर्वेद में श्री तथा लक्ष्मी परमपुरुष . 


की सपत्नियों के रूप में प्रकाश में आती हैं। 
Sad लक्ष्मीइच पत्न्यावहोरात्रे We 
नक्षत्राणि रूपमरिविनौ व्यात्तम्‌' (३१, २२) 
इस मंत्र से ऐसा ज्ञात होता है कि इस काल 
तक श्री का अर्थ ब्रह्मश्री तथा लक्ष्मी 
का अर्थ राज्यश्री हो चुका था | अथववेद 
में श्री शब्द भूति, संपत्ति-वृद्धि, ऐश्वर्य 
के अथ में प्रयुक्त हुआ है । अथर्ववेद में “श्री 
तथा लक्ष्मी शब्दों के अर्थ में विशेष भेद 
दृष्टिगोचर नहीं होता | यहां बकरे से 
लक्ष्मी का संवंध स्पष्ट रूप से सामने 
भाता है । यहां यह निदेश प्राप्त होता है 

पंचौदन यज्ञ में जो वकरे की बलि देता 
है, वह अपने शत्रु की श्री को नष्ट करता है। 
N मोहनजक्डझो की मोहरों पर एक 
š * समक्ष भी मिलता ë । इस मंत्र 

जिस जन-विश्वास की ध्वनि प्रस्फुटित 
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WR: गजलक्ष्मी को मृण्मय र्मात 
दायें: तक्षशिला से प्राप्त लक्ष्मी-मूति 


होती है, उससे ज्ञात होता है कि लक्ष्मी को 
धन की प्राप्ति-हेतु पहले बकरे की बलि 
दी जाती थी। 

अथवेवेद में 'लक्ष्मी' शब्द चिहन 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा कर्णवेष 
संस्कार के मंत्रों में आता है। यह fret 
स्वस्तिक का ही रूप हो सकता है, परंतु 
इस समय 'लक्ष्मी' शब्द किसी देवी का 
द्योतक था | अथवंवेद में इस देवी को 
पापी इत्यादि शब्दों से संबोधित किया 
गया है तथा लोहा गरम कर उसे दागने 
के लिए कहा गया है । 

अथवंवेद में ही आगे के मंत्रों में हमें 
दो प्रकार की लक्ष्मी मिलती हैं--एक अच्छी 
और एक पापी a अच्छी लक्ष्मी 
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We have built our 
business on 
excellence. There is 
hardly any welding 
job for which we dg 
४ not make the right 
: electrodes and ` 

š equipment, But to us, 
excellence is more 
than the making of 
electrodes and . 
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आर्यो की श्री देवी थीं और पापी अनायों 
की । पुराण-काल में इसी का नाम लक्ष्मी 
और अलक्ष्मी हो गया । अनुमान है कि 
आदिवासियों की इस देवी को आर्य अपने 
घर में घुसने से निषेध करते थे, परंतु आगे 
चलकर उन्हें इस देवी को अपना लेना 
पड़ा | अथववेद में भी 'श्री' शब्द किसी 
देवी विशेष का योतक ज्ञात नहीं होता | 
विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद के पंचम 
मंडल के परिशिष्ट रूप में प्राप्त श्रीसूक्त 
थरवर्तीकाल का है। इसमें 'लक्ष्मी' तथा 
‘a! एक-दूसरे के पर्यायवाची मिलते Eq 
कदाचित उस समय तक आर्यों ने लक्ष्मी 
को अपनाना शुरू कर दिया था | यहां 
हमें श्री अथवा लक्ष्मी” एक देवी के रूप 
में मिलती € 1 उनके रूप का भी वर्णन 
है। इसी सूक्त में मणिभद्र यक्ष का लक्ष्मी 
से संवंध ज्ञात होता है, साथ ही श्रीमां देवी 
से भी । श्रीमां देवी या सिरिमा देवता की 
मूति भारहुत में मिली है । 
अमावास्या को ही लक्ष्मी-पुजन क्‍यों ? 
अथववेद में हमें इस बात का भी संकेत 
मिलता है कि अमावास्या की तिथि लक्ष्मी- 
पुजन हेतु क्यों चुनी गयी । अमावास्या के 
इद्र इत्यादि देवता एक स्थान पर 
एकत्रित होते हैं, इस कारण अमावास्या 
की तिथि घन की देने वाली मानी गयी 
Š ! कदाचित इसीलिए लक्ष्मी का पुजन 
कातिक की अमावास्या को होता है । 
महानारायण उपनिषद में लक्ष्मी 
को सूय-स्थित पुरुष की विभूति या पत्नी 
नवम्बर, १९७३ 20 
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, वाद | 
मान छिया गया | इस प्रकार ET | 
sess UR पत्नी वन गयी इसी तरह | 
लक्ष्मी x NUN में सीता को 
I ग्या । यहां वे भगवान के | 


ट्‌ 
सकल्पानुसार संसार के रक्षा-हेतु विविध 
वैदिक युग के | 


रूप धारण करती हैं । | 
श्री' तथा 

करने वाली eer E | 

के साथ जोड़ दिये गये और उनका उस काठ | 

का प्रचलित रूप अपना लिया गया | Í 

प्राचीन बोद्ध तथा जेन-साहित्य में x 


बौद्ध तथा जैन धर्मों ने लोकसंग्रह 
के स्थान पर जीवन में त्याग को महत्त्व 
दिया है 1 इन घर्मो के आचार्यों ने लक्ष्मी 
की ओर से जनसाधारण का आकर्षण 
हटाने का यत्न किया, पर लक्ष्मी का पूजन, 
मानसिक तथा वाचिक, चलता ही रहा । 
मिलिदपन्ह में रक्ष्मीपूजकों के पंथ का एक 
साधारण विवरण मिलता है । लक्ष्मी 


की ओर से जनसाधारण का मन नहीं | 


हटाया जा सकता तथा ईसा-पूर्व दुसरी 
शताब्दी के भरहुत के कठघरे के स्तंभों 
पर एवं सांची के तोरणों पर लक्ष्मी विविष 
स्वख्पों में विद्यमान हैं । 

जातकों को देखने से पता चलता 
है कि बौद्धों ने जनसाघारण के विश्वास 
से प्रभावित होकर इन्हें पीछे अपना लिया । 


फिर भी इनकी भरत्संना की गयी, क्योंकि | 


-^ noo 


वे अपनी कृपा प्रदान करते समय qul 
N १९३ 
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तथा विद्वानों में भेद नहीं करतीं । प्रायः 
विद्वानों की अपेक्षा मूर्ख इन्हें अधिक प्रिय 
होते Š 1 जातक की एक कथा के अनुसार 
एक राजा आसा, सध्घा, हिरी तथा सिरी 
के बीच विवाद निबटाते हैं। प्रभातकाल 
के तारे की भांति सुंदर सिरी कहती है कि 
मैं जिस पर प्रसन्न हो जाऊं, वह सभी सुख 
प्राप्त कर लेता है | दूसरी देवियां उनकी 
अत्संना करती हैं कि उनकी कृपा से आलसी 
आर कुरूप भी सफलता प्राप्त कर लेते 
हैं । फलतः सिरी पराजित हो जाती हैं । 
पुराणों में लक्ष्मी का स्वरूप 
पुराण-काल में मूर्तियों के पूजन का 
विशेष प्रचार हो गया था तथा यज्ञ, हवन 
इत्यादि की ओर से लोगों का प्रेम कम 
हो चला था । यहां हमें लक्ष्मी के स्वरूप 
का विशद वर्णन एवं उनको मूर्ति की पूजा 
का विधान भी मिलता है | 
ब्रह्म-पुराण में वणित लक्ष्मी-तीर्थ' 
के प्रसंग में लक्ष्मी तथा दरिद्र का कथोप- 
कथन वडा सुंदर है | लक्ष्मी का कहना 
है कि कुल, शील इत्यादि सव होते हुए 
भी मेरे विना देहघारी मनुष्य जीता हुआ 
भी मृतक के समान है । दरिद्र का उत्तर 
है कि हम जहां होते हैं वहां काम, कोष, 
मद, लोभ, मात्सर्यं इत्यादि नहीं रहता, 
न वहां धन का उन्माद होता है, न ईर्ष्या 
होती है, न उद्धत वृत्ति | लक्ष्मी पुनः कहती 
हैं कि मेरी कृपा से सारे प्राणी पूज्य हो 
नाते हैं 1 इस पर दरिद्र कहता है कि मैं 
लज्जा से मरता हूं क्योंकि मैं तेरा ज्येष्ठ 


d 
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सुत हूं । तू पुरुषोत्तम को छोड़कर पाप 
से रमण करती है । अंततः ये दोनों अपना 
झगड़ा लेकर गौतमी के पास जाते हैं। 
विष्णु-पुराण में दक्ष की कन्याओं में 
लक्ष्मी का नाम मिलता है। उनका विवाह 
घमं के साथ हुआ था | शिव-पुराण में जलं 
घर-युद्ध प्रकरण में एक कथा के अनसार 
विष्णु लक्ष्मी-सहित जलंधर के यहां निवास 
करते थे । 
श्रीमद्भागवत-पुराण में 'श्री' भगवान 
विष्णु की सेवा करती हुई वैकुंठ में शक 
को दिखायी पड़ती हैं । भविष्य-पुराण 
में लक्ष्मी के संबंध में विशेष सामग्री 
प्राप्त नहीं होती । ब्रह्मवेवतं - पुराण 
में कई प्रकार की लक्ष्मी का स्वरूप वर्णित 
है, यथा--स्वर्ग की लक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, 
गृहलक्ष्मी इत्यादि । इसी पुराण में इनके 
जन्म की एक और कथा मिलती है। 
एक समय दुर्वासा के शाप से 
इंद्र की 'श्री' नष्ट हो गयी । लक्ष्मी we 
होकर स्वर्ग से चली गयीं । फलतः देवता 
दुःखित होकर नारायण के पास गये | उनकी 
आज्ञा से समुद्र-मंथन हुआ और क्षीर 
सागर से लक्ष्मी की पुनः उत्पत्ति हुई । 
एक और कथा के अनुसार एक वार 
लक्ष्मी ने कुशध्वज की कला के रूप d 
अवतार feuri जब वे तपस्या स्त थी 
तव वहां रावण आया और उसने 
उनके साथ रमण करना चाहा । इस पर 
लक्ष्मी ने उसे शाप दिया कि वह सद 
नष्ट हो जाएगा | इसके बाद 


कार्दाम्बनी 
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ag छोड दी और सीता के रूप में दूसरा 
| 
ra -पुराण में भी समुद्र-मंथन से 
की उत्पत्ति की कथा मिलती है, 
परंतु अलक्ष्मी की उत्पत्ति होने के वाद | 
पुराण में लक्ष्मी दान का एक प्रकरण 
प्राप्त होता है । नारद-पुराण में लक्ष्मी 
A कमला कहा जाता है तथा उनका 
कुबेर से भी संबंध दर्शाया गया है। माके- 
gar में लक्ष्मी. को दत्तात्रेय की पत्नी 
कहा गया है। एक स्थान पर उन्हें पद्मिनी 
oar से विद्या की देवी भी कहा गया है। 
` अनिःपुराण में श्री' को विष्णु-पत्नी माना 
गया है। वाराह-पुराण में भी लक्ष्मी का 
| उल्लेख है, कितु २२ खंडो वाले स्कंद-पुराण 
| भे उनके संबंध में बहुत थोड़ी सामग्री प्राप्त 
होती है । वामन - पुराण, कूर्म - पुराण, 
| मत्स्य - पुराण, गरुड़ - पुराण, वायु = पुराण, 
| विष्ण॒धमत्तिर - पुराण आदि में भी लक्ष्मी 
का पर्याप्त उल्लेख मिलता है । 
पुराणों में लक्ष्मी' तथा ‘st’ में कोई 
भेद ज्ञात नहीं होता । यहां ये विष्णु-पत्नी, 
गारायण की पत्नी, परमपुरुष की पत्नी 
के रूप में प्रायः मिलती & | लक्ष्मी का 
षो से संबंध टूट चुका था । आज उल्लू 
हमी का वाहन माना जाता है तथा विष्णु 
' की पली होने के नाते गरुड़ को भी इनका 
गहन माना जाता है, पर ये सब परवर्ती: 
We की कत्पनाएं ज्ञात होती हैं | 
साहित्य में लक्ष्मी 
सारे संस्कृत-साहित्य में “m तथा 
TER, १९७३ 
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श्री” शब्द प्राय: पर्यायवाची हैं 

| 
के स्वरूप की कल्पना एक E 
स्त्री के रूप में की गयी है। ये घन तया 
राज्य की देवी मानी गयी हैं। इनकी मूति 
को कल्पना विष्णु की मूति के साथ तथा 


गजलकमी के रूप में भी मिलती है | वे 


कमल पर स्थित तथा कमल घारण 
हुए भी मिलती हैं । pie 
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वनाने की विधिः NS 
j v किलो गाजर के फसे हुए डफदे। हे ल्लीरर qui 


१ चाय-फपभर शपकर। $ पैकेट घाउन qre पोल्सन 
घैराइटी Hee पाउडर (किसी भी सुगन्ध में )। $ छोटा 
चम्मचभर पिसी इलायची 
गाजर के कते इुए.टुकद फो ३ लीटर दूध में नमं होने 
तफ THEI लकड़ी फे चम्मच से अयया see 
मिक्सर में दालिए। शफफर मिलाइप और १०-१५ मिनट तफ 
CER आँच पर WHET चला३५। कस्टर्ड पाउडर को AFA 
ठंडे दूष में मिलाबर पतला घोल बना लीजिए। बचा हुआ qu 
मिला, दीजिए। qu हुए गाजर इसमें मिला कर हल्की आँच 
पर खोलने दीजिए (चलाते रहना आवश्यक ऐ)। आंच ते 
उतारिए और श्लायची-चूर्ण Giz दौजिए। (अगर आप चाहे, 
अखरोट और चेरी फे gael से सजाइए) ठंडा फोजिए 
ओर परोसिए। 


| के fn फे आन ecrit 
Nob eR 5074 2 
| n) मुफ़्त | व्यंजन-पुस्तिका रक प्रति के लिए (लिफ्राफे का पता अग्रे eat में हो लि कर) इस पते पर fee 
। faba | en 

Gs कॉने प्रॉडक्ट्स कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आ निवास हाउस, great रोड, at र वी आए 
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रामों और अभिलेखो सें लक्ष्मी 
द्वितीय शताब्दी, तक जन-साधा- 
रण में यह धारणा qui रूप से घर कर 
| गयी थी कि लक्ष्मी ही सौभाग्य की देवी 
x 5 | इस कारण उनकी पूजा होना स्वा- 


| प्राना जाने लगा था 1 इसी कारण इस 
| qe के आसपास के सिक्कों पर इनकी 
| aa भी बनने लगी थी । 

' इसप्रकार के सवसे प्राचीन सिक्के, 
| Rel इन पर एक ओर सूर्य-अंकित ध्वज 
` लिये एक पुरुष है और दूसरी ओर गजः 
| walt की पद्म पर खड़ी मूर्तियां । तांबे 
| aw हुए ये सिक्के प्रायः ईसा-पुर्व प्रथम 
| श्वथवा द्वितीय शताब्दी के हैं । कौशांबी 
| से प्राप्त एक सिक्के के एक ओर गजलक्ष्मी 
| Steet alt है। पांचाल राज्य के फाल्गुनी 
` मित्रके तांवे के सिक्कों पर भी लक्ष्मी की 
| `f है । डॉक्टर कुमारस्वामी ने भारतीय 
- Wit नरेशों पंतालिओन तथा अगाथा- 
ORS सिक्कों पर स्त्री की मूर्ति को 
| Wei माना है । शक या इंडो-परशियन 
_ Wet के अनेक सिक्कों पर भी लक्ष्मी 
| की मूत मिलती है | सिहली राजाओं ने 
r पर गजलक्ष्मी की मूति अंकित 

- Sat थी । चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों 

LONE पर सवार लक्ष्मी की मूति है। 

मिलती-जुलती मूर्तियां, कनिष्क 


Wil 
2५ 
सिक्कों 


भाविक था । प्रतीत होता है कि इस काल - 
तक उन्हें राजा के ऐश्वर्य का प्रतीक भी “के प्राचीन 


मुस्लिम शासक फे सिक्कों 

| पर लक्ष्मी 

a पराक्रम-वाहु (११५३-८६ š.) 
die भुवनेक वाहु ( १२९६ ई. ) 
े सिक्के चोल राजा राजराज के 
ह) द. श पर भी रकमी की मूत 

. है, कितु बहुत भोंडे रुप मे | नेपाल 


के पश्चात मोहम्मद विन साम 
के मेल में जो Roy चल on 
भी चतुर्भुजा लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। 
__ अभिलेखों च तंतर-गरयों Š लक्ष्मी 
uid तक भारतीय अभिलेखों का प्रश्‍न है, 
उनमें लक्ष्मी का स्वरूप पुराणों में वर्णित 
लक्ष्मी-स्वरूप से बहुत भिन्न नहीं है। 

भारतीय तंत्र-प्रंथों में लक्ष्मी का स्व- 
रूप विष्णु की शक्ति के रूप में है। Sa- 
रास' में भुवनेश्वरी को आदिशक्ति निरू- 
पित करते हुए उन्हें लक्ष्मी-स्वरूपा भी कहा 
गया है । बौद्ध तंत्र-प्रंथ--साधनमाला-- 
में हमें लक्ष्मी का स्वरूप नहीं मिलता, 
पर उसमें वर्णित महासरस्वती का स्वरूप 
लक्ष्मी के काफी निकट है । इस प्रकार 
al में प्राप्त लक्ष्मी का स्वरूप बहुत 

प्राचीन नहीं है । 
प्राचीन लक्ष्मी को प्रतिमा का विकास 
प्राचीन साहित्य से हमें ज्ञात होता है 


कि श्रीलक्ष्मी धन प्रदान करने वाली | 


देवी थीं । उनका संबंध कमल, जल, गज 
तथा यक्षों से था। प्राचीन मूतियां भी 
उनके धन-धान्य आदि सर्वंप्रदायी देवी 
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रूपड से प्राप्त एक अंगी के संगीने' 
| पर बनी मूति मौर्यकालीन कही जा सकती 
f & । इस प्रकार की मूर्ति तक्षशिला, पटना 
इत्यादि से भी मिली ë । इनसे पता चलता 
है कि इस देवी की मान्यता दूरदूर तक 
थी 1 भारहुत में राजलक्ष्मी की कई मूर्तियां 
€ । सांची के द्वार-स्तंभों एव तोरणों पर 
भी लक्ष्मी की विविध मूर्तियां ë! 
पांपीआई में लक्ष्मी की मूर्ति 
हाथी-दांत की एक मूर्ति इटली के पांपी- 
आई नगर से भी प्राप्त हुई है। डा. 
सोतीचंद्र इसे लक्ष्मी की मूर्ति मानते हैं | 
यह मूर्ति ईसा-पूर्वे प्रथम शताव्दी की है । 

शंगकालीन अनेक मृण्मूतियां लक्ष्मी 
की ही ज्ञात होती हैं । अलंकारों से सुशा- 
भित ये मूर्तियां पद्म पर स्थित ë । मथुरा 
के चौरासी दीले से प्राप्त हड्डी की मूर्ति 
fi को भी डा. मोतीचंद्र ने लक्ष्मी की प्रतिमा 
- बताया है । 
यक्षिणी बनाम लक्ष्मी 
भारत में विभिन्न स्थलों पर प्राप्त 
छक्ष्मी की मूर्तियों के अध्ययन से हमें पता 
चलता है कि पहले उनका रूप यक्षिणी 
के सदृश चनाया जाता था । इनमें तथा 
यक्षिणी में कोई भेद न था। इनके तीन 
स्वरूप प्राप्त होते हैं---पद्महस्ता, TqH- 
'स्थिता तथा पद्मवासिनी । ये स्वरूप 
हमें भारहुत तथा सांची से प्राप्त होते हैं। 
मथुरा तथा तक्षशिला में प्राप्त लक्ष्मी 
की मूर्तियां एक हाथ से स्तन को दवाती 





ee "A 
TRG, शायद यह्‌ 


a ue (इम्स लिमिटेड को आर से रामनन्दन सिन्हा gare हिन्दास्तात i 
साइम्स प्रेस, नयी दिल्ली में मुद्रित तथा प्रकाशित ET 
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Hed tatar माता Š | इनका iih. 


कदाचित कावुल में बना । p 
लक्ष्मी-पुजा को 
यों तो लक्ष्मी की पूजा बहुत EW 
पूर्वं से जन-साधारण में होती थी परंतु 
गुप्तकाल में उनके पुजन का विशेष प्रचार 
हुआ | यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि उस 
काल की विशेषता थी-साम्नाज्य की 
स्थापना, लोकधर्मो का समन्वय, व्यापार 
से धनोपाजन तथा सौंक्योपासना | 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि dig 
निराकार श्री तथा 'लक्ष्मी' को पीछे चळ 
कर साकार रूप दे दिया गया | संभवतः 
आदिवासियों की माता यक्षिणी को अपनाः 
कर आयेदेवी लक्ष्मी का रूप दिया गया। 
वाद में इन्हें विष्णु-पत्नी माना गया तथा 
मध्ययुग में वेष्णवी का रूप दिया गया | 
परंतु इनका प्राचीन स्वरूप तथा इनका 
पद्म, जल आदि से संबंध बना रहा। 
इनकी उत्पत्ति की कथा कई प्रकार से | 
बन गयी | यह हमारी समन्वय को प्रवृत्त 
का परिणाम है । इन्हें बौद्धों तथा जैतों |. 
ने भी अपनाया--इन आरोपों के बावजूद _ 
कि वे धर्म से पथ-भ्रष्ट करने वाली देवी 
हैं। बौद्ध विहारों में हारिति के साथ इतकी 
भी पूजा होती थी । आज तो इनकी पुजा 
जैनों और हिंदुओं के घरों में धूमधाम 
होती है । अव इन्हें अनार्यो की-देवी मागे | 
को कोई हिदू उद्यत नहीं हो सकता, चा 
को मूर्तियों एक हाथ से स्तन को दवाती इतिहास कुछ भी al बताये । 
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जीवन की खुशिया तब हों Hall साधन घर में जब हों 


चीज़ रसोईपर में अधिक कुशलता और तेयी में अगर आपकी दिलचस्पी | 
अब हर अधिक है तो आए पाएंगी कि qara डीलक्स-म्रेशर कुकर ही आप्री ue 
कुशलता से- न को पूरा कर सकता है. । परिवार फे आकार के हिसाब से आप sZ | 

š के आकार का चुनाव कर सकती Ea प्रत्येक aida पर आई,ए३.भई — 
मार्फ जो इनकी कहता का प्रमाण है प्रत्येशः युकर केसापएक _ | 
लाभदायक व, आकर्षक पाक-पुस्तिका मुफ़्त । 4T 
दरअसल सारे बजाज साधन कुशल जीवन के हैं, 
जसे--मिक्सर, भोवन, रोस्टर, रूमहीरर UN a 
EE 
a १५ इस तरह हम Li 
Rat के पहले और वाद में भी संतोपप्रद सेवा दे सके DE 
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Í ग्राम वाले हर डिब्बे के साथ 


एक आकर्षक | 


` जब तक स्टाक है 
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L याकाम | 
कोको माल्टीन 
स्वस्थ एवं चुस्त_ | 
कोको माल्टीन लेबोरेट्रोज || 
प्रो० Z लिक्स प्राइवेट लि० ४६, qur रोड नई दिल्ली 
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पचास से भी अधिक डिज़ाइनों 
में उपंलब्ध।* प्रत्येक डिज़ाइन 


जाताः है । ° इनमें बढ़िया 
इलास्टिक और ce q का प्रयोग 
किया जाता है । 


पेरिस ब्यूटी ब्रेसियर्ज Go (रजि०) 
प्रताप नगर, दिल्ली. / 
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सोचने 
आप को सोचने पर मजबूर किया 
Be बालों का कूदरती रय वारिस से प्राता है ate प्राप फिर ते धरणो 
जवानी को सूरत पा सकते है । S<Z शुद हो इस्तेमाल किया या सकता Ë ' 
इसका रंग न तो पानो से पुल जाता है, न ही ww करने से निकलता k iD 
बालों की सफेद लड्डियों पर केट हेर डाय स्टिक फेरिये । बोले, सूखे बा 
तेल दाले दालों पर बरावर प्रसर करता है। काले प्रौ महरे wt, दो 
सोकप्रिय रंगों में स्टिक whe डाव दोनों हो नितते हैं। 
i | साहिब सिग का एक बढ़िया उत्बादन 
- | eed केड-विन्यास के बारे वे विशेष सलाह के लिए इस पते पर तिथिए : 
| a See ऐडवाइररो सदिस, पी. भो. बारस ४४०, नदी Fit 





| 





Ree a 


f 


E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








मज़बूत व रेशम से मुलायम 


HLA 
७ धागे 


` | | 
umet ewe मो मेट मिटस d 
आप विश्व." धागे हैं इन कपड़ों को पहन रोगट मोदी Rath एण्ड बीदिंग मिसस क. शि | 
स के साथ उछलें, कुटे, नाचे गाएं। मोदीनगर (q. पी.) 
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अब आप तीन साल में एक बार बिना 
“पी? फॉर्म के मॉरिशस की यात्रा कर 
सकते 21 इस के लिए “पी? फॉर्म की 
कोई ज़रूरत नहीं होती, भले ही आप 
पिछले तीन सालों में विदेश यात्रा 

कर चुके-हों | 

एयर-इंडिया द्वारा यात्रा करने से 
आपको एक खास सहूलियत मिलेगी! 


बेबई से विमान हर मंगलवार को रवाना होता | 
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मॉरिशस की सेर कीजिए | खूबसूरत 
समुद्रतर का मजा लीजिए, मनोहर 
gaa देखिए, मूँगों की शिलाओं से खेती . 
सागर की लहरों की क्रीडा देखिए तथा | 
फ्रांसीसी, चीनी और भारतीय दंग 

के खाने का Sen लीजिए | 

एयर्‌-इंडिया द्वारा आप सिर्फ़ <š 

'धंटों में मॉरिशस पहुंच जाते E! 


Uqug-8799; | 
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area टॉनिक जिस में विटामिन बी 
विटामिन हैं TP 
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s राष्ट्रीय बचत पत्र 

(इसरा ब तोतरा निर्गम) s 
खरीदना बहुत फायदेमन्द है ।. इसमें पैसा लगाकर झाप 5% 
कर मुकत ब्याज प्राप्त कर सकते Ë । लेकिन यदि भ्राप ऊंची 
भ्रामदनी वाले समूह (कृपया नीचे देखे) में ara हैं तो ध्रापको 
ब्याज की दर इस प्रकार मिलेगी... 


afe थ्रापको era तो घ्रायको निम्न बर पर 















निम्न है : व्याज मिलेगा : i 
20,000 v. 6 37% | 
30,000 इ. 7.99% | 

40,000 x. 9.39% . | 
50,000 इ. 14.71% 1 





स्रधिक जासफारी के लिये झपने पास के डाकघर ले सम्बके कीजिये । 
Teta बचत संगठन 4४ 
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बेडेकर निर्मित अचार, पापड, मसाले और अन्य बहुविधः 
| महिलाओंको कई av मदद कर रही By 
अनुभवसिङ महिलाओं हमेशा इन्हिका आग्रह करती Š | 
बेडेकर — "C मसाठावाला बम्बई-_ पुना, _ बम्बई -- पुना, 
n ore HIG 





क”, 2 ” 
k ऑ U soe 





nomm worm waqaq Carta 


Pes ee : 
पब्लिकेशज़ क E 
“पने घर में अपनी emi योजना घर में अपनी लायब्रेरी योजना 


के सदस्य बनिये : 


केवल इतना कर c 
ET लिखें पते पर सदस्पता-शुएरे mat 
अ दे सर डाक खर्च फे 2) भी 
TS em 9) देने पड़ेंगे । स्टार-सीरीजञ् में 
कई विषयों पर लगभग 200 पुस्तरु प्रकाशित 
SIS सास में बारह प्रस्तुत फी जाती it इने भ 
git और हर चार qr इस योजना ü अदगत un sç ü! 
Š अब दूसरी सोरीज़ को बहुत फन खरचं से अपने घर म॑ यहुत 
9: इश योजना फे सदस्यता-शल्क का 
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योजना आयोग की आर से प्रकाशित साचित्र पाक्षक 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिकास कार्यों के बार 
में ताजी से ताजी खबर तथा देश की प्रगात की भांको 
देश की आर्थिक आर सामाजिक समस्याओं पर निष्पक्ष 
चर्चा | जागरुक पाठकों औँ र विद्यार्थियों के [लए परम 
उप यांगी | 
एक प्रांत : २५ qd aap : & Tuy 
Ree : ९ रूपये त्रिर्वाषिक : १२ रूपये 


af 


A व्यापार व्यवस्थापक, 
प्रकाशन विभाग 
भारत सरकार 
पटियाला हाउस, 


~ ‘ ^ द 
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* “योजना” के पुराने और नये ग्राहक-दोनों अब हमारी सभी 
हाही अंग्रजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में २०% की 
गयत पर खरीद सकते हैं । पुस्तकों के लिये seta आर्डर 
< 5० या उससे ज्यादा का होना चाहिये। आर्डर देते समय 
मा अपनी ग्राहक संख्या भी fafe । आपके भ्राग्रह पर हम 
अपने प्रकाशनं का सुन्दर सूचीपत्र आपको मुफ्त भेज देंगे । 
223 


= 
=== 





^ m 
ca Xy 





x É LAS I g 
Vt. ; os ; | : 
A ns x Y vty. t : 
- $ ARTA " 
MX m 5 ] 
ay 


स्यार भामण्ड हेअर ऑयल : शुद्ध बादामों (आमण्ड) और = ‘oo 
| से तवार करिया गया हे । इस में विकास-प्ररणा देने बाले तत्व हे जो आप के बालो की तनदुरुस्ती के 
पाहो की जले का पोषण कर के बालों को धने और लम्बे बनाते हैं। || लिए दो शक्तिशाली उत्पादन-- 





went तया खनिनों से बालों का न गिरना तथा असलोपन | 
x fem शाम्पू ; अमूल्य नींबू (लाइम) के तेलों को मिला कर तैयार | Cue 
| erg गम की पलीय झाग रोम Rat को तह में जमी हुईं मेल i 

मा बात है । TR बहा निकालती हे । फिर बालों में एक नया निखार ` लाइम रॅम्प 


योर den कॉर्पोरेशन, १४ कात्रक रोड, बम्बई-३१ BEN आमण्ड हेअर ऑयल 


ea वितरक : [दिल्ली : def SFSST | कलकत्ता : एम. जी. 
। दक्षिण भारत : टी. टी. कृष्णामाचारी एण्ड कम्पनी | 
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खाली समय में पुस्तके पढ़ें | 
~ ~ 
घरेलू लाइब्रेरी योजना 
dipe के नए पुराने सभी सदस्यों को 
——À छेः रुपये के उपहार- 
GEB पुस्तकों आदि को भेंट 
| ३१-३-१९७१ तक 
निम्नलिखित पाकेट बुक्स में से गारह रूपये की पाकेट वृक्स मंगानै 
वाले समी सदस्यो का एक रंगभूमि १.२५, एक [फल्मरखा १.००, 
फिल्मी हास्तयो' के पते ०.७५ आर रंगीन [फिल्म स्टार्स एलबम 
३.०० कल छ: रुपए की पुस्तके मुफ्त भेजी जाएगी | इस तरह 
१८.०० की पुस्तके केवल १२.०० की बी. पी. से भेजी जाएगी | 
वी. पी. खर्च फ्री ह | 
ले० कुमार प्रिय 
f. प्यासा दरया (उपन्यास) ६. परवानों की महाफल (arent) * 
२. ssl arr (n) ७. दशक क श्रेष्ठ "फिल्मी गीत 
३. विक्री बढ़ाने के सरल ८. गुप्तचर के कारङमे (जासूसी) 
उपाय ९ गुप्तचर के कारनामे (जासूसी) 
४. ऑमनेता अशोक कुमार १०. सहवास सुख (यान संबंधी) 


G. राजा आर रखेल (ले. संतकुमार टण्डन) 
(महाराजाओं की कामक्रोड़ाएः) 
योजना सदस्यता के नियम : | 
पहली वी. पी. छड़ाने के बाद आप रगभाम ace लाइबूरी 
योजना के आजीवन सद्स्य बन जायेंगे | इसके बाद आप जब चाहे 
कम से कम बारह रूपए की पुस्तके (हमार सूचीपत्र मे से ही) 
कंबल दस रुपए की वी. पी. से मंगा सकते ह | वी. पी. ef हमेशा 
रहंगा | इस प्रकार आप हर बार चार रूपए के लाभ में रहेंगे | 
k पुस्तक विक्रताओं काँ पुरः da पर ३०% कमीशन आर वी. पी. 
खर्च फ्री है| ४००० पुस्तकों का सूचीपत्र मुफ्त मंगाए | 


वारह रूपये की वी. पी. आज ही Ses. 
as रगभूमि घरेलू लाइब्रेरी योजना 
| ५ दरियागंज, fae.  . 
Y (7669: Wumuksht- Brawen-veremes-Gellection. Digitized hy eGangotei- is u न ; TR. 
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Suta से weis लिए खास आपके लिए 
शीट्‌। SRM का नया dig आपको हर महिने SRM द्वारा कुछ ही 
दिनोमें प्रसिद्ध होनेवाले लोकप्रिय और मनोहर डिज़ाइन्सके 


विषयमे आपको पहेलेसे ही जानकारी देता है। 


SRM jig मासिक equi भाग लीजिये। आप भी इनमेंसे 
कोई एक आकर्षक उपहार जीत सकते हैं। 


अत्यंत आनंदज़नक आश्चर्य ! 












SRM Jig eis विजेताओको 
Talis सुंद्रतस्‌ बोफान वस्र और उत्तम SRM वस्त्र मुफ्त मिलेंगे। 


रले, enn 
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१९६७ तक नियमित रूप से 'काद- 
म्बिनी' पढ़ता था, परंतु मुख्य कार्यकारी 
We बनने के पश्चात यह क्रम कुछ टूट- 
सा गया है । अब यदाकदा ही इसे पढ़ 
पाता gl आज के युग में कामोत्तेजक, 
नग्न, अघं नग्न चित्रों से रहित सुरुचिपूर्ण 
पठनीय सामग्री से भरपुर पत्रिकाओं का 
लोकप्रिय होना प्रायः असंभव समझा 


जाता है 1 लेकिन 'कादम्बिनी' ने यह असं- ' 


भव संभव करके दिखा दिया है। 

दिसंबर अंक में 'वचन वीथी', शब्द 
सामर्थ्यं, 'शाश्वत स्वर' सदैव की भाँति 
अत्यंत विचारोत्तेजक एवं ज्ञानवर्धक & I 
'बिंदु-बिदु विचार' तो अवश्य पढ़ता हूँ । 
सदेव ही मुझे ये नवीन अनुभूति-कारक 
सिद्ध हुए š । सुंदरकांड सुंदर क्यों?” 
. चंद्रगुप्त मौर्य : वंश विचार? प्राचीन 
भारत में विचार-स्वातंत्र्य', जहाँ कला, 
साहित्य एक हैं, “स्थापत्य की दृष्टि से 
स्तूप, दिल्ली : मेरी दिल्ली', अनर्थ का 
शिकार पंच 'म'कार, :'आदमी वतरह्‌ 
आलू, पाती परिकथा'.आदि लेख खोज- 


१८ 


श्राय बी i 






T होने के साथ-साथ अत्यंत मनोरंजक 
भी हैं। अपने ही वारे में' काका साहब 
कालेलकर का लेख वैचारिक दृष्टि से 
अत्यंत महत्त्व का है। 'फिल्मी हीरो का 
जीव,' हसने का मौसम” हास्य-व्यंग्य के 
अच्छे उदाहरण हैं। 'महकते जीवन फूल? 
तथा जीवन एक अनवूझ पहेली” मानव 
मन को श्रेष्ठ कार्यों की ओर अग्रसर होने 
की प्रेरणा देने वाली रचनाएं gl 

श्री चंडीप्रसाद बछेती का लेख 
'पहनो पुराना : पढ़ो नया” वस्तुतः एक 
विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हमारे 
देश में पुस्तकें पढ्ने की प्रवृत्ति बहुत कम 
है, उस पर खरीद कर पढ़नेवालों की संख्या 
तो और भी कम है। यह लेख ऐसे लोगों 
को एक नयी दिशा प्रदान कर सकता है। 
प्रकृति का पालना : “किन्नर प्रदेश' में 
हिमाचल प्रदेश के जनजीवन का रोचक 
वर्णन बरबस अपनी ओर आकर्षित करने 
में सफल हुआ Š | इस में वणित 'ेषदूत' 
के प्रसंगो में कविकुल चड़ामणि 'काली- 
दास की सहज कल्पना एवं देशकाल ज्ञात 
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fefe सराहना की जाये 
| , तरह कनाडा : एक अध्या- 
mad ipa अपने देश की शिक्षा- 
«it दृष्टि परिवर्तनों की प्रे 

x में अपेक्षित परिवतंनों की प्रेरणा 
| rw क्षेत्र मे अमी तक कोई नवीन 
CI हो पाये है! 

| dee साहित्य के श्रेष्ठ महाकाव्य 
| ज्य ग्रंथों का सुंदर अनुवाद प्रत्येक 
| दन में प्रकाशित किया जाये तो अत्यंत 
| उत्तम होगा। यदि “कादम्बिनी रहस्य, 
| aa, दुस्साहस एवं अति साहस की श्रेष्ठ 
त्या काल्पनिक कथाएँ प्रकाशित करे तो 
| baie पुस्तकों एवं पत्रिकाओं को 
| कि्रोरकिशोरियो से छुटकारा मिल सकता 
| है कुल मिला कर अत्यंत पठनीय सामग्री 
| प्रकाशित करने के लिए में 'कादम्बिनी' 
| एखिर को हार्दिक बधाई देता g । 

| विजयकुमार मल्होत्रा, मुख्य कार्यकारी 
x पार्षद, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली 





नवम्बर अंक में श्री भूषण वनमाली 
T द्वारहीन द्वार: शून्य के पार! 
Wl दुर्भाग्यवश कुछ स्वार्थी लोगो के 
| गास से भारत की एकता दिन-प्रति-दिन 
x ER QUT चली जा रही ë । पाकिस्तान 
| निर्माण तो हो ही चुका है, अब लोग 
iiim की भावनाओं को बल दे 
E बंगालियों के लिए, पंजाब 
E. लिए आदि भावनाओं को 
N DE हैं । सौभाग्यवश उत्तर 
ora आदि कुछ राज्यो के पास 
| = ` ` बढ़ावा देने वाला नारा नहीं 
RL १९७१ 
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है । फिर भी अपनी संकुचित'प्रवृत्त तथा का मत- है कि ध्यान से 
घामिक तत्त्व. भावनां से अछूते रहने के शब्द बना है--सं.) 
कारण कुछ अविवेकी लोग जन-अज॑न तेदुए-विलाव मेरे मित्र” के d 
संप्रदायों के बीच एक तरह के शीतयुद्ध रामेश वेदी ने बड़े रोचक m x 
को जन्म दे रहे हैं । किये हैं । देवेन मेवाड़ी का लेख भी E 
आप से निवेदन है कि इस तरह की लगा । ऐसी रचनाओं को wmo 
भावनाओं को दबाने में अपने. वहुमूल् लाने का आप का प्रयास स्तुत्य है । 
समय का सदुपयोग करें । md c 
कृष्णदास कपुर, ४५/६२ ए नयी हिल. 
गयाप्रसाद Tele, कानपुर 
(हमें खेद हे कि आप ने जेन क 3 So... जे 
जेन समझ लिया है । वास्तव में जेन रत TTT | | 
का जैन THA कोई संबंध नहीं है । जेन मत दिसम्बर अंक, पृष्ठ १९८ पर Jum | 
के अनुयायी जापान में हैं । जेन लोग बढ़ती हो wi फे लेखक थो dar | 
ध्यान पर विशेष महत्त्व देते ga विद्वानों जाजू नहीं, श्री रामनिवास जाजू Fy 


ge tom omm Sa ELY 


ही झेन यानी के | 
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ईइबर को पिता के रूप सें 
स्वीकार किये बिना .मनुष्यो 
में que सभव नहीं है 

एच. एम. फील्ड 


७ प्रमृदित और सहृदय बने 
रहने का कर्तव्य पुरा नहीं हुआ 
तो कतंव्य-पालन का सुख कहाँ 
से मिलेगा ! --चाल्स बंक्सटन 


e सभ्यता खेत में उगतो हे । 


— ताकविल 
७ <t प्रायः संदेहशोल होता 
है । “--विलमौट 


^ ७ जो दूर धुंधलके में छिपा 
है उस को क्या चिता, सामने 
को खुली राह पर पाँव बढ़ाओ 1 
--कारलाइल 


७ हे प्रभु ! तू मुझे जंगली 
Tat में आततायी से और 
पालतू जानवरों में चापलस 
बचा! --बेन जॉनसन 


® क्षमा दुसरो के लिए है, 
लिए नहीं । 
--ऑसोनियस 















७ मितव्ययिता के बीज से. 
स्वतंत्रता की फसल उगती है--- : 
एक सुनहरी फसल d 
--आगेसिलॉस 
@ में ने जो दिया वह मेरे 
पास है, में ने जो खर्च किया 
वह मेरे पास था; कितु में ने जो 
बटोरा चह Tar दिया । 
कहावत 


७ जिस के मन में अपराध को 
भावना है वह निरंतर यही 
सोचता है कि लोगों की निगाह 
मेरे पाप पर.है। ---शेक्सपीयर 
® घृणा हृदय का उन्माद है । 
--बायरन 

७ एक हत्या करने . वाला 
हत्यारा कहलाता है और एक 
लाख हत्याएं करने वाला वीर! 
--सोरटियस: 

® इतिहास के निर्माता उस 
को लिखने का समय नहीं: 
निकाल पाते। --मेटरनिखः 


@ हम बफ के बत खड़े कर 
लेते हैं और जब वे पिघलते हैं 


तो हम रोते हैं। — 
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~ ळल कका णास या | 
आप हमेशा “इंडाना घी aT 
प्रयोग क्यो करें ? | 


० यह उच्च कोटि के ताजा 
ARSE से बनाया जाता : 
६ तथा उपलब्ध aie 
में सर्वोत्तम ?1 | 

° यह वातानुकूलित फैक्टरी 
में आधुनिकतम मशीनों 
से बनाया जाता है। 

e इसके निर्माण में कहीं 
भी हाथों का स्पञ्च नहीं 
होता हे! 











इंडाना कडेस्ड मिल्क . 
इंडाना क्रीमरी मक्खन 
इंडाना स्किमड मिल्क पाउडर 
एवं | 
भारत भर में प्रसिद्ध Ser 
शुद्ध घी 


फोरसोस्ट डेयरीज लिमिटेड 


सहारनपुर (यू. पी.) 





Ud 
इंडोडन मिल्क प्रोडक्ट्स लिं० 


'मुजफ्फर नगर (यू. पी.) 
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उन पर fug 


लगाइये और अगले पुष्ठ पर दिये गये उत्तर से मिलाइये 


१. अम्यर्थना--क. पुकार, ख. चाप- 
हसी, ग. विनती, घ. sme 
i २. समुवित--क. प्रसन्न, ख. ऊपर 
उठा हुआ, ग. उचित, घ. पर्याप्त । 

३. परवर्ती--क. वाद का, ख. 
परदेसी, ग. आने वाला, घ. बदलने 
वाला। 

Y. आतप--क. विषाद, ख. पछ- 
तावा, ग. ल , घ. धूप। 

` ५, बहिरथ--क. बाहरी, ख. दिखा- 
वटी, ग. ऊपरी उद्देश्य, घ. फेला हुआ। 

६. तिरोभाव--क. महंगाई, ख. 
रोप, ग. मुक्ति, घ. खंडन । 

. © अपलाभ--क. टोटा, ख.. wea, 
ग. मुनाफाखोरी, घ. फिजूलखर्जी । 

८. आसंग--क. लगाव, ख. बिछोह, 
भ. निर्मोह, घ. प्रीति। 

S आशोधन--क. उत्पत्ति, ख. 


an ग. तत्काळ प्राप्त घन, घ. सहा- 
i 





ख. अंतचेक्ष, ग. अंजन जिसे लगाने से 
आदमी दिखायी न दे, घ. विघ्त। 

११. वंशावतंस-- क. वंश-परंपरा, 
ख. वंश की मर्यादा, ग. विरासत, घ. वंदा 
का आभूषण। | 

$3. अमाज्य- क. अपरिवतंनशीरू, 
ख. असमर्थं, ग. जिस का शोधन न हो सके, 
ध. दुराग्रही । 

१३. प्रोक्ति--क. कथा, स. उद्धरण, 
ग. कहावत, घ. आक्षेप । 

१४. आप्त क. आपसी , स. 
विरोधी, ग. निर्धन, T. आपदग्रस्त। 

१५. भावित--क. सोचा gem, ख. 
वांछनीय, ग. भावपूर्ण, W. भविष्य । 

१६. भिनसार- क. मक्खियों का 
भिनकना, ख. प्रातः, ग. पशु बाँघने की 
जगह, A. सारहीन। 

१७. असंग क. गलत, ख. विपरीत, 
ग. अनासक्त, घ. तर्कहीन । 

१८. कफ्रोड--क. करोड़, ख. कंघा, 
ग. किनारा, घ. गोद। 


२३ 





ES ae: = 








विनती 1 


१. अभ्यर्थना — ग. 
अस्यर्थना से किस देश को स्वतंत्रता 
मिली है ! 


२. समुदित--ख. ऊपर उठा हुआ, 
उत्पन्न | क्षितिज से सूर्य समुदित हे । 
३. परवर्ती--क. बाद का | अशोक 


के परवर्ती राजा देश की एकता को 
अक्षुण्ण न रख सके । 


४. आतप--ध. धप, गरमी, रोशनी | 
ग्रीष्म के आतप में जीव व्याकुल हो 
जाते हैं। 


५. बहिरथे--ग. ऊपरी उद्देश्य । 
उस के कथन का बहिरथं स्पष्ट है | 


६. तिरोभाव--ख. लोप amat 
का तिरोभाव मन को अस्थिर बना देता है । 


७. अपलाभ--ग. मुनाफाखोरी । 
व्यापार में अपलाभ अनुचित है । 


€. आसंग--क. लगाव | विषयों से 
आसग मनुष्य को अघोगामी बनाता है। 


९. आझोधन--ख. सुधार, अदल- 
बदल (मॉडीफिकेशान) । प्रस्ताव में 


२४ 


आञझोधन किया गया है | 


१० लोपांजन--ग अजन 
लगाने से आदमी दिखायी न दे । m 


दिनों तक दिखायी नहीं दिये, क्या लोपांजन 
लगाते रहे !' ` 


११. वशावतंस--घ. वंश का amy. 
षण अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति । भारतेंदु बंशाव- 
तस थे । 


१२. अमाज्ये--ग. जिस का शोधन 
न हो सके (इनकॉरिजिबल) । यह एक. 
संति है कि नयी पीढ़ी अमाज्ये है। 


१३. प्रोक्ति--ख. उद्धरण (कोटे- 
शन) । प्रोक्ति तकं का स्थान नहीं केः 
सकती । 


१४. आपन्चन--घ. आपद्ग्रस्त । आपन्नः 
व्यक्ति प्रायः संतुलन खो देता है। ° 


५. भावित--क. सोचा हुआ 
पुरुषार्थं ही भावित को यथार्थं में परिणत. 
करता है । 


१६. भिनसार--ख. प्रातः । ^m 
भिनसार किरन रवि फूटी--जायसी | 


१७. असंग--ग. अनासक्त iu 


दुख के प्रति असंग भाव भारतीय तत्त्व 


ज्ञान का सार है । 


१८. कोड--घ. गोद । प्रकृति के 
क्रोड में असंख्य जीव Ted ë | 


ad. 


E 


an 
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| gA धर्मगुरु रबी वूल्फ के घर से चाँदी का एक कीमती बर- ` 

तन गायब हो गया था। Wem की पत्नी को नौकरानी पर 
संदेह था, fag नौकरानी अपने को निर्दोष बताती रही। मालकिन 
ने यह मामला यहूदी धर्म-त्यायाल्य के सुपुर्द करने का फेसला कर 
लिया और वह घर से निकल पड़ी। यह देख कर रबी वूल्फ भी घर्मा- 
चार्यं का चोगा पहन कर चलने को तेयार हो गये। पत्नी यह देख 
कर बोली, “आप के आने की जरूरत नहीं। धर्म-न्यायालय में क्या 
और HA बोलना चाहिए, यह सब में खूब जानती 8 U 
रबी ने झांतिपूर्वक उसे उत्तर दिया, ' प्रिये, तुम तो यह सब 
खूब जानती हो, लेकिन बेचारी ATS नौकरानी यह सब नहीं जानती। 
। में उस के वकील के खूप में न्यायालय जा रहा Ë । उसे न्याय मिले, 
यह यदि में नहीं देखूंगा, तो कोन Sant?” 























l. 


बक भी और लाक्षणिक भी --दोनों दृष्टियो से पंच- 
रतो को कल्पना बड़ी सटीक है 
A पंचभतो में से एक ESI मानव--शरीर एवं प्रकृति à 
NCIS में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व 

AX जल को हम देव मानते हैं--एक सीमा तक वंदनीय, अनुकर- 
| / \ Wa, हमारा; उस सीमा से परे--अतिकाय, भयकारी, इतर 

| ; आज हम देव की परिक्रमा करे 

| जल को हम जीवन मानते F—TH सीमा तक उन्नत, उदार, 
| L उपयोगी; उस सीमा से परे--उन्मत्त, NES, उद्ध्वस्त 
i १ * आओ, आज हम जीवन की परिक्रमा करें 
X यह जल शांत है--तृषा-तृप्ति के लिए समपित, इसे प्रणाम करो 
* यह जल उद्वेलित है--विनाश के लिए उद्यत, इसे पराजित करो 
* यह जरू अवरुद्ध है-- इसे प्रवाह दो 
* यह जल गतिस्रष्ट है-- इसे दिशा दो | 
* यह जल भम-स्वेद है— इसे आदर दो 
* यह जल दुखाभु है इसे पुजो 
* जल को परिक्रमा इतनी ही है 
* आदमो की परिक्रमा भी इतनो हो है 
* परतु परिक्रमा अलग चीज है, पहचान अलग चीज 
* जल की पहचान अभी शेष हे | 
* आदमी को पहचान भो अभी शेष है 
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k पहचान तो होगी गुण ओर स्वभाव से 

x जल का गण है जहां गढ़ा है, जहाँ कमो है, जहाँ कमजोरी 
है, वह सब से पहले उसे भरता है, उसे पुरता है, उस में सिम- 
टता Ë 1 अपनी ऊँचाई बनाये रखने के लिए, बह निचाई को 
उपेक्षा नहीं करता । जल का तल सब के लिए समान है। घरा 
के तल का भेदभाव वह अमान्य करता है--अपनी उपस्थिति की 
त्पूनता अथवा उस के आधिक्य से। वह अपना आँचल समान 
फहराता है। तुम अपने आप उठे हुए हो--तुम पर बह कम है। 
तुम चोट खा कर दबे हुए हो--तुम पर बह अधिक हे। जहाँ 
उस को आवश्यकता अधिक है, वहाँ वह सब से पहले पहुंचता है 

X जल का स्वभाव हे--किसो किनारे से या बोच से, जहाँ से 

) भी तुम पात्र-भर जल निकालोगे--वहाँ बह रिक्‍तता रहने नहीं 

| ° देगा जब तक तुम उस में से बांटोगे —ag समान बेंटेगा। “i 












अंग अथवा पाइवं में रिक्तता रह जाये--यह होगा नहों। कमी 
होगी तो पूरे विस्तार में होगी, स्थल-विशेष में नहीं --सर्वांगोए 
होगी, आंगिक नहीं। वह सब ओर से dtg कर उसे प्री करे 
देगा। तुम चाहो तो जल को सोख सकते हो--उस में गढ़ें नहीं / 
डाल सकते--उस के तल को असमान नहों कर सकते 






^ 
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[दि महायुद्ध की समाप्ति पर 
अंगरेजों की पहले-जैसी स्थिति नहीं 


रही जब कि संसार-व्यापी साम्राज्य 
के वे अधिपति थे। भारत को स्वराज्य 
देने और उस का संविधान तैयार करने 
के लिए संविधान-परिषद बैठाने का 
निश्‍चय किया गया। परिषद का faat- 
चन प्रदेश की विभिन्न सभाओं द्वारा किया 
गया और दिसंवर, १६४६ में इस का काम 
शुरू हुआ। मुस्लिम लीग ने आरंभ में ही 
परिषद का बहिष्कार कर दिया। उस का 
कहना था कि मुसलमानों को अलग 
पाकिस्तान मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू 
और मुस्लिम दो पृथक राष्ट्र हैं | 

सुना है कि किसी उच्च स्तरीय 
राजकीय समिति में किसी अँगरेज सदस्य 
ने fat साहव से पूछा कि यह कैसे. 
संभव है कि एक नगर की एक ही सड़क 
ओर गाँवों में दो राष्ट्र वगल-वगल रहें ?. 
frat साहब का उत्तर था कि सड़कों 
में और गाँवों में दो पृथक-मृथक राष्ट्र रह 
रहे हूँ । | Š 

भारत के अँगरेज शासक जिन्ना साहव 
के समर्थक रहे और उन्हें हर प्रकार से 
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उत्साहित करते रहे। जिन्ना साहब कांग्रेस 
को हिंदुओं की संस्था मानते थे और 
मौलाना अबुछ कलाम आजाद तथा श्री 
रफी अहमद किदवई-जेसे मुसलमानों के 
लिए बहुत अशिष्ट और कटु अपदाव्दो का 
प्रयोग करते थे। 

१९४७ के आरंभ में श्री जवाहर- 
लाल नेहरू सीमा प्रांत गये थे। तब उन्हीं 


स्थानों पर, जहाँ पहले गाँबीजी' का तथा . 


कांग्रेस के नेताओं का भव्य स्वागत हुआ 
करता था, उन पर पत्थर. फेंके गये। बड़ी 
कठिनाई से वे वापस आ सके। खान अब्दुर 
गफ्फार खाँ ने अपनी आत्म-कथा में इस 
दुराचरण के लिए वहाँ के तत्कालीन अंग- 
रेज शासकों को जिम्मेदार ठहराया ç! 
संविधान-परिषद संयुक्त भारत के लिए 
संविधान वना रही थी। जवाहरलालजी 
को सीमा प्रांत में जो अनुभव हुआ उस से 
स्पष्ठ था कि पाकिस्तान की स्थापना 


अवश्यंभावी है। उस के बाद हमारे देशका | 


विभाजन हुआ । परिचम और पूर्व के 


किया गया। 






à 
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. कई प्रांतो को पृथक कर और T s कौ 
काट कर, नये राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण 
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. mr साहव “मुस्लिम राज्य और 
राज्य' में अंतर मानते थे। उन 

के विचार में मुस्लिम राज्य' वह था जहाँ 
i का ही आधिपत्य हो और 


| दर्लामी राज्य' वह जहाँ इस्लाम मजहव 


| ङ्न आदेशानुसार राज्य किया जाये। पर 
| गह अंतर उन्हीं तक सीमित था। साधा- 
| रण मुसलमान ही नहीं, पाकिस्तान के 
| प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली 
खाँ भी दोनों में कोई अंतर नहीं मानते 
थे और पाकिस्तान को “इस्लामी राज्य' 
- कहे थे। जिन्ना साहब स्वयं पाकिस्तान 
| को मुस्लिम राज्य कहते थे , जैसा कि कराची 
| में भारत के उच्च आयुक्‍त की हैसियत से 
| जन से वात करते हुए मुझे मालूम हुआ। 

अव हमारी संविधान - परिषद ने 
विभक्तं भारत के लिए ही संविधान बनाना 
आरम किया। जिन्ना साहब भारत को 
हिंदुस्तान' कहते थे । हमें 'भारत' शब्द 
ae प्रीति थी। अरत के उत्तराधिकारी 
el NR था, पर अँगरेजों ने हमारे 
` _ नाम इंडिया कर रखा था, जो 

विदेश में काफी प्रचलित थां। हम ने 
के सार्थ-साथ इस नाम को भी स्वी- 


जनवर १९७१ 
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हमारी संविधान-परिषद के सामने 
जटिल समस्याएं थीं। हम अपने को किसी 
धर्म या समुदाय विशेष के नाम से नहीं 
पुकारना चाहते थे। हमारी आबादी में 
भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी हैं, जो न 
जाने कितने संप्रदायों और उपसंप्रदायों 
में विभाजित हैं। हमारी अभिलाषा थी 
कि सब को ही देश का समान नागरिक 
माना जाये और उन के अधिकार और 
केतेव्य एक-से हों । 

ऐसी अवस्था में हमारे संविधान- 
निर्माताओं के सामने एक ही मागे था 
कि वे अपने राज्य को भोतिक राज्य 
(सेक्युलर स्टेट) घोषित करें। इस सिद्धांत 
को कार्यान्वित करने का परिणाम यह 
हुआ कि हमें अपने विद्यालयों से धामिक . 
शिक्षा का बहिष्कार करना पडा। यह 
समझा गया कि धामिक विश्वास और 
आचरण व्यक्तिगत भावना है। यह 
मनृष्य और उस के कर्ता के बीच की बात 


है और इस की शिक्षा देने न देने का भार * 


माता-पिता अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के परि- 
वार पर ही छोड़ देना चाहिए! 
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| यह स्मरण रखने की बात f 
(CTUM (उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम चरण š 
fe ५ 'जब ARIA का राज्य geç रूप से जम 
A | गया और बहुत-से ईसाई शिक्षालय देव 
ay में प्रचलित हो गये तब अन्य घर्मावरूंबियों 
| * जगा है । के हृदय में यह अभिलाषा sem हुई कि 
| : “। जीवत्‌.के च लो र ल oe 
11010 Pe ZA O जगह. 

E m JAN E 3 कर वेद-पुरानु, तक ऐसे शिक्षालय स्थापित किये गये जिन के 
| 
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ताजमहल हैं. मूल्य. जहाँ पर प्यार-का/ई नाम में हिंदू या मुसलमान झाब्द लगा 
कोकिल को gea aia रोह द हुआ था। वेदिक तथा सनातन धर्म, जैन 
iq तन । को ete Ë परछाहयों/> और बोद नाम से पाठय़ालाएँ खुरीं । 
हर मंतर मे जछ्पा set पर, वाह. Ru साथ ही बड़ी संख्या में ईसाई संस्थाएं. 
ये त ८ | काम कर रही थीं। सभी स्थानों में घामिक - 
४५४४) वातावरण बनाये रखने का प्रयत्न किया 
|| जाता था। 
"खेन || धेम या मजहब केवल विदवासा के 

! समूह नहीं होते, वे नैतिक सदाचार पर 
भी जोर देते हें । भिन्न-भिन्न मजहबों: में 
सदाचार के संबंध में कुछ पार्थक्य होते 
हुए भी सिद्धांततः सभी सत्य, भ्रातृभाव, 
दानशीलता, दया आदि गणों के अपनाने 
का उपदेश देते dil 

घामिक संस्थाओं में ये गुण विदोष 
रूप से सिखलाये जाते हैं और विद्यार्थियों 
D: के हूदयों में इन का संचार किया जाता. 
` ¦ है। धमं या मजहब को व्यक्तिगत मामला 
कहा जा सकता है, उस का वह सामाजिक 
रूप अधिक प्रभावशाली है, क्‍योंकि उस 
के द्वारा संगठित समाज के सदस्यों का 
परस्पर व्यवहार निर्धारित किया जाता 


क्षादाम्ननी 
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,पिता इस बात की चिता 
कि पर के सब प्राणियों को 
fe करके किसी प्रकार की 
| „तस्या मं सार्वजनिक शिक्षालयों 
py qq कर्तव्य स्वीकार करना ही होगा 
1 Cnt विद्याथियों को नैतिक सदा- 
Í ac की शिक्षा विविध बौद्धिक विषयों 
| x gem दें। a 
| agit शताब्दी के आरभ म॑ स्वराज्य 
| acere के आने के पहले हमारे 

| वक और नवयुवतियाँ शिक्षाल्यो से 
T ane धार्मिक भावनाएं ले कर निकलती 
| Q इन शिक्षालयों के अतिरिक्‍त देश 
| {न्हते धर्मोपदेशकों ने आश्रम, मठ 
| आदि की स्थापना की, जहाँ प्रवचनो द्वारा 
| ware को घामिक और नैतिक 
॥ शिक्षा दी जाती थी। जो लोग पाठशालाओं 
| बादि में शिक्षा नहीं पा सकते थे उन के 
| हिए बे बड़े उपयोगी होते थे। ऐसे धर्मा- 

| लाबो को सुनने के feu लोग बड़ी संख्या 
में उपस्थित होते थे। 
| भोतिकवाद' के प्रादुर्भाव से धर्म 
| बोर नैतिकता की भावना कम होती 
| Ml महात्मा गाँधी कहते थे कि मैं 
सवर के अतिरिक्त और किसी से नहीं 
अता । एक सावंजनिक सभा में श्री 
ET lt कहा था कि मैं 
a श डरता । मैं ने उन 
“i held उच्च-पदस्थ व्यक्ति 
^ नव से ऐसा नहीं कहना 
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चाहिए। आप बिना किसी से भय किये 
बड़ा शुद्ध आचरण कर सकते हैं, कितु 
साधारण स्त्री-पुरुष के लिए आवद्यक 
है कि वह किसी लोकिक अथवा पारंलौ- 
किक शक्ति से भय करे जिस से वह ठीक 
रास्ते पर चले। 

हम रोज ही देखते हैं कि अगर चौराहे 
पर पुलिसवाला नहीं रहता तो मोटर 
या गाड़ी वाले नजदीक के मोड़ से निकल 
जाना चाहते हैं। पुलिस के भय से ही वेः 
ठीक रास्ते पर चलते हैं। 

भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवदगीता 
में कहते d— 
न बुद्धिभेदं जनयेत्‌ अज्ञानां कमंसङिगनाम 
(जन साधारण के मन को विचलित नहीं 
करना चाहिए) । महाभारत में लिखा 
&— यदि निर्जन स्थान में भी कोई यह 
समझ कर कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, 
अनुचित आचरण करे तो उसे यह जान लेना 
चाहिए कि qu, चंद्र, वायु, जल, अग्नि 
आदि प्राकृतिक शक्तियाँ उसे देख रही हैं 
ओर आवश्यकतानुसार उस के विरुद्ध 


'गवाही देंगी । ऐसे विश्वास से मनुष्यों 


के हृदय में एक प्रकार का भय रहता है 
जिस से वे ठीक मार्ग पर चलते रहें। पार- 
लौकिक शक्ति का भय पुलिस और मजि- 
we के भय से कहीं अधिक होता है। 

आइचयं की बात है कि हमारे 
शासक और नेतागण भोतिक राज्य की 
दुहाई देते हैं तथापि हमारे मंत्री, उच्च 
अधिकारी, प्रभावशाली और धनवान 
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लोग अपने लड़के-लड़कियों को ईसाई 
कानवेंट स्कूलों में भेजते हैं । मेरे मित्र 
श्री लालबहादुर शास्त्री ने जब अपने 
घर के वच्चों को कानवेंट-स्कूलों में भेजा 
तो मैं ने उन से कहा, “आप विद्यापीठ के 
स्नातक होते हुए ऐसा कर रहे हैं, यह 
आइचय की बात है ! ” उन्होंने उत्तर दिया 
कि कानवेंट-स्कूलों में अन्य स्कूलों से 
पढ़ाई अच्छी होती है । यह घटना इस 
बात को प्रमाणित करती है कि धामिक 
शिक्षालयों को ऐसे लोग भी अधिक पसंद 
करते हैं जो भौतिकवाद' का प्रतिपादन 
करते हैं । 

'भौतिकवाद' का विशेष रूप से 
हिंदुओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है । देश के 
अधिकतर निवासी fag हैं, जो अनेक 
जाति-उपजातियों, संप्रदाय उप-संप्रदायो 
में विभक्त हो गये हैं। उन के आपस के 
'धामिक विचारों में समता नहीं है । एक 
ही कुटुंब के सदस्यगण भिन्न-भिन्न नामों से 
Seat की आराधना करते हैं और भिन्न- 
faa घामिक medi का पालन करते हैं । 
ऐसी अवस्था में उन्हें घामिक शिक्षा देना 
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक 
संस्थाओं में उन्हें अपने घामिक मौलिक 
सिद्धांतों की ही शिक्षा दी जायेगी और 
नेतिक आचरण पर विशेष जोर दिया 


` जायेगा । शिक्षालयों में घामिक और नैतिक 


शिक्षा के अभाव से जनसाघारण में भी 
चामिक और नैतिक बंधन शिथिल हो गये हैं। 

` ` श्रीमद्भगवद्गीता’ में कहा है-- 
३२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











यद्यदाचरति श्रे श्रेष्ठस्तत्तदेबेतरो 
(जिस प्रकार से श्रेष्ठजन 3 व्यवहार 
करते हैं t6 ही छोटे लोग करो है. 
पहले यदि कोई | 
करता था तो उसे Nu x 
कितु अव उसे अनुचित माना ही नह 
जाता । चोरबाजारी और अन्य प्रकार 
के दुराचरण में लज्जा अनुभव न कर लोग 
उन पर गव करते हैं। दूसरे लोग श्री 






| | ऐसे दुराचरणों 
I री ततला हो शोर करे और 
| हि fer चाहे कितने ही 
« बनाये जायें किंतु वे तव तक ES 
ay सकते जव तक सर्वसाधारण कॅ 
< 3 उच्च आध्यात्मिक भावा का 
e कराया जाता | हमारे विद्यालया 
शिक्षा नहीं दी जाती और 

E को E s नहीं किया 


जाता | यदि हम इस आवश्यक कार्ये को . 
माता-पिता और परिवारों के ऊपर ही 
छोड़ देंगे तो इस में संदेह नहीं कि जो 
घामिक शिक्षा दी जायेगी वह्‌. बहुत ही 
संकीर्ण और कट्टर प्रकार की होगी । 
उस से खराबी दूर होने के वदले और 
बढ़ेगी और सांप्रदायिक तनातनी तथा 
समाज-विरोधी कार्यों में वृद्धि होगी। 
(Wamra, सिगरा, वाराणसी) 
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कविता दृष्टि मात्र से समझ में नहीं आती 
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ft में बाउटे की पहाड़ी (रिज) 
Ge वह इमारत जो पीरगैब नाम के 
एक पीर फकीर की दरगाह कहलाती है, 
फीरोजशाह तुगलक के कोशक शिकार या 
शिकारगढ़ का एंक महल है। बादशाह को 
शिकार खेलने और शराब पीने का बहुत 
शौक था। शिकारमहलों में फीरोजशाह 
तुगलक के मनवहलाव के सव सामान 
होते। यहाँ वह राजकाज के धंधों से दूर 
हट कर नाच-गाने और शराव पीने में 
मस्त रहता। जव जी चाहता, आस-पास 
के जंगल में शिकार खेलने निकल जाता । 
उस की सवारी बड़े ठाट-वाट, धूम-धड़क्के 
से चलती | एक छोटा-सा लश्कर साथ 
होता । घुड्सवारो और सिपाहियों को 
पगड़ियों में भी और बल्लम-भालों में भी, 
जिन्हें झाही-नौकर उठा कर चलते, मोर 
के पर लगे होते। मोर का पर तुगलकों 
का सरकारी चिह्न था। 
कारवाँ में एक बहुत बड़े सफेद Taq 
` वाळे तंबू को बहुत-से HUT उठाये चलते | 
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dq के एक हिस्से में बादशाह का एक | 
खास महल और दूसरे हिस्से में ug 
दरबार की जगह और दूसरे कमरे होते। 
यह शाही GAT फीरोजशाह तुगलक के ही 
दिमाग की उपज थी। बादशाह ने $E 
ऐसी बड़ी-बड़ी आठ पावोंवाली चक्कर _ 
दार देगें भी बनवायी थीं जिन में मनों | 
गोइत पकाया जा सकता था और निह 
सौ-सौ कहार उठा कर सवारी के x | 
चलते । सवारी के पीछे शिकारियों के हाय 
में शिकारी पारिदे होते और गलों में जंजीए 
dà शिकारी कुत्ते और शिकारी i 
जिन की आँखों पर ufzeut बेंधी होती। 
फीरोजशाह तुगलक की दिल्ली गै. 
शिकार खेलने की कई जगहे थीं! Red 
यूनीर्वासटी के पास बाउटे की पहाड़ी | 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक उस का शि | 
गढ़ था। पहाड़ी पर बनी bx e x 
और उस के पास वाली ख" | 
जिस के तहखाने से एक रास्ता aa | 
के अस्पताल तक चला गया qh" | 










x शिकार के ही हिस्से हैं। वादशाह ने यहाँ 
| fart ar खेल या नजूम की विद्या की 
| qe के लिए जहानुमा नाम की एक 
झारत वनवायी थी जिस की छत में इस 
mg के छेद बनवाये थे जहाँ से आकाश 
š बिरे तारों को अच्छी तरह देखा जा 
एके] पहाडी के नीचे, एक चारदीवारी 
$ बंदर, दूर तक फैला एक जंगल और 
es तो अव पाट कर 
| "पिम इस्टोट्यूट की इमारत बना दी 
| गी है, छेक्न टूटी-फूटी चारदीवारी 
IN 5 कहीं-कहीं दिखायी देती है। 
| लं ने यहाँ अपने वाइसराय का 
| 3 TC वनाया था और आजकल इस 
lim ~ और कुछ कालिजों 











रानी के लिए बनवाया था | लेकिन फीरोज- 
शाह तुगलक ने इसे अपना शिकारमहलू 
वनवाया। महल में मोतियाखान (मोती- 
जसे चमकदार पानी की खान) की झील 
से पानी लाया जाता था। मोतियाखान की 
झील तो अब कव की बंद हो चुकी है। 
अब तो यहाँ लोहे की बड़ी मंडी है। भूली- 
भटियारी के महल में आज से चालीस- 
पचास बरस पहले तक पवन-परीक्षा का 
मेळा लगता था जिसमें हजारों दिल्ली- 
वाले आते-ज्योतिषी, नजूमी, रम्माल 
झंडियाँ गाड़ कर, हवा की दिशा देख बताया 
करते कि इस साल फसल कैसी होगी ! 
रोशन चिराग देहली की दरगाह के 
पास मुहम्मद तुगलक का बनवाया एक 
सतपुला है । इस से थोड़ी दूर पर, खिड़की 
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नाम के गाँव में भी, फीरोजशाह तुगलक 
ने एक वहुत घने जंगल के चारों तरफ 
दीवार खिंचवा कर अपनी शिकार खेलने 
की जगह बनवायी। बादशाह का लाडला 
वटा फतेहखान जब मरा तो वह अपना 
दुख-ददं मिटाने के लिए इसी जंगल में 
शिकार खेलता रहता। 

नयी दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग 
के पास मालचा नाम की एक जगह है। 
यहाँ भी फीरोजशाह तुगलक का शिकार- 
महल था। महल से थोड़ी दूर एक तालाव 
था, जहाँ वादशाह ने मक्के के जमजम 
नाम के कुएँ का पानी मॅगवा कर डलवाया 


' था] अव तो इस जगह पर बड़ी-बड़ी शान- 


दार कोठियाँ वन गयी हैं। 

दिल्ली में वजीरावाद के पास, जमना 
के किनारे, शाहमालम नाम के एक फकीर 
की दरगाह और मसजिंद ë | इन इमारतों 
से रगा एक छोटा-सा Fo और ऊपर-तले 
रखे WAR का जालीदार एक बाँध-सा 
बना हे । फोरोजशाह ने यह इमा- 
रत इस तरह वनवायी थी कि बरसात में 


Yo 






CC-0. Mumukshu Bhawan Vdranasi Collection. Digitized by eGangotri 


AF - ^ - 
ho Aq pa Face". % 
£. है अ. " REN 
1 ` E < ` 
4 =, » 


3525 Ru S 
12721528 “> ४ 
G z. yt EY, 


SN र से | [घ 


पार igy] VT गया 
uius कर हु «gy Y t 


' * u^ 
७ s Vo, 


बहाव के साथ ढेर - सारी मछलियाँ m. 
ही-आप आ कर फंस जातीं। | 
कहते हैं, जवानी के दिनों में Uu 
बार जब कड़ाके का AST पड़ रहा था, 
दाहजादा फीरोज शिकार खेलता हरि | 
याने के जंगलों में निकल गया और रास्ता / 
भूल गया। बहुत देर रात तक वह भूष | 
प्यास से तड़पता, इधर-उधर मारामार | 
भटकता फिरा। घोड़ा बाँध कर एक पेड़ . 
के नीचे लेटा ही था कि लरस नाम के गांव | 
के दो गूजर, जिन के नाम सिद्धू और सहः | 
रन थे, उधर आ निकले | उन्होंने एक 
परदेशी को परेशान हाल में देखा तो उसे | 
अपने घर ले आये। खाना खिलाया, दारू 
पिलायी। शराव के नशे में शहजादे गे | 
इन दोनों गाँववालों को अपना नामत | 
बताया और दिल्ली दरबार की ब | 
सुनायी । देहातियों ने यह जान कर कि | 
परदेशी दिल्‍ली का शहजादा है, TAGE | 
तुगलक के भाई सिपहसालार | 
बेटा और सुल्तान मुहम्मद पुर 
चचेरा भाई है, समाये | Me 

















| 


i | E. n बड़ी आव-भगत की। फीरोज 
T दिन तक अपने घर में a 
| जाने दिया 1 गाँव में रहते- 
oo" फीरोज सिद्धू और सहा- 
| इहते D भे तः -मिल 
_ धर से अच्छी तरह घर 

|| qi उस की आँख सहारन की बहिन 
| हे लड गयी थी, इसलिए उस का मन 
| a दिल्ली जाने को न चाहता। उस ने 
| aa की गूजरी से व्याह करने की ठान 
| ही और अपनी माँ को दिल्ली खवर भेज 
| दी फीरोज की माँ बीवी नेला अवोहर 
के राजपुत राजा रानामल भट्टी की वेटी 
| थो जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने अपने भाई 
| ख़बसे व्याहने के लिए सिर-धड़ की बाजी 
| सायी थी। फीरोज और गूजरी के प्रेम 
| लवर जव दिल्ली के महलों में पहुँची तो 
| were की माँ ने वेटे की बात मान ली। 
, रस गांव की गूजरी दुलहन बन 
RS ठाट-वाट से दिल्ली आयी, लेकिन 
| गांव की छोरी का दिल्ली के महलो में मन 
| Tel उसे अपना गाँव रह-रह कर याद 
| Wl शहजादा फीरोज जब दिल्ली का 
| Sat तो उस ने छोटे s< और 
T T SOT नाम के दोनों गाँवों को घेरे 
| भेंछेकर गूजरी रानी के लिए हिसार 
| नाम का एक किला बनवाया | 
SSS में अनगिनत कमरे थे | 
i 











| m हसरे कमरे में जाने के लिए 
अ मेढे रास्ते बने थे कि यह महल 


y ET 9 





आँख-मिचौनी Ser करती | 

गूजरी - महल में Seso बढ़ी तो 
हिसार भी एक बड़ा शहर बन गया। 
यमन और खुरासान तक के मुसाफिर यहाँ 
आ कर ठहरा करते। लेकिन हिसार में 
पानी की बहुत कमी थी। एक सुराही 
पानी बहुत wet दामों मिलता | फीरोज- 
शाह तुगलक ने सतलज और जमना 
नदियों qx ata बांधे और दो नहरें खोल 
कर हिसार, सिरसा और दिल्ली लाया । 
हिसार फीरोज में पानी आया तो हर तरफ 
हरियाली छा गयी। खेती-बारी भी अच्छी 
होने ल्गी। गूजरी-महलरू का बाग फल- 
फूलों से महकने लगा । 

थोड़े दिन बाद गजरी रानी के लड़का 
पैदा हुआ । बादशाह ने अपने दाहजादे 
फतेहखान के नाम पर फतेहाबाद नाम 
का एक और शहर बसाया | यह शहजादा 
फीरोजशाह तुगलक का बड़ा लाइला था, 
लेकिन अचानक मर गया । बादशाह ने 
जो कब्र अपने लिए बनवायी थी, उस में 
अपने जवान बेटे को सुला दिया। उस के 
मकबरे के पास एक मसजिद और मदरसा 
बनवाया | हजरत मुहम्मद के चरणों के 


` निशान, जो मक्का से एक qup] अपने 


सिर पर रख कर लाये थे, अपने शहजादे 
की कब्र पर उस की छाती पर लगा दिये 
जो एक छोटे-से संगंमरमर के तालाब में 
दिखायी देते हैं। फतेहखान का मकबरा 
दिल्ली में बाड़ा हिंदूराव में है और कदम- 
शरीफ कहलाता है। यहाँ हर साल मेला 


"UO 
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लगता है । हजारों मुसलमान आते हैं। 
फीरोजशाह तुगलक ने शहर तो 
चहुत-से बसाये, लेकिन जब उस ने उजड़ी 
दिल्ली को फिर से बसा कर अपने नये 
झहर का नाम फीरोजाबाद रखा. और 
जमना के किनारे ठंडी हवाओं का लुत्फ 
उठाने के लिए एक शानदार किला बनवाया, 
जो कोटला फीरोजशाह कहलाया, तो 
उस के नये शहर और कोटले की धूम 
सारे संसार में मच गयी। यों तो तुगलक 
वंश के गयासुहीन तुगलक और मुहम्मद 
तुगलक ने भी दिल्ली में अपने शहर और 
किले बनवाये थे, लेकिन वे उजड़ चुके 
थे । तुंगलकाबाद तो तभी से उजड़ने 
लगा जव निजामुद्दीन ओलिया ने कहा 
कि “sq बस्ती में या रहे गुजर या रहे 
ois और मुहम्मद तुगलक ने अपने 
हाथों ही अपना शहर उजाड दिया था 
जब' वह दिल्ली. से उठ कर देवगिरि 
(दौलताबाद) चला गया था । जिया- 
Salt बरनी (वरन का रहने वाला, 
बरन बुलंदशहर का पुराना नाम था), 
इव्नवतूता और दूसरे कई मुसलमान 
इतिहासकारों ने मुहम्मद तुगलक को 
faa बादशाह लिखा है और फीरोज- 
शाह को नरमदिल सुलतान कहा है । 
उन का कहना है कि मुहम्मद तुगलक 
ने मौलवियों, मुल्लाओं, काजियों और 
मुसलमान अमीरों को चुन-चुन कर 
मरवाया और हिदू-जैनियों की मदद की। 
लेकिन बहुत-से और इतिहासंकारों का 
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. जो योगिनीपत्तन (दिल्ली का एक पुराना 


( | 


कहना है कि मुहम्मद तुगलक था ते 
पक्का मुसलमान, नमाज-रोजे का पावंद 
लेकिन उसे मजहब का कटुरपन पसंद 
न था । वह सब दीन-धमों के विचार 
सुनना चाहता था । वह अपने युग हे | 
आगे की बातें सोचा करता । समाज + 
सुधार लाने के feu बड़ी-बड़ी कारवाई | 
करता । विज्ञान की जानकारी š 
अपना बहुत-सा AAT रूगाता | दिमागी | 
तौर पर उस की उड़ानें बहुत ऊँची थीं। | 
उसे संतों, दरवेशों, फकीरों, जोगियों, x 
मुनियो की संगत अच्छी लगती थी | 
'कल्पप्रदीप' नाम की एक पुस्तक पढ़ने से, 
























नाम) में लिखी गयी, पता चलता है कि 
मुहम्मद तुगलक ने जेन-तीर्था को हर | 
आफत से बचाने के लिए फरमान जारी 
किये । उस ने एक बार जिन प्रभासूरि _ 
नाम के एक जैन मुनि को अपने साब _ 
Tel पर विठा कर सारी रात उनके | 
विचार सुने | सवेरा होते ही बादशाह t | 
मुनि महाराज को एक हजार AA, कंबळ — 
अगरबत्तियाँ, काफूर, संदल और बहुतसी 
सामग्री देनी चाही, लेकिन साघु ने वादशाई | 
से कुछ न लिया । उन्होंने तो बस भगवान | 
महावीर की वह मूर्ति, जो बहुत दिन से | 
तुगलकाबाद के खजाने के किले में पडी 


x 


TRO 


थी, मांग ली और उसे ape E 
की जगह पर मंदिर में स्थापित क 
हिदू-जैन अभिलेखों से यह x a 


पता चला है कि दिल्ली से 


ga दिनों जब सब दिल्ली 
3 छोड कर जा रहे थे, 
| बादशाह ने हिंदू व्यापा- 
) दयं को अपने आराम के 
| fec नडायना (नरायना) 
| और रायसीने के सारबान 
T जराम के गाँव में (वह 
| me जहाँ आजकल 
- mme म्यूजियम की इमारत है) कुएं 
| an की इजाजत दी। ब्राह्मण कवियों 
| गे मुहम्मद तुगलक की शान में गीत गाये । 
| से एक विशाल दिलवाला आदिल बाद- 
Now कह कर पुकारा जाता । एक बार 
Jp भिसी काजी ने मुहम्मद तुगलक से कुछ 
| f और जैनियों की शिकायत की कि वे 
| TR के दुश्मन हैं और उसे मारना 
| Wel मुहम्मद तुगलक ने छान-बीन 
| +रे यह पता चला लिया कि काजी 
. E वही इन हिंदू और जैनियो को 
p er है । .बादशाह ने झूठी 
COEM R इस काजी को मार डाला | 
| ML मौलवी, उलमा, झेखों को 


ETC UE T Ru ee = = z ar 










मुहम्मद 

| E हिंदुओं का y चिढ़ हो गयी थी। 
| न = "का दोस्त तथा मसलमानों 
ao mma थे। उन्हे मुहम्मद 
| _ ` परह अपनी माँ के चरण 
ds 
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कोटला फीरोजशाह: ऊपर अशोक-स्तंभ रूगा है 


चूमना, नगरकोट जा कर ज्वालादेवी 
के मंदिर में छत्र चढ़ाना एक आँख न आता 
था । मुहम्मद तुगलक के मरते ही उन की 
ज़ान-मेंजान आ गयी । पुरानी ह्वा 
एकदम बदल गयी | उन्होंने फीरोजशाह 
तुगलक को दिल्ली का. सुलतान बनाने 
में पुरी मदद दी । 

Bs सुलतान फीरोजशाह ने गही पर 
बेठते ही काजी, उलमा, शेख, मौलवियों - 
से हर बात. में राय लेनी शुरू कर दी । 
वह कोई काम इन के पूछे बिना नहीं 
करता । उस ने नये मंदिर तोड़े । ब्राह्मणों 
को मूर्ति पूजा करने पर जिंदा जलवा 
डालता । हिंदुओं पर जजिया (टैक्स) 
लगा कर बहुतों को मुसलमान बना 
लिया । उस ने मुसलमानों के उन परिवारों 
को, fire मुहम्मद तुगलक ने दंड दिया, 
बहुत-सा रुपया दे कर उन के आंसू पोंछे । 
अपने चचेरे भाई के गुनाह माफ कराने के 
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E 
करने वाले पुराने तरीके से 
इलाज किया जाये जनकि जरि 





बाम, लेप तथा साधारण गोलियां पुराने 
तरीके हो चुके हें। उनका असर बहुत देर. 
में होतां है ओर आपं देर तक दर्द से परेशान 
रहते EI 

माइकोफ़ाइन्ड ' पेस्प्रो! ददै को रोकने का 
आधुनिक वैज्ञानिक इलाज दे। माइक्रोफ़ाइन्ड 
*पेस्प्रो” साधारण दर्द विनाशंकों की अपेक्षा [हि 
दुगुना जल्द असर करता ओर आपको शीघ्र... ४७६७६ U 
आराम पहुंचाता हे! शीघ्र भाराम 

खुराक : प्रोढ़: दो टिकियां-आवश्यकता. mE बारीक कण fa ga जाते ü 


74 " 





tu 


POEL 













š के ददे के स्थान पर जल्द 
os Ans 2 
लीजिये। बच्चे : एक परेशान en हैं। fan € 
टिकिया या डाक्टर 
की. सलाह के अनुसार । 


Pin "ae" 
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Í माफीनामे लिखवा कर 
p € E. की कब्र में रखे। जो लोग 

P छोड कर गये थे उन्हें वापस 
E लिया। अमीरों, दरवारियों और 
E जागीरें देनी शुरू कर RTI 
| aw कामों से फीरोजशाह तुगलक 
| aad दिल्ली में दूर-दूर से खिच कर 


| em हो गयी । _ 

| . फीरोजशाह तुगलक नव्वे साल जिया। 

| a ने अपने. राज के ada साल बड़ी 
` प्रौ में काटे ।' जब भी चाहता, सवेरे 


| की उड़ान या घुड़दौड़ देखने चला जाता। 
| उसने अपने कोटले में तीन महल बनवाये 
| GfeDG से एक पर बाजदार घड़ियाल 
` टका रहता ।-यह भी फीरोजशाह के 














| किशमिश्ी महल में बादशाह अपने खान- 
| Xe» अमीरों से बातचीत करता, जुमे की 
| गमोज के बाद गाना-बजाना सुनता और 
| art की कुश्तियाँ भी देखता । 
| दुसरे को चहचहे चोबेनमहल (लकड़ी का 
1 ee जिस में बुळवुलें चहचहातीं) के 
rp mw उकारा जाता था | यहाँ शहजादे 
I s. बादशाह. के खास-खास आदमी ही 
I UN ये । तीसरा महल सब छोट- 
MUN था। यहाँ ईद, नौरोज, शबे- 
EV त्योहार मनाये जाते और फौजियों 
| ३ भी बाँदे जाते । 
L E Ns १९७१ 


| ग्रसलमान आने लगे। दिल्‍ली में फिर से 


| ववत दरबार में आ वैठता। जी उकताने: 
| wm तो महल से निकल कर fu 


| दिमाग की उपज़ थी । अंगूरी महल या. 


फौज में भरती होने के लिए सैकड़ों 
आदमी रोज आने लगे । ऐसे लोग जिन्होंने 
कभी तलवार उठायी तक न थी, फौज में 
भरती होने की हर तरह की "कोशिश 
करते । भरती होने के लिए रिश्वत भी 
दी जाने लगी । देश-भर में लड़ाइयाँ तो 
वंद-सी थीं 1 इसलिए फौजियों को खाने- 
पीने, मौज उड़ाने, सैर-सपाटों के सिवा 
ओर कोई काम न था। बादशाह की फौज 
में अस्सी हजार सवार थे जिन के घोड़ों 
की जाँच-पड़ताल होती थी । लेकिन ऐसे 
सिपाही भी थे जिन के पास मरियल 
घोड़े भी थे । लेकिन फौज के दीवानजी 
और उन के मुंशियों को घस दे देने से सब 
काम हो जाता था | फीरोजशाह तुगलक 
को इन बातों का पता था । लेकिन जब 
कोई इस बात की शिकायत करता तो वह 
हेस कर टाल जाता 1 सिराज लिखता है 
कि एक बार एक सिपाही को इस बात का 
डर लगा कि वह बादशाह की फौज में 
घुड़सवार हो कर तो भरती हो गया , लेकिन 
उस के पास घोड़ा ही नहीं है; कहीं ऐसा 


न हो कि नौकरी ही छूट जाये | उस ने | 


अपने एक साथी को दुखड़ा सुना कर मदद 
मांगी | यह बात फॅलते-फैलते बादशाह 
के. कानों तक भी पहुँच गयी। उस ने 
सिपाही को दरबार में बुला कर पुछा 
क्या बात है ? तुम क्यों परेशान हो ? 
सिपाही ने कहा--कल आखिरी तारीख 
है और मैं दीवाने अजं में जाँच-पडताल 


_ BAA अपना घोड़ा नहीं Š जा सकता । 
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eee T T pe e a, 
नववर्ष के उपलक्ष में रियाअती सूल्य २४) wo में 
४०० ग्रास 





हर प्रकार की बुनाई के लिए 
p श्रेष्ठ ऊनी धागा 
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'परांसयन, BRIA) foeda, AA . 
इत्यादि, सादा तथा सुन्दर, डिज़ाइनोंः A 
हर साइंज़ के अनुसार 


M-E GENT 


अजमेरा टेक्सहाइल एम्पौरियम 
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AXE 4३३ 
m | , 


E ने कहा--तो तुम दीवानजी के 
j m. मामला Fal नहीं तय कर 
| 3? सिपाही ने हाथ जोड़ कर अर्ज की 
| अगर मेरे पास एक टनका (सोने का 
का) होता तो काम बन जाता । 
4 बादशाह ने अपने खजांची से सिपाही को 
| क सोते का सिक्का दिलवा दिया। 
| फ़ीरोजशाह के राज्य में गुलामों की 
| भी गिनती बढ़ती चली गयी। उस के 
| gat और फौज में एक लाख अस्सी 
| झार गुलाम थे। बादशाह समझता था 
DY & ये गुलाम आड़े वक्‍त काम आयेंगे, 
` | शेकेन उन सब ने आखिरी वक्त में धोखा 
|| fert गुलामों से हर तरह का काम लिया 
| जाता था। इन में से कुछ तो इमारतें 
T बानेके काम में जवाब न रखते i 
१  फीरोजशाह तुगलक और उस के वजीर 
| हात्रजहाँ ने, जो तेलंगाने का रहने- 
| Wray नाम का एक हिदू अमीर था, 


१ 
‘ 

j 

d 


| दिल्ली में बहुत-सी मसजिदें, सरायें, हौज, 
1 E पुल बनवाये और सैकड़ों बाग 
| MRM तुकंमान दरवाजे के अंदर qu- 
| Tart के पास बनी कलाँ मसजिद 
| (ही मसजिद), बेगमपुर, खिड़की और 
| Sar की मसजिदे वजीर खानजहाँ 
E: per थीं। कोटला फीरोजशाह 
E बादशाह ने एक शानदार जामा 


Hmm एक वावली और तीन 
j dà iw “चौड़ी सुरंग भी बनवायीं जिन 


| 
| 
| 








ie f. 
lz 


E सवार्‌ हो कर एक जगह 
(OM. १९७९ 


k 
e. Ful 


से दूसरी जगह तक आ-जा सकती थीं। 
एक सुरंग कोटले से जमना तक चली गयी 
थी। दूसरी सुरंग में से हो कर महरोली 
के कोटराय पिथौरा तक पहुँच जाते। 
तीसरी सुरंग से हो कर बाउटे की पहाड़ी 
पर बने शिकारगढ़ तक चले जाते! 

फीरोजशाह कोटले में जो सब से 
अनोखी चीज थी, वह मगध के सम्राट 
अशोक की बनवायी सैकड़ों वर्ष पुरानी 
शिलालेख वाली लाट थी। इस लाट को 
फीरोजशाह तुगलक अंबाला के पास 
तोपरा गाँव से लाया था। लाट को लाने 
की कहानी शम्स शिराज कुछ इस तरह 
लिखता है--फीरोजशाह तुगलक ने ढिढोरा 
पिटवाया कि आसपास रहने वाले लोग, 
चाहे वे qaw हों या सवार, सब चले आयें 
और अपने साथ ओजार और सेमल की 
रुई के WS लायें। 

बादशाह ने रुई के हजारों Wes 
स्तंभ के चारों तरफ विछवाये, फिर उस 
की जड़ खुदवायी | स्तंभ इन रुई के गदेलों 
पर, जो चारों तरफ fas थे, आन पड़ा। 
जब स्तंभ गिर गया तो नींव में लगा 
चौकोर पत्थर, जिस पर लाट feat थी, 
निकाल लिया गया । स्तंभ को ऊपर से ले 
कर नीचे तक जंगली घास और कच्चे 
चमड़े में लपेटा गया ताकि रास्ते में हिलने- 
डुलने से ट्ट-टाट न जाये। फिर बादशाह 
ने बयालीस पहियों का एक बहुत बड़ा 
छकड़ा बनवा कर मंगवाया। छकड़े के 
हर पहिये में एक-एक रस्सा dur था। 


gu 
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हजारों आदमियों ने वड़ी मुश्किल से इस 
लाट को SHS पर चढ़ाया। पहिये में du 
मोटे-मोटे wed को दो सौ आदमी खींचते 
हुए छकड़े को जमना के किनारे तक लाये। 
बादशाह की सवारी भी वहीं आ गयी 
और fait खेने वाले कुछ इतनी वडी 
किश्तियाँ बना ax लाये जिन में पांच 
हजार मन से ले कर सात हजार मन तक 
अनाज जादा जा सकता Al लाट को 
बड़ी होशियारी, देखभाल और संभाल 
कर इन किदितियों के ds पर लाद कर 
दिल्ली में कोटला फीरोजशाह तक लाये 
(उन दिनों जमना कोटले से लगी बहती 

थी) | लाट में बंधे रस्सों को चरखों में 
चढ़ा किले की दीवार से अंदर लाया गया। 
किले में पहुंच जाने के बाद लाट को 

खड़ा करने के लिए कोटला फीरोजशाह 
से जामा मसजिद के पास तीन खंड की 
एक इमारत बननी शुरू हुई । इमारत 
को बड़े नामी कारीगरों .ने चूने-पत्थरों से 

बना कर इस में कई सीढ़ियाँ बनायीं। 

जब एक सीढ़ी बन चुकती तो लाट उस पर 

चढ़ा दी जाती। लाट जब ऊपर तक पहुंच 

गयी तो उसे खड़ा करने के लिए उस के 

एक सिरे पर मोटा रस्सा बांधा गया और 

<< का दूसरा सिरा चरखियों से जोडा 
गया। चरखी के पहिये जब फिराये गये 
तो जाट आघा गज ऊंची उठ गयी । लाट 
के चारों तरफ बड़े-बड़े Bed और रुई 
के Tee डाळ दिये जाते ताकि लाट को 
ठेस न पहुंचे । कई दिन तक लाट को उठाते 


४८ | 
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रहे, फिर कहीं जा कर वह सीधी खड़ी 
हुई। लाट के चारों तरफ बड़े-बड़े लक्कड़ों 
का एक तरह का पिंजरा वना कर i 
वाँधी गयी, फिर कहीं जा कर लाट चमी 
और सीधी तीर की तरह खड़ी हो गयी। 
जब लाट खड़ी हो गयी तो उस पर 
दो बुजियाँ वनायी गयीं और सव से ऊपर 
कलश चढ़ाया गया। फीरोजशाह ने इस 
लाट का ATA मीनारेजरी रखा। इस पर 
अपनी वन्नायी एक दिशा वताने वाली घड़ी 
लटकायी। कहते हैं, १६११ तक लोगों 
ने इस लाट के कलश को देखा, छेकिन 
शायद फिर fascist के गिरने या किसी 
तोप के गोले की चोट से वह गिर पड़ा। 
फीरोजशाह तुगलक को अशोक की 
एक और लाट मेरठ में भी मिली थी जिसे 
ला कर उस ने वाउटे की पहाड़ी: (रिज) 
पर अपने दिकारगढ़ की एक इमारत में 
खड़ा कर दिया था। मुगलों के बादशाह 
फरुखसियर के राज में बारूद में आप _ 
लग जाने से इस लाट के गिर कर पांच _ 
टुकड़े हो गये थे, लेकिन अगरेजों ने इषं | 
जोड़ फिर से खड़ा कर दिया। - | 
सम्राट अशोक की छाटों पर शिल्प 
लेख पाली भाषा में हैं, लेकिन तुगलकों के | 
राज से ले कर मुगलों के दौर तक इह | 
कोई न पढ़ सका। सब यही कहा करते | 
थे कि ये लाटे पांडवों के राज .में बनी थी | 
और ये भीम की लाठियाँ थीं fre छे | 
कर वे गाये चरातेथे = | 
(९६ बाबर रोड, नयी दिल्ली-१) * | 

























= 


= 

कहाँ गुम हो गया है 

शकसे रंगों में . 

ae मुश्किल हो गया है 
मधुसूदन शुक्ल सुघेश' 


० कभी न सोचा 
frat तो रहे 

लिखने के लिए 

अथवा छपने के लिए 

पर यह कभी न सोचा 

लिखते ë 

किस सपने के लिए ˆ 
THT 'सजल' 


9 आत्म-स्वोकृति 


| पलों के रक्षार्थ 


_ बाण में कांटे बो दिये 
[oT फूल fa 
ER -ण्भभुदयाल SEN 


9 कुरबानी 
अजी क्या कहें 
हम सोने में सुहागे थे 
भगतसिह से भी 
बहुत आगे थे 
खा गये ताव 
कुरबानी को हम ने भी 
बिजलो का एक तार . 
उखाड़ कर भागे थे 
---राकेश 

o क्ांतिवोर 
Gat हुए हैं ऐसे वंशावतंस 
प्रगति के नाम पर 
कर रहे मूति-ध्वंस 
vow हैं गाँधी, विवेक 
रवि, आशुतोष 
इन कऋंतिवीरों से 
क्या बुरा था कस! | 

--विष्णुकांत शास्त्री 


o THT 
हर रोज 

शुरू करता हूं 

तेरी याद की Aya संग 

सफर 

सगर . 

कुछ ही फासले पर 

भर लेता है बाहों में 

जंगली दफ्तर 
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fq? चार वर्षों से श्रम-असंतोष के 

कारण उत्पादन को होने वाली क्षति 
अपने ही कीतिमानों को लगातार तोड़ती 
जा रही है। यों तो हमारी नियोजित अर्थ- 
व्यवस्था में श्रम-असंतोष हमेशा रहा है, 
कितु पिछले कुछ समय से उस में जो वृद्धि 
हुई है वह शोचनीय है। 

. सावंजनिक क्षेत्र के बढ़ने का भी 
औद्योगिक शांति की दिशा में कोई अन- 
कूल प्रभाव देखने में नहीं आया है। इस 
के विपरीत गत वर्ष दुर्गापुर इस्पात कार- 
खाने में हुई वारदातो से तो यही आभास 
होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ श्रम- 
असंतोष ने कोई भेदभाव नहीं किया है। 

m अशांत ओद्योगिक जनजीवन के दायरे 
बढ़ते चले गये हैं। कुछ ही समय पूर्व प्रका- 
शित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि औद्यो- 
fre दृष्टि से सर्वाधिक अशांत वर्षों में 


Go 
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हुए ग्रम-नीति FT 


आज औद्योगिक अझांति देश की एक प्रमुख समस्या बन गयी है। 
यहाँ अर्थशास्त्र के प्राध्यापक एवं विद्वान लेखक ने इस का विश्लेषण 
करके बताया है कि श्रम-असंतोष का निराकरण किस तरह हो 





७ SUTHSTS मांडावत | 




















१९६८ ने यदि प्रथम स्थान प्राप्त किया 
ç तो १९६९ उस से विशेष पीछे नहीं है। 
सन १९६६ तथा १९६७ में नष्ट होने 
वाले श्रम-दिनों की संख्या क्रमश: १३८.४६ | 
लाख तथा १२७.४८ लाख रही थी। । 
इस से qd इतने अधिक स्तर qus. | 
गिक अशांति देखने में नहीं आयी थी। | 

१९६६ या १९६७ में नष्ट होने वाले | 
श्रम-दिन अधिक समय तक कीतिमान न 
बने RI १९६८ में अखिल भारतीय स्तर ` 
पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मि- 
लित रूप से औद्योगिक अशांति के परि | 
णामस्वरूप नष्ट होने वाले श्रम-दिनों | 
की संख्या १७२ लाख तक पहुंच गयी। | 
१९६८ में औद्योगिक झगडों की संख्या | 
२,७७६ थी तथा इन में भाग छेने वाळे d 
श्रमिक लगभग १७ लाख थे। | 

बंद तथा घिरावों के प्रचलन के q | 

कार्दाम्बनी T 





है ६५९ 














| a fe १९६८ तक अपनी चरम सीमा 
| तक पहुंच चुके थे, श्रम-असंतोष में होने 
d. वाढी वृद्धि अप्रत्याशित नहीं थी। १९६९ 
| š भी स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार 
| @ हुआ क्योंकि इस वर्ष नष्ट होने वाले 
| प्रम्दिवसों की संख्या १६७ लाख रही 
| ता औद्योगिक झगड़ों एवं उन में भाग 
| सेने वाले श्रमिकों की संख्या क्रमशः 
| १२७० तथा १६ लाख रही । तुलनात्मक 
| दृष्ट से दोनों वर्षों की औद्योगिक अशांति 
| Y होने वाली हानि में कोई विशेष अंतर 
| नहीँ दिखायी देता। 
| मष्ट होने वाळे श्रम-दिवसों की इस 
| भाम उन हड़तालों को सम्मिलित नहीं 
. भाग्या है जो राजनीतिक कारणों 


E x» it हैं या जिन्हें सहानुभूति में किया 


AW है। इस के अतिरिक्‍त कच्चे माल 
| नवरी SM, 2 ९७९ 


राज्यों में श्रम-असंतोष 
( १९६९ ) 
नष्ट श्रम-दिवस . 


(प्रति १०० श्रमिक) 





की कमी, मशीनों में गड़बड़ी तथा बिजली 
वंद हो जाने से काम रुकने से होने वाले 
नुकसान को भी इन तथ्यों से अलग रखा 
गया है; क्योंकि इन में श्रमिकों का कोई 
दोष नहीं होता। लेकिन देश के संपूर्ण 
औद्योगिक उत्पादन की प्रगति पर पड़ने | 
वाले इन के PM उतने ही हैं जितने 
श्रमिकों हारा हड़ताल किये जाने पर कार- 
खानों के बंद होने से हो सकते Sl यदि 
इन सब बातों को सम्मिलित कर लिया 
जाये तो राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक 
उत्पादन को पहुँचने वाली क्षति का आकार 
और भी बड़ा हो जायेगा । , 

राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक अशांति 
के फलस्वरूप नष्ट होने वाले श्रम-दिनों 
को यदि राजकीय स्तर पर बाँटा जाये. तो 
प. बंगाल में श्रम-दिनो का सर्वाधिक अप- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





w. 





















e 4 





e a Fearon ct ian [Famous all over tho 

eaith, str 

Nourlshing Ovaltino has essential say 

VITAMIN HEALTH ; milk and.phosphatiges 

for PROTEIN STRENGTH ; malt and caremes 

for CARBOHYDRATE ENERGY. Mix two er 

mere. abge > Ovattino in milk or mlk eng. 
७ Ov 9 improves th 

and adds more नमन लि पकती यी ~ 


So good for fast growing childreni Such 
boon at mid-morning while you are y 
working hard! So refreshing at tho eng el 

the day — that tired feeling is gone ! For 8०६०७6 
sleep try a cup of hot Ovaltino at bedtime. 


OVALTINE VALINE OVALE 


LTH STRENGT 





Manufactured ted ndis 
Janatjit Industrios 
wide, Besnze from A. Wander Lixited, Lendeb 
Sow Distributors : Veltas Usted 
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| 
| राष्ट्रीय स्तर पर १९६९ 
mE है स्थानों में काम करने वाले 


| | 3 १०० श्रमिकों पर नष्ट होने वाले 
| दिवसों की संख्या २९४ रही है। 
| saga बंगाल में औद्योगिक 
L genit में काम करने वाले प्रति १०० 
श्रमिकों के संबंध में १०४५ रहा है, जो 
अत्य किसी भी राज्य के औसत नुकसान 
| rec है । प. बंगाल का निकटतम 
| sam केरल द्वारा किया गया । वहाँ 
| = होने वाले श्रम-दिवसों का औसत 
| ६५७ रहा है, जो राष्ट्रीय औसत के दोगुने 
) द्वेभी अधिक है । केरल तथा प. बंगाल 





में, जहाँ कम्युनिस्ट समर्थक श्रम-संघों 


| a आविक्य रहा है, श्रमिक असंतोष 
| द्वारा होने वाला नुकसान भी सर्वाधिक 
| mi 
| पश्चिमी बंगाल तथा केरल के अप- 
` वाद को छोड़ कर अन्य सभी प्रांतों में 
| वोद्योगिक अशांति के कारण नष्ट होने 
| बले श्रम-दिवसों की संख्या राष्ट्रीय औसत 
f पै कम ही रही है। गुजरात, जो कि पर्याप्त 
| भद्योगिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता 
। है, श्रम-असंतोष के फलस्वरूप नुकसान 
| Ei राज्यों में अंतिम रहा Bu 
k ०० 

q मारना की | श्रमिक नष्ट होने वाले 
NH भी केवल ३० रही है, जो अखिल 
| षो र पर नष्ट होने वाले श्रम- 
= dee केवळ १० प्रतिशत ë! 
SEMEL की दृष्टि से यदि 
Su १९७१ 








सख्या १९६९ जैसे अझांत | 


प. बंगाळ सब राज्यों का अगुआ रहा है 
तो स्वयं बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कार- 
खाना तथा उस से संबद्ध क्षेत्र असंतोष 
से सर्वाधिक अभिशप्त रहा है। १९६६ 
से अब तक दुर्गापुर में ५० हड़तालें हो 
चकी हैं। उस. की तुलना में भिलाई तथा 
राउरकेला में तव क्रमश: एक तथा दो 
हड़तालें हुईं । हिंदुस्तान स्टील लि. 
के अध्यक्ष द्वारा हाल में बताये गये तथ्यों" 
के अनुसार दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 
पिछले १६ महीनों में (अप्रैल, १९७० 
तक) ५० घिराव, काम के घंटों के दौरान 
३०० प्रदर्शन, काम करने से इनकार 
करने की ४,००० वारदातें, लगभग १,००० 
बार काम धीरे' करने तथा ४०० बार 
गैरकानूनी रूप से काम रोकने की are 
दातें हो चुकी हैं। इन के अतिरिक्‍त चार 
बंदों' के कारण होने वाला नुकसान ५.५ 
लाख श्रम-घंटों के बराबर रहा है। 
दुर्गापुर इस्पात कारखाने में एक 
दिन काम बंद रहने का अर्थ एक करोड़ 
रुपये का नुकसान है। १६ लाख टन 
उत्पादन करने की क्षमता रखने वाले 
दुर्गापुर कारखाने पर २७० करोड़ रु. 
का विनियोग हो चुका है। इस विनियोग 
के पुरस्कारस्वरूप अब तक दुर्गापुर 
इस्पात कारखाने में सावंजनिक क्षेत्र को 


८४ करोड़ रु. का घाटा सहन करना l: 


पड़ा है। भिलाई तथा राउरकेला में प्रति- 
व्यक्ति उत्पादन का स्तर ९८ टन तथा 
५२ टन प्रति वर्ष रहा है, कितु दुर्गापुर 
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आधुनिका को चाह | 
आधुनिक साड़ियां 


हमारे पास सब प्रकार की 
साड़ियां * * * मनमोहक रंगों में 
डिजाईन ४००० वर्ष पुरातन --- « 
किन्तु आने वाले कल जेसे नवीन- 






फोन : १६६३२० 
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|. केवल ४५ टन रह पाया 
| | 1 s की औद्योगिक बस्तियाँ बसने 
l| ee उजडती जा रही हैं। १९६७- 
| E: ५८ विनियोगकर्ताओ ने भूमि के 
1 दुर्गापुर-विकास परिषद को प्रार्थना- 
| दिये थे। अगले ही वर्ष यह संख्या घट 
|| केव तीन रह गयी, जिन में से केवल 
1 wit विनियोगकर्ता ने नये विनियोग का 
| ग्रह किया । 

| लगातार होने वाली हड़तालों के 
|| कारण इस्पात-उत्पादन में जो कमी आयी 
| है उसी के परिणामस्वरूप.बाजार में पिछले 


















| प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो चुकी है । 
| फ ओर लोहा निर्माण-कार्य का आधार 
| दन चुका है, दूसरी ओर उस की पूति में 
| गहु अव्यवस्था मूल्य-स्तर में अपरिमित 
A T€ कर उपभोक्ताओं को बेहद ऊंचे 
| दाम देने कें लिए बाध्य कर रही है। 

| निजीक्षेत्र के उद्योग-धंधों को भी 
| Sis अशांति के परिणामस्वरूप 


॥ Sie या तालावंदी के रूप में काफी 
| पान उठाना पड़ा है। परिचमी बंगाल 
| चा विशेष रूप से कलकत्ता में कई निजी 
तिन महीनों वंद पड़े रहे हैं। इस की 
E : न केवळ आम वस्तुओ के मूल्य- 
“मे वृद्धि हुई है, अपितु उन लाखों 
E^ भी नुकसान हुआ हे जो इन 
E के वंद रहने के कारण अपनी 
EL भी वंचित रहे । किसी भी 
Lea A G का नुकसान केवल 
EC बरौ १९७१ 
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एक पक्ष को नहीं होता । 

यदि श्रम-असंतोष के बढ़ने का कारण 
श्रमिकों के साथ अन्याय में वृद्धि होना होता 
ता उस का कोई औचित्य हो सकता था, 
कितु औद्योगिक अशांति के वर्तमान दौर 
के पीछे जो भी सवाल उभरे हैं वे एकदम 
छिछले एवं स्वार्थपरक रहे हैं । प. बंगाल 
के सर्वाधिक असंतोष-प्रस्त क्षेत्र दुर्गापुर 
का ही उदाहरण इस संदर्भ में लिया जा 
सकता है। वहाँ निजी तथा सार्वजनिक 
क्षेत्र (जिस का कुल विनियोग लगभग 
७०० करोड़ रु. है) द्वारा श्रमिकों को 
दी जाने वाली मजदूरी कभी तुलनात्मक 
दृष्टि से ऐसी नहीं थी कि उसे अन्याय- 
पूर्ण ठहराया जा सकता। यह सब होने के 
बाद भी कुछ श्रम-संघ अपने प्रभाव में ' 
अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से कई बार 
अनुचित माँगें पेश करते रहे हैं। 

, विभिन्न श्रम-संघों के बीच आपसी 
प्रतिस्पर्धा इस ऊहापोह की स्थिति के 
लिए सब से अधिक जिम्मेदार रही है। 
'इंटक' तथा 'एटक' के बीच विवाद हमेशा 
बना रहता है। Fen’ जहाँ सरकारी 
हस्तक्षेप का समर्थन करती है वहाँ 'एटक', 
जो साम्यवाद-समर्थक श्रम-संघ है, हमेशा 
इस का विरोध करती है। फिर चाहे वह 
दुर्गापुर इस्पात कारखाना हो या कोई 
और जगह, दोनों एक-दूसरे को नीचा 
दिखाने पर तुळ जाते él 

सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों का 
प्रबंध भी औद्योगिक अशांति के लिए 








जीवनांषयागी साहित्य 
(हारकिशन दास अग्रवाल दवारा 
लिखित ) 
मुल्य 
q: पीस आफ माइण्ड 
(अंग्रेजी) ३.०० 
२. wargex Atte (,,) २.०० 
३. संसार का सार (हिन्दी) ३.०० 
Q. ज्ञान साधना (,,) २.०० 
५. विज्ञान से ज्ञान (,,),१.०० 
६. वेदान्त नवनीत (,,) १.५० 
७. आध्यात्मिक पिक्टारियल 
(अंग्रेजीर्गहन्दी) ४.०० 
८. वेदान्त का सरलबोध 
ee 
ds उपन्यास) (,,) ७.०० 
10. puo शान्ति (५) ४.०० 
१९. हमारी परम्परा (,,) २.०० 
१२. आराम सुख शान्ति 
att आनन्द (हिन्दी) ०.५० 
१३. अपनी ओर इशारा (,,) १.०० 
१४. अध्यात्मिक डायरी (हिन्दी- 
' अंग्रेजी) १९७१ ६-०० 
६५. व्यावहारिक जीवन आर 
परमात्मा (हिन्दी) १.०० 


१६. aaa यात्रा (,,) ०.५० 
१७. मेर १०८ गुरू (,,) ३.०० 
१८. सजगता (५) १.०० 
१९. वेदान्त का वैज्ञानिक 

.- मनन (५) १.०० 


२०. आविरोध-नरोध और स्व- 
बांध (प्रेस में) १.०० 

२१. चिन्ता आर [निश्चिन्तता 
| (,,) १.९० 
नोट : कृपया पुस्तक विक्रेता पत्र- 

व्यवहार करो | 

तुलसी मानस प्रकाशन' 

spar मिल्स स्टेट, रो रोड़, वंबई-१० 
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पर्याप्त उत्तरदायी रहा हे । 
श्रम-संघ को ले कर उठने वाले विवाद 


` को सुलझाने में प्रबंधक वर्ग जव तत्परता 


नहीं दिखाता तब श्रमिक दल बना कर 
अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। यहाँ 
तक कि सुरक्षा-दळ के सदस्यों ने शी 
दुर्गापुर में अव्यवस्था फैलाने में ही योग 
faar | 

ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिकों को 
प्राप्त हड़ताल करने का अधिकार हमारे 
यहाँ दुरुपयोग का ही शिकार अधिक हुआ 
है। देश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत 
रखते हुए श्रम-संघों ने कभी उत्तरदायित्व 
की भावना का परिचय नहीं दिया है। 
साम्यवादी प्रभाव-क्षेत्र में तो श्रमिकों 
की दशा इसीलिए अन्य क्षेत्रों की तुलना 
में और भी खराब रही है। श्रम-संघों 
को हमेशा यह भ्रांति बनी रही है 
कि महज हिसात्मक प्रदर्शन या «दबाव 


* से मजदूरी बढ़वायी जा सकती है तथा 


उस के लिए उत्पादन बढ़ाने का उत्तर- 
दायित्व लेना आवश्यक नहीं दै। देश में 
मजदूरी-प्रोत्साहित मुद्रा-स्फीति इसीलिए 


निरंतर उत्पादन-छागत को बढ़ा कर | 
मूल्य-वृद्धि करने से बाज नहीं आयी है। | 
औद्योगिक शांति-स्थापना के लिए हइताल | 
के अधिकार के नियंत्रण तथा सार्वजनिक 2 
क्षेत्र में अधिक सक्रिय सचेष्ट एवं दुई | 
. श्रम-तीति की सर्वाधिक आवश्यकता दै। | 


(प्रवक्ता अर्थशास्त्र) राजकोय bh 
महाविद्यालय, बाराँ, राजस्यात 
ee š 
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T rz १९१६ की वात है । विनोवाजी 
x Vs में विध्याभ्यास करते थे । 
| दृ एक ताला खरीदने गये। दुकानदार ने 
| जाले की कीमत दस आने वतायी । 
| “q ताला तीन आने से अधिक का 
| नहीं माठ्म पड़ता। परंतु तुम कहते हो 
| तो तुम पर विशवास रख कर दस आने 
| देता P W 
| . विनोवाजी प्रतिदिन भ्रमण के लिए 
| इदुकान के आगे से हो कर जाते थे। 
| छानदार उन्हें देखा करता था । करीब 
| हृ दिन के बाद दुकानदार ने विनोबाजी 
| शो वृणा कर कहा, “उस ताले की कीमत 
| पैन आना ही थी । खो, यह सात आने 
| वापस ले लो [” 
E E कहते है--“दुकानदार 
| धुन कर भेरी आँखों में आँसू आ 
EU ने मुझे सत्यनिष्ठा का 
R oa सत्यनिष्ठ मनुष्य को दूसरे 
|...” रखना ही चाहिए ।” 
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७ शंकरदेव विद्यालंकार 
rudy चित्तरंजनदास के दादा की 
अतिथि-सेवा उदाहरणीय थी। 
घरवालों को उन का यह आदेश था 
कि मेहमान के लिए घर के दरवाजे 


चौबीसों घंटे खुळे रहने चाहिएँ। आगंतुकों 


के स्वागत के कारण उन की दादी को 
अकसर सोना भी मुश्किल हो जाता था । 
आज्ञा का पालन ठीक प्रकार से होता 


` है या नहीं, इस वात की जाँच करने के 


लिए दादा दूसरे गांव चले गये और साघु 
के वेश में रात के दो बजे घर पर आये । 
दादी कायां से निवृत्त हो कर सोने की 
तैयारी कर रही थीं | साधु को देख कर 
बोलीं, “लो, यह मुआ मेहमान इतनी रात 


~ 


गये आ set!” d शब्द सुन कर साधु 


क्रोध से झल्ला उठे और पाँच वर्ष तक 


घर का त्याग कर दिया । 


का कालेलकर जापान गये थे । 


Dp एक दुकान पर जा कर उन्होंने | 
| ५ 
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x 
बच्चन को आत्म कथा | 
का दूसरा भाग | 

| 








बच्चन की ग्रात्मकथा का पहला भाग “दया SS बया याद करू” 
बुद्धिजीवी विद्वानों, लेखकों, समालोचकों तथा साधारण पाठकों 
सभी के द्वारा बहुत प्रशंसित हुआ है। साल भर के अन्दर ही 
इस पुस्तक के तीन संस्करण छापने पड़े । ग्रम सभी पाठक बड़ी 
व्यग्रता से दुसरे भाग की प्रतीक्षा कर रहे हैं । E 

पहले भाग में बच्चन के बचंपन से लेकर योवन तक की कहानी 
है, जिसके अंत में हम उन्हे जीवन-संघर्ष में टूटा, दुर्भाग्य से 
पराजित पाते हैं। “नीड का निर्माण फिर' इसी ग्ंघकार 
सें जा पड़ने की घबराहट, उससे निकलने की छटपटाहट, ज्योति 
पाने के लिए किए गए जद्दोजहद श्र प्रंत में प्राप्त हुई यत्किंचित 
राहत झोर सकून की कहानी है। 








` बारह रुपये 


राजपाल एण्ड सन्ज़ 
कहमीरी ग्रेट, दिल्ली-६ 


GAYWAYS 
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at पुष्प-सज्जा के बारे में एक 
gah किताव चाहिए। 
1 दुकानदार ने पुस्तक दी । पुस्तक 
| उत्तम थी, परंतु उस की जिल्द अच्छी नहीं 
saat, अतः उन्होंने दूसरी प्रति माँगी । 
कोई प्रति नहीं थी 1 अतः दुकानदार 
ने विवशता प्रकट की और बाद में अच्छी 
- fec की पुस्तक AAT का वचन दिया । 
काकांमाहव के पास समय नहीं था, 
अतः वे खराब जिल्द की पुस्तक ही लेने 
को तैयार हो गये । 
दुकानदार बोला, “क्षमा कीजिये, 
यह प्रति मैं आप को नहीं दे सकूंगा ! 
यह पुस्तक मेरे देश का प्रतीक-रूप है । 
| aca जिल्द की पुस्तक द्वारा मैं अपने 
| देश की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने दुंगा । 
आप अपना पता लिख जाइये । कल ठीक 
बारह बजे पुस्तक आप को मिल जायेगी ।* 
अंगले दिन ठीक समय पर अच्छी 
जिल्द की पुस्तक उन्हें मिल गयी । जापान 
| को राष्ट्रभक्ति का यह एक ज्वलंत उदा- 
] wi 7 


७७ कोक TCR 
— ÀÓ( —— = à 
— — — = — 

" d < - ^8 


[त फ्रांसिस अपने देश इटली में AAT 
“कर रहे थे । काँटों और पत्थरों की 
| mug उन के पैर फट गये। उन से 
| सून निकलने लगा, फिर भी वे आगे 
. बढ़ते गये । 

P क एक गाँव में फ्रांसिस के एक पुराने 
EC = ने पैरो को अवस्था निहार कर 
| R अपना घोड़ा दे दिया । 

TAR, १९७१ 


1 ke 
` A. 








मागे में एक वृद्ध और उस की कन्या 
मिली | दुर्बलता के कारण वृद्ध बहुत 
धीमे-धीमे चल रहा था फ्रांसिस ने पूछा, 
“आप के पास यात्रा के साधन नहीं है?” 
वृद्ध ने जवाव दिया, “नहीं, गरीब हूँ । 
साधन कहाँ से जुटाऊं ? जमाई कहता है, 
घोड़ा ला दीजिये, तभी आप की पुत्री को 
रख सकता हूँ । मेरे पास घोड़ा खरीदने 
का कोई साधन नहीं | अतः अपनी पुत्री 
को अपने घर ले जा रहा Ë U 
फ्रांसिस ने सोचा--मेरी अपेक्षा इस 
वृद्ध को घोडे की अधिक आवश्यकता ë 
अतः उन्होंने अपने सारे सामान के साथ 
घोड़ा वृद्ध को WB दिया । 
ठेव चित्तरंजनदास के पिताजी 
सढ़सठ हजार का कर्ज छोड़ कर 
परलोक सिधारे थे । उन्होंने अपने को 
दिवालिया भी घोषित किया था। कानून 
के अनुसार उसे भरने के लए चितरंजनजी 
बाध्य नहीं थे । १८९३ में विलायत से 
लौट कर वे वकालत करने लगे । किं 
नाइयों का पार नहीं था । पंद्रह वर्ष तक 
उन्होंने बड़ी मितव्ययिता से काम चलाया 
और qur एकत्र किया 1 एक दिन उन्होने 
बाबू सुरेंद्रनाथ मल्लिक को पत्र लिखा-- 
“मेरे स्वर्गीय पिताजी ने आप के दिवंगत 
पिता से सढ़सठ हजार रुपये का कर्ज 
लिया था । प्रभु-कृपा से अब मैं उसे चुकाने | 
में समर्थ. हुँ ।' 
पत्र पढ़ कर मल्लिक महाशय आइचयें 
५९ 
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विमूढ़ हो गये । पैसे चुकाने 

भी बीत चुका था । किसी ने ae 
पैसे aft भी नहीं ये, परंतु देवर 
देनदारों का एक-एक पैसा चुका दिया | 


E SNAG एल 
s gdé इंगलेंड के एक Ti 
Ula nt हैं । उन्हें संगीत से भी 
भ्रम था । एक वार उच्चकोटि का एक 
संगीत-कार्यक्रम था | SITSI Bae संगीत का. 
आनंद लेने के लिए घर से रवाना हुए | 
रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाड़ी qaz 
में उलट गयी है और घोड़ा कीचड़-भरे 
पानी में फंस गया है । गाडीवान को. 
सहायता के लिए और कोई न था। 

gde ने कोट उतारा, qÍ चढ़ायीं और 
गाड़ीवान की मदद करने BT दोनों के 
प्रयत्न करने पर गाड़ी और घोड़े को बाहर 
निकाल लिया गया । गाडीवान को कुछः 
पैसे दे कर gdé संगीत घर at ओर 
बढ़ने लगे । उन के कपड़े कीचड़ में सन 
गये थे । 

मित्रगण gle को इस रूप में देख कर 
हैरान रह गये । ade ने संक्षेप में सारा 
किस्सा बताते हुए कहा, “इस घटना के 
कारण जो संगीत ले कर A आया हूँ उस 
की मधुरता को मैं ही जानता हूँ ! 
यदि मैं उन अभागे प्राणियों को j 
में फंसा छोड़ कर आ गया होता तो 
मेरे अंतःकरण से विसंवादी स्वर तिकल्ते 
रहते और मेरा जीवन-संगीत fafsaq 


हो जाता 1” 6 
क्रादाम्बती 
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सप्रसिद्ध वज्ञानिक चंद्रशेखर 
` बेंकट रामन की पार्थिव काया 
का तिरोधान हो गया, कितु 
उन की उपलब्धियाँ अनगिन 
पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी 





o निरकार सिह 


` पती वैज्ञानिक प्रतिभा तथा नवीन 
आविष्कारों से चंद्रशेखर वेंकट रामन 
ने उस सभय भारत का मस्तक ऊंचा किया 
| वा उव हम परतंत्रता के वंधन में जकडे 
| Ral विज्ञान उन का घर्म wr | आखिरी 
|) संपृ तक वे उस के प्रति निष्ठावान St 
| (ण की पुनीत भावना से प्रेरित 
कर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समष्टि 
म उत्स कर दिया। भौतिक 
| पन्ना के क्षेत्र में उन की उपलग्धियाँ 
E हैं। प्रकाश पर उन की अदभत खोज 
उन्हें भौतिक विज्ञान में नोबल 
हि था। ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस 
d = S वैज्ञानिक और शैक्षणिक 
` "उड सम्मानित किया। ब्रिटेन की 
१९७१ 











सुप्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना 
फेलो चुना | रूस ने उन्हें लेनिन पुरस्कार! 
से सम्मानित किया । भारत ने उन्हें 
भारतरत्न प्रदान किया । 

२१ नवंवर, १९७० को उन का 
पार्थिव शरीर इस संसार से उठ गया, 
कितु उन का यशःकाय सर्वदा विद्यमान 


रहेगा। उन की जीवन-साधना वैज्ञानिकों 


को सतत प्रेरणा देती रहेगी। 
श्री रामन के अनुसंघानों की, जो 


विज्ञान-जगत को विरासत के रूप में मिले | 
हैं, एक लंबी तालिका है। उन्होंने किसी 
विदेशी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त | 
नहीं की थी और न ही उन्होंने किसी विदेशी | 
प्रयोगशाला में अनुसंघान-कार्ये किया था। 
६१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


s = 
bi ° ry... w के > . 2 n 
$^ कु 99 ae *” s ” te > ' SP aes, » 
aman aa a. e DEA 224 4 55 a be cnn 45 5554 9 + meme T Ls ^ 





उन्होने अपनी महत्त्वपूर्ण गवेषणाओं के 
साधन भी भारत में ही जुटाये थे। साधा- 
रण साधनों और विपरीत परिस्थितियों 
में भी उच्च कोटि की गवेषणाओं में सफ- 
लता पाना उन की विशेषता थी। 

श्री रामन का जन्म त्रिचनापल्ली में 
` नवंबर, १८८८ में हुआ था। वे बचपन 
से ही प्रतिभा के धनी थे। बारह वर्ष की 
उम्र में उन्होंने मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास 
कर ली थी। एम. एस-सी. परीक्षा में भौतिक 
विज्ञान ले कर मद्रास विश्वविद्यालय में 
प्रथम रहे। 

उन के विद्यार्थी-जीवन की एक रोचक 
घटना है। जब वे बी. एस-सी. कक्षा में 
पहले दिन आये तो एक प्रोफेसर ने उन्हें 
छोटी कक्षा का विद्यार्थी समझ कर निकल 
जाने को कहा। वाद में जब प्रोफेसर को 
वास्तविकता का पता चला तो बड़ा आइचर्ये 
हुआ ! उस समय रामन की अवस्था चौदह 
वर्ष की थी । 

विद्यार्थी-जीवन में ही रामन को 
नये-नये प्रयोग करने की उत्कट इच्छा 
होती थी। सौभाग्य से प्रिसिपल ने उन 
की विशिष्ट प्रतिभा को पहचान कर मन- 
चाहे प्रयोग करने की छूट दे दी। 
रामन का अधिकांश समय तरह-तरह के 
प्रयोग करने में ही बीतता था। 

` दुबले-पतले और कम उम्र वाले रामन 
को घंटों पुस्तकालय में अध्ययन करते 
या प्रयोगशाला में खड़े-खड़े प्रयोग करते 
देख साथी और अध्यापक आचर्य में पड़ 
६२ 
s; 
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जाते थे। वस्तुतः उन के खोज-कायों | 
प्रारंभ विद्यार्थी-जीवन से ही होता Ñ ; 
उन्होंने वर्णपट-मापक (स्पेकट्रोमीटर) पर 
प्रयोग करते समय एक 'थीसिस' लिखी जो 
१९०६ में लंदन की ' 
मँगजीन' में प्रकाशित हुई। उस समय 
उन की अवस्था केवल १८ वर्ष थी। 
पढ़ाई के बाद रामन कलकत्ता ग्ने 
डिप्टी एकाउंटेंट जनरल नियुक्‍त à 
गये। कलकत्ता विश्वविद्यालय के s 
कुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी ने रामन 
से भोतिक विज्ञान के प्रोफेसर का पद 
ग्रहण करने का अनुरोध किया। रामन ने 
अधिक वेतन वाला पद त्याग कर प्रोफेसर 
का पद ग्रहण कर लिया। १९३१ में वे इंग- 
लेंड में हुई विएवविद्यालय- कांग्रेस में | 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से | 
प्रतिनिधि बना कर भेजे गये। वहाँ उन्होंने _ 
अपने व्याख्यानों द्वारा संसारूभर के | 
वैज्ञानिकों के सम्मुख ,अपनी योग्यता | 
का परिचय दिया। लौटने पर उन के सम्मान 
में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डी. | 
एस-सी. की उपाधि से विभूषित किया। | 
उन की महत्त्वपूर्ण गवेषणाओं के कारण _ 
१९२३ में लंदन की रॉयल सोसाइटी गे _ 
उन्हें अपना सदस्य बनाया था। | 
उन्होंने देश के नवयुवकों में विज्ञान | 
के प्रति प्रेम पैदा किया और उन्हे भरू | 
प्रोत्साहित किया। बंगलौर में उनकी | 
अकादमी ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया i 
उन की उत्कट कामना थी कि मारत ^ 


eu 


-. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अनसंधान अन्य प्रगतिशील देशों 
ait बढ़ें। ऐसा न होते देख ही उन्होंने 
a M ur की विज्ञान-संबंधी नीति की 
l ae आलोचना की थी । 
| am cu E ए 
gm प्रकाश के संबंध में एक 
| fc अनुसंधान किया था, जो उन्हीं के 
i E. 'रामन-इफेक्ट' की संज्ञा से विख्यात 
। इसी खोज के लिए wd “law 
मिला था। एक विदेशी ख्याति- 
"qa वैज्ञानिक ने कहा था कि किसी एशि- 
| gant को नोबल पुरस्कार की महत्त्वा- 
gar नहीं करनी चाहिए, तव रामन ने 
| छा धा--अगले वर्ष मैं वैज्ञानिक जगत 
| s हिला दुंगा! और उन्होंने सचमुच 
| aw आविष्कार से दुनिया में तहलका 
| अना दिया। 
| _ 'रामनःइफेक्ट' विभिन्न वस्तुओं की 
बांतरिक रचना का विशद चित्र अर्थात 
| स के'गुणों का एक विस्तृत इतिहास 
`| असुत करता है। उन के इस आविष्कार 
J ams के अध्ययन, रंगीन फोटोग्राफी, 
J ew खड आदि के निर्माण 
Ja अनेक कार्यों में बहुत मदद मिली। 
| re की सहायता से वस्तुओं 
LU ऐदता, प्रतिशत मात्रा और उन की 
| err st जाती है। क्रिस्टल भौतिको, 
{ ARON भौतिकी तथा रसायन के तीनो 
| ह त-क, अकार्बेनिक 
Einer रसायन में इस का उपयोग 
नेक कि €! एक ब्रिटिश आलोचक 
LOS रामन-इफेक्ट' से अनेक खोजों 
ARI, १९७१ 
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का मागे उतना ही प्रशस्त हो गया है जितना 
कि एक्स-रे के आविष्कार तथा रेडियो- 
सक्रियता-संवंधी कार्यों से हुआ था।... 
रामन ने क्रिस्टल की बनावट के 
विषय में अनेक नवीन तथ्य ज्ञात किये, 
जिन के फलस्वरूप सैद्धांतिक और प्रायो- 
गिक भौतिकी में बड़ी प्रगति हुई और परमा- 
णुओं एवं बहुत-से अणुओं की संरचना तथा 
ज्यामितीय सजावट के विषय में बिल- 
कुल सही ज्ञान प्राप्त करना संभव हो गया। 
उन्होंने स्वर और राग की दृष्टि से विदेशों 
में हेय समझे जाने वाले भारतीय वाद्य- 
यंत्रों की श्रेष्ठता भी विज्ञान द्वारा सिद्ध की । 
रामन के अन्य आविष्कारों में चुंब- 
कीय शक्ति, एक्स-रे, समुद्री जल तथा 
वर्ण और ध्वनि पर किये गये प्रयोग 
उल्लेखनीय हैं। १९६० में रामन ने एक 
अन्य महत्त्वपुर्ण खोज की। उन्होंने आँख 
के रेटिना (काला भाग) को देखने की 
विधि का आविष्कार किया। आज से 
लगभग तीन वर्ष पहले उन्होंने पृथ्वी के 
घूर्णन तथा वायुमंडल की स्थिरता से संवं- 
faa अनुसंधान-कार्य किया। १९६८- 
६९ में फूलों के रंग पर खोज को। उन्होंने 
बताया कि फूलों के रंगीन होने का संबंध 
उन की प्रकाश-शोषण क्षमता से है। नीले 
से ले कर बैंगनी रंगों वाले फूलों में क्रमशः 
लाल, पीले और दो वर्णपटों के अनुकूल 
शोषण-क्षमता देखी गयी है । इसी प्रकार 
गुलाबी से ले कर गहरे लाल रंगों वाले 
फूलों में यही क्रम विद्यमान है। बहुत-से 
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फूलों में पुष्पवर्गीय अंश को सरलतापूर्वक “मेरी हादिक अभिलाबाई $: | 
अलग निकाला जा सकता है। इस के लिए अन्वेषण-कार्य के लिए एक s riti l 
केवल एसीटोन की प्रतिक्रिया करा देना स्थापना को जाये जो हमारे wea भै |. 
काफी है। इस का वर्णक्रम भी dur ही गौरव के सर्वथा अनकल a न्ह 
मिलता है जैसा कि प्राकृतिक अवस्था में देश के जिज्ञासु अन्वेषक हाडे है 
फूलों का वर्णक्रम होता है और काफी के उद्घाटन का प्रयत्न कर et | 
अवधि तक यह रंग यथावत रहता है। इस प्रकार ब्रह्मांड के नियंता भोर í i | 
अपने जीवन के अंतिम वर्षो में भी वे परमात्मा के गुणगान करने सें व [ 
रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट में अनुसंधान कर सकें। परंतु इस उद्देश्य को पति दैवी नक र 
रहे थे। उस की स्थापना के अवसर से ही हो सकती है: ।” NI 
पर उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया-- (२६, ब्रोचा, बी. एच. य. aris) 
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| 
i 


j 
E 
» 

| 
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| 
$ 
डॉ. सी. वी. रामन फूलों के बहुत शौकीन थे। फूल तोड़ना वे | 
पाप समझते थे । ७ नवंबर, १९७० को उन का जन्म-दिवस था। 
चिकित्सकों और मित्रों ने उन का कमरा फूलों से सजाना चाहा, तो 
उन्होंने कहा, “फूलों को टहनियों पर ही रहने दीजिये। बिना तोडे 
ही उन के aed का आनंद लिया जा सकता Bu" js 
अपने शोध-संस्थान में उन्होंने पुष्पवाटिकाएँ ल्या रखी थीं। 


) डॉ. पडमलाल पुन्नालाल बख्झी से नागार्जुनजी की साहित्य-चर्चा हो 
; रही थी, तभी एम. ए. (feet) की दो छात्राएं वहाँ आयां । बख्शीजी 
ने उन्हे बताया कि ये नागाजुनजी हैं जिन की कविताएँ आप लोगों 
के पाठ्यक्रम में Š । तुरंत एक छात्रा ने नागार्जुनजी को नोटबुक देते 
हुए कहा, कृपया इस में हस्ताक्षर कर दीजिये?” 
नागाजनजी ने मुसकराते हुए हस्ताक्षर कर दिये और ये 
लिखदी- | 





अगर कीति का फल चखना है dE 
कलाकार ने फिर-फिर सोचा ` R 
| आलोचक को खुश रखना हे ES | 
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मेरे जीवन पर इन तीन पुस्तकों का 
बड़ा प्रभाव पड़ा ए : 
| (१) “लाइट आव एशिया (बुद्ध- 
| रित्र)-ब्रिटिश कवि एडविन आनेल्ड- 
| कृत इस काव्य-ग्रंथ मे बुद्ध-चरित्र का 
| वर्णन है। यह ग्रंथ कवि की जीवन-साधना 
| का फल है। सिद्धार्थ के निर्वाण की गाया 
ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। इस के पढ़ने 
से मुझे प्राचीन भारत और उस के तत्त्व- 
चितन का कुछ ज्ञान हुआ । इस ग्रंथ से 
| मुझे सत्य की खोज के लिए प्रेरणा मिली। 
| (२) 'द एलिमेंट आच यूक्लिड' 
| (ies के मूल-सिद्धांत)-- प्रसिद्ध 
- ज्यामितिज्ञ के इस ग्रंथ की छाप कई 
शताब्दियों तक रही है । इस से हमें 
बौद्ध अनुशासन प्राप्त होता है। 
- ज्यामिति का महत्त्व अपना ही है। sme 
3 $ रेखाऐ हमें असीम ज्ञान प्रदान करती 
. BI 
ात्रावस्था में मेरे लिए ज्यामिति 
` `मा एक बड़ी समस्या थी। मुझे उस 
| EB से घबराहट पैदा हो जाती 
i कुछ वर्ष बाद मेरी धारणा 


* TS गयी । सामान्यज्ञान के साथ ज्या- 


"o 
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| e डॉ. चंद्रशेखर बंकट रामन 


मिति का असाधारण संवंध है। प्रत्येक धातु, 
स्फटिक, पत्ता, फूल, फल और पदार्थ 
मुझे ज्यामिति का संदेश देता है। यूक्लिड 
का ज्ञान मेरे लिए संगीत शास्त्र की भाँति 
है, जिस में मै प्रकृति की लीला देखता हूँ। 
इस ने अज्ञान का परदा दूर करके मुझे 
सत, चित और आनंद का संदेश 
दिया है । 

(3) द सेंसेशन- आव ate’ (ध्वनि-- 
संवेदन )--जरमन प्रोफेसर हेल्म हाल्ट्स 
ट्मेंन ल्युडविश का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। 
उन्नीसवीं शताब्दी में भौतिक विज्ञान को 
ऊंचे स्तर पर लाने का श्रेय प्रो. ल्युडविद्य 
को है। इस पुस्तक में संगीत और संगीत- 
वाद्यों का विश्लेषण किया गया है। विचारों 
की गहराई, अंतर्दंशेन और भाषा को 
सरलता ने सोने में सुगंध पेदा कर दी है। 
मेरे लिए इस पुस्तक ने वही काम किया 
जो श्रीकृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप fear 
कर किया था। मेरे बौद्धिक विकास में 
ल्युडविश की देन महान है। इस पुस्तक 
ने मेरी खोज की कई गुत्यियो को सुलझाने 
का काम किया है। 
प्रस्तोता : डॉ. सोताराम सहगल 


६५ 
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एक व्यक्ति अपने मित्र को अपना कोमतो संग्रह दि 1 
रहा था । चीनी मिट्टी का एक बहुमूल्य बरतन दिखाते "og 
वह बोला कि इस के जोड़ का दुसरा बरतन संसार मे R 
नहीं है । इस पर मुझे तीन हजार रुपये खच करने i | 

मित्र दे आझंका व्यक्त की, “यदि यह बरतन तिर, 
टूट जाये तो !” 

“कोई बात नहीं, में ने इस का बीमा करा रखा है." 
उत्तर सिला । 


गिर कर 


x 9x 


एक आयरिश तरुण कुछ बेल बेचने बाजार जा रहाया। | 
एक अंगरेज पर्यटक ने रास्ते में उस से पूछा, “क्यों, एक बल | 
का कितना दाम मिल जाता है ?” x 
“aa ats,” उत्तर मिला i 
पर्यटक ने सुझाव दिया कि यदि तुम इन avt को इंगलंह 
र्ट भेज दो तो तुम्हें दना दाम मिलेगा । | 
आयरिश तरुण ने झट उत्तर दिया, “क्यों नहीं, क्यों | 
नहीं, यदि में इस नदी को नरक भेज दूं तो एक-एक बूंद के | 
af लिए दस पोंड मिल जायेंगे U q 
| i aox 


श्रीमती रेंडोल्फ ufus ने बनार्ड झा को भोजन प | 
बुलाया। इस पर शॉ बिगड़ कर बोले, “नहीं, मुझे आप का |. 
निमंत्रण स्वीकार नहीं ë में ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया । 
कि आप मेरी जानी-मानी आदत पर चोट करें ।” (वे भोजन १. 
के लिए किसी के घर नहीं जाते ये । ) * 
` श्रीमती alae ने तपाक से उत्तर दिया “आप को. i 
आदतों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे आशा हैंरिं | 
थे आप के आचरण-जैसी खराब तो न होंगी! 0 
SATS झां मात खा गये और उन्होंने ्ोमती चावर 

को एक लंबा माफीनामा लिख भेजा । E 
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red यद्धक्षेत्र से लोट कर अपने चित्रों कौ 
mare? लगायी Ú किसी धनो दर्शक ने एक 
| Cq ओर इंगित करके पुछा, पह क्या है? 
" ने उत्तर दिया, “यह मेरी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति 
1 इमे मैं ने युद्ध की संपूर्ण भीषणता चित्रित कर दी है।” 
| d “तुम सफल रहे! में ने जीवन में कभी ऐसी भीषण 
j हत नहीं देली थी !” दर्शक ने मुंह मोड़ कर कहा। 



















x © x 


| सतीश बाब ने दंत-चिकित्सक को दो मिनट रुकने के लिए 
| और जेब से रुपये निकाल कर गिनने लगे । दंत-चिकित्सक 
| अ कहा “एसी कोई जल्दी नहीं है, फोस बाद में ले लूंगा।” 
| “फीस दे भी कोन रहा है! इन्हें तो में अपनी सावधानी 
| +हिएगिन रहा हूं,” सतीश बाबू ने बड़े इतमोनान से जवाब 
| दिया। 

* © x 


वकील साहब को अकसर भूल जाने की आदत थी। 
| एक बार वे एंक अन्य शहर में अपने मुवक्किल से बातचीत 
| करने पहुंचे, पर वहाँ जा कर वे मुवक्किल का नाम ही भूल 
| TQ उन्होंने अपने मुंशी को तार भेजा--नाम क्या ë ? 

| लक्ष्मीनारायण”--मुंशी ने वकील साहब का ही 
` नाम लिख भेजा। 


& © + 


| E एक डॉक्टर ने अपने सहयोगी से कहा, uu 

` मरज को ऑपरेशन से पूर्व क्लोरोफामं दिया, पर उसे 

कर तक नहीं आया!” 

| E | Am क्यों हुआ होगा?” 
En पता चला कि वह मरीज राशन की दुकान £ 















' ऐसे देखा नहों करो ( 


जाने तुम ने क्या कर डाला उलट-पुलट मौसम / 


d मसकान तुम्हारी डबी हुई शरारत में 


12000 2० es cgi, ० ७० ७ SoD 
Mir ote २४५८०५४५८८. ८१ 


ऐसे देखा नहीँ करो ' 2d F oe Po 


CLE 
r. 





-कभी घाव ज्यादा दुखता है और कभी मरहम 
जहाँ-जहाँ ज्यादा दुखता है | 
छ कर वहीं दुबारा | 
ऐसे देखा नहीं करो / 

| 





3 उल्झा-उल्झा खत हो जैसे साफू इवारत में । .. 
'रह-रह कर दहकेगा E g 
प्यासे होठों पर अंगारा | x 


4 ऐसे देखा नहीं करो! 


कौन बचाकर आंख सुबहकी नींद उतार गया? U E 2 
“बढ़े सुरज पर पीछे से सीटी मार गया? £: 
„ “मुझ पर शक पहले से है 
: तुस करके और इशारा 

ऐसे देखा नहीं करो 





ad होना-जाना क्या है जसा कल था बसा कल ४७३४३ pO UN DOW M > 

- ऑंधियारे की नेमप्लेट पर GE ce DNE 

लिख कर तुम 'उजियारा e ` Vra 
> 


--रासानन्द 'दोषी' - | : - d 


| » 
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P नो क्या बयान करते 


: m थे उदासियाँ थीं खामोश गुल्मुहर था 
_ दर्द को न गाते तो क्या वयान करते 
| | हिस से बसंत मागे हर चीज अनमनी है 
- fa को बचाओ तो जान पर बनी हे 
' खुद जालसाज भीड़ों को हो गये समपित 
मंन को कहाँ-कहाँ तक हम सावधान करते 
| अत फो दक्षा हुई यह हालाँकि हाल ही में 
यों दुघ फट 'गया हो पहले उबाल ही में 
अस्तित्व को असंगति के कर दिया हवाले 
_ ह्‌ घावःधाव जीवन पर क्या गुमान करते 
"fair हैं जब क्यों मौत से डरें हम 
m A संधिपत्र लाओ हस्ताक्षर करें हम 
रे बिसातियो के सामान की तरह जब 














NUS गये तमाज्ञा क्या और दान करते 
Loo. "ण्रामावतार त्यागी 


p" भालवीयनगर, नयी दिल्लो-१७) 
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कषिक्रांति के अग्रदत डॉ. बोरलोग 
७ तुरशनपाल पाठक 





6 “कि न मंदिर-मसजिद में मिळती 
है, न महलों और गुफाओं में ही। 
वह तो खेतों में अन्न के पौधों में वात 
करती š U 9 
__ इस वर्ष का नोबल : 
कृषि-वैज्ञानिक डॉ. नॉर्मन अर्नेस्ट वोर 
लौग को मिलने से जाजे हरबर्ट का उपर्युक्त 
कथन पूरी तरह सार्थक हुआ है । विशव 
इतिहास में यह पहला अवसर हैं जब 
कृषि वैज्ञानिक को इस सम्मान से 
न्वित किया गया है। डॉ. बोरलोग ही 
व्यक्त हैं जिन्हें भारतीय 'कृषिक्तांति' यागी i 
'हरितक्रांति' की सफलता का श्रेय दिया |. 
जा सकता है। x 
A मक्का तथा गेह WU | 
केंद्र (मेक्सिको दाहर) के अध्यक्ष ५६ 
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` झे. वोरछोग का जन्म क्रेसको, आयोवा, 
cate में हुआ था । कृषि-अनुसंधान 
उन की बचपन से ही रुचि थी। उन्होंने 
WT में जो ऐतिहासिक कार्य किये 
. जका लाभ इस समय विस्व के उन्तीस 
सशील देशों ने उठाया है, जिस में 
MG अग्रणी है। वे सवप्रथम सन १९६३ 


में भारत आये थे। तब से निरंतर उन का 
गोग भारतीय क्ृषि-वैज्ञानिकों को 
पिता रहा है, c 
A TE भारत-यात्रा के समय वे ‘ata 
N Y अधिक पंदावार' का संदेश लाये 
EL Pid के वीजों को दिल्ली, पंतनगर, 
Wire या कानपुर आदि कृषि- 
५ m= उगा कर परखा गया 
दृष्टि से IM हुआ। 
प्र १९७१ 





गेहूँ की 'सोनारा' तथा अन्य abit 
किस्मों की अधिक पैदावार से लोगों की 
दिलचस्पी में वृद्धि हुई, अतः भारत सर- 
कार को १९६६ में १८,००० टन बीज 
आयात करना पड़ा था | १९६७ में तो 
मेक्सिकन-गेह की चार रतुआ रोधी किसमें 
कल्याण सोना”, 'सोनालिका,' सफेद 
छरमा' तथा छोटी eur भारत में काफी 
प्रचलित होने लगी थीं। 

१९६२ के वाद डॉ. वोरळीग नियमित 
रूप से गेहूँ के मौसम में भारत के विभिन्न 
क्षेत्रों के गेहुओं की जाँच-पड़ताल तथा 
प्रगति देखने के लिए आने लगे | सन १९६२३ 
में ही उन के सम्मान में नयी दिल्ली में 
एक विशाल समारोह का आयोजन किया 
गया था जिस में भारतीय कृषि-वैज्ञा- 
निक डॉ. जी. एस. सिरोही ने डॉ. aie 
लोग से पूछा था कि आप के बौने ig का 
रंग लाल है,-पौधा छोटा होने से भूसा भी 
कम होगा तथा इस किस्म को उपजाऊ 
जमीन के साथ-साथ खाद भी अधिक चाहिए 
ओर पानी भी; फिर भारत की स्थिति 
में यह लाभकर कँसे हो सकता है? तब 
डॉ. वोरलोग ने हँसते हुए dh किस्म के 
"Ig के पौधों का जो लाभ बताया, उसे सुन 
कर वैज्ञानिक चकित रह गये थे। 

अब 'सोनारा-६४' का लाल रंग 
पुसा, नयी दिल्ली में एक्स-किरणों के प्रयोग 
से. तथा पंजाब कुषिःविरवविद्याल्य ने 
अपनी अन्य विधि से बदल कर भारतीय 
गेहुंओ-जेसा बना दिया है और इस को अब 
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“सरबती सोनारा-६४' के नाम से संबोधित 
किया जाता है। ae 
केवल सात वर्ष की अवधि में डा. 
बोरलौग का सपता भारत में आज साकार 
हो रहा है। इस का प्रमाण इस से 
अधिक और वया हो सकता है कि भारत 
में सन १९५१ में गेहूँ की पैदावार केवल 
७० लाख टन थी, जो १९६८-६९ में 
बढ़ कर १८० लाख टन हो गयी वैज्ञा- 
निकों का अनुमान है कि यदि इसी गति से 
प्रगति होती रही तो भारत यथाशीष्य 
अन्न निर्यात करने की स्थिति में आ जायेगा। 
डॉ. बोरलौग को ही इस का भी 
श्रेय है कि पाकिस्तान ने गत वर्ष से चावल 
का निर्यात आरंभ कर दिया है। लगभग 
६५ वर्ष तक चावल का आयात करने के 
बाद फिलिप्पीन ने भी अब आत्मनिर्भरता 
प्राप्त कर ली है। अफगानिस्तान ने भी 
गहुँ के उत्पादन में वृद्धि के लिए नयी योजना 
तैयार की है। 
भारतीय कृषि-अनुसंधान संस्थान के 
. निदेशक डॉ. स्वामीनाथन ने डॉ. बोरलोग 
के विषय में सन १९६४ में ही कहा था, 
“उन की मानवता, भुखमरी को समूल 
नष्ट करने की उन की लगन, बच्चों की- 


ae IOS OTs 


यह अल्प आभार प्रदर्शन ही होगा...” 
vu 
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१९६९ में पंजाब कृषि- 
लय ने डॉ. बोरलौग को न 
उपाधि से सम्मानित करके 
वेज्ञानिको की ओर से आभार रदशन 
किया था उन्हें अब तक विश्व के 
एक दर्जन प्रमुख पुरस्कार मिल चुके ह| | 
१९६७ में ५४ राष्ट्रीय, राज्यीय तथा क्षेत्रीय | 
कृषि-पत्रिकाओं की अमरीकी क्ृषि-संपादक | 
संस्था ने उन्हे कृषि की विशिष्ट सेवाके | 
लिए वाषिक पुरस्कार से सम्मानित किया, । 
तो नेशनल काउंसिल ऑव कामशियलप्ठांट | 
ब्रीड्स' ने फरवरी, १९६८ में अपना पाँचवां 
आनुवंशिकी तथा पादप-प्रजनन पुरस्कार | 
fari इसी वर्ष अप्रैल में उन्हें सयुक्त 
राज्य अमरीका की राष्ट्रीय विज्ञानअका- | 
दमी का सदस्य चुना गया। जून, ६८में | 
"इंडियन सोसाइटी ema जेनेटिक्स तषा | 
पादप-प्रजनन के वे सदस्य चुने गये बर | 
१४ अगस्त, १९६८ को पाकिस्तान की | 
सर्वोच्च सम्माननीय पदवी 'सिताराए | 
इमतियाज' से विभूषित किया गये। 2 | 
` डॉ. बोरलौग ने मेक्सिकन गेहूँ की | 
एक किस्म का नाम मेक्सिको के सोतार |. 
राज्य के नाम पर सोनारा-६४ WS | 
अपनी कर्मभूमि को विश्‍व में सम्मान दिश || 
तो वहाँ के निवासियों ने भी १७ ग | 
१९६८ को वहाँ के एक साच i 
का नाम डॉ. नॉर्मन अनॅस्ट Í i 
रख कर s= सम्मानित किया और » | 
के किनारे लगाये गये a al 
हँ के देवदूत और याकुई T | 


haa 
š a 
A wn 
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| को कृतज्ञता के साथ वाक्य 
ur प्रगट किया । 
को के लोग अब सामान्यतः 
| š कि कृषिक्रांति के लिए चार 
| Er. योग होता है--बीज, पानी, 
| ag att डॉ. बोरळौग । 

| डॉ. बोरछौग के प्रयासों से पहले 


TII पैदावार ७०० से ८०० पौंड 
1 प्रति एकड होती थी, लेकिन अब २,००० 
| ३३,००० पौंड प्रति एकड़ तक I 

सितंबर १९५३ में 'अमरीकन 
MIE आव बॉयलॉजीकल साइंसेज', 
| क़िकोनूप्तिन के एक सम्मेलन में डॉ. 
| बोळोग ने qg के fee रोगों के नियंत्रण 
|| stet विधि’ पर अपना शोधपत्र पढ़ा 


| ब वौा गेहे इसी से विकसित हुआ 1 

| _ ë अंगाने के डॉ. बोरलौग के सूत्र 
तीन मुख्य बातें हैं। ठीक प्रकार के बीज 
| षा उगाना, जिस भूमि पर वीज उगाया 
| भा है उस की नियमित रूप से shen 
| "म रखना तथा पानी की व्यवस्था | 
UH कृषि-भूमि से वर्षों से पोषक 
SR जाते रहे हैं, अतः भमि की 
| भ के अनसार ठीक बीज वो क्र 


जो दवारा भूमि: में पोषक तत्त्व 







p 


पहुंचा कर अधिक पैदावार ली जा सकती 
है। पानी के बिना तो पौधों तथा उर्वरकों — 
मेंसे किसी से भी पोषक नहीं लिये जा 
सकते। इन सुधारों द्वारा भारत में चमत्कार 
हो सकता है। डॉ. वोरलौग ने कहा है-- 
“भारत का किसान सरकारी फार्मो पर 
प्रदर्शन देख कर इसलिए प्रभावित नहीं 
होता है क्योंकि वह समझता है कि सरकार 
के पास तो धन और खेती की समी सुवि- 
T हैं अतः वहाँ पैदावार अधिक होना 
स्वाभाविक है, लेकिन हमारे खेतों पर 
सुविधाओं के अभाव में वह संभव नहीं है। 
इसलिए नये प्रयोग किसानों के खेतों पर 
करके दिखाने से विकास की लहर उसो 
भकार फेल जायेगी जिस प्रकार चिनगारी 
से जंगल में आग फैल जाती है” - 
नोबल पुरस्कार की घोषणा के बाद 
अभी हाळ में डॉ. बोरलौग ने कहा है कि 
जब तक जनसंख्या की वृद्धि नहीं रोकी 
जायेगी हरितक्रांति का पुरा-पुरा लाभ 
उठा पाना कठिन होगा । मैं आजकल 
गेहूँ का ऐसा बीज तैयार करने का प्रयास 
कर रहा हूं जिस के खाने से महिलाओं में 
बच्चे पैदा करने की शक्ति कम हो जायेगी | 
(वेज्ञानिक तथा तकनीकी झाब्दावली- 
आयोग, सिक्षा-मंत्रालय, पश्चिमी खंड 
-'७, रामङृष्णपुरम, नयी दिल्लो-२२) 
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vewfear बनाते हुए रगा कि शुचि 
किसी से बातें कर रही है। लेकिन 
हाथ रोक कर सुनने पर भी आवाज स्पष्ट 
सुनायी न दी 1 सच कहूँ तो थोड़ा डर भी 
लगा। लड़की ठीक अपने पापा पर गयी 
है। बुखार निन्यानवे से जरा उपर हुआ 
नहीं कि बड़बड़ाना शुरू कर देती है। 
अभी परसों ही तो बुखार नार्मळ हुआ है। 
कहीं फिर... | 
कड़ाही उतार कर उठना ही पड़ा। 
जरा-सा फ्लू-क्या हुआ, लड़की ने सव को 
नचा कर रख दिया ç ! ` 
` ` “उस के कमरे में झाँक-कर देखा कि 


=ë बिस्तर पर बैठी हुई खिड़की से बाहर 


'किंसी से बातें कर रही है। मेरी चूड़ियों की 
*खनक सुन कर मुडी, “मम्मी, मेरी सहेली 
आयी है 1 दरवाजा खोल दो, प्लीज ! ” 
सदर दरवाजा खोलते हुए मैं ने देखा-- 
एक, सात-आठ साल की गोरी-चिट्टी 
लड़की शर्मीली मुसकान के साथ नमस्ते 
कंर रही है। मुझे हंसी आ गयी। यह 
वित्ते-भर की लड़की इस की सहेली है! 








क्या कॉलिज की दर्जनों 
ही कम थीं ? 


रही थी तो शुचि ने रोका, 
पहचाना ?^ 


नहीं आ रहा।” 


“यह सोनाली है, पॉल आंदी की. | 
कालिज जाते हुए नसंज suia | 
निकलती हूँ तो यह मुझे 'टा-टा! करती i 


सहेलियाँ ui 
शुचि के कमरे में उसे छोड कर . 
mis 
“नहीं तो ! देखा तो है पर नाम याद | 












है। इधर आठ-दस दिन से मुझे देखानहीं | 


न! सो खोज-खबर लेने आयी है।” 


उस के गाळ थपथपा कर मैं रसोई | 
घर में छोट आयी। मुझे याद आया | 


आठ-दस साल पहले सुना था कि नसर | 


ward में एक नवजात बालिका a | 
दारण मिली है। माँ जन्म दे कर चल q | 


थी और पिता अज्ञात AKL इस बात को हे 
कर तब शहर में काफी चर्चा भी हुईथी। 


मैं तो उन दिनों रुचि की शादी के fee | 
fae में व्यस्त थी। वस, कभी-कभी मित्र | 
पॉल के साथ गुड़िया-सी लड़की को देखती | 


कहानी 


e मालती जोशी 1 








| | a a बातें याद हो आती 
D d 


E. dg से मेरा 
| (हमा! समवयस्क होने 
| SE हम दोनों की खूब 
| त्नी थी। एक ही महल्ले 
|ia की वजह से बाद 
| 

N 


| अभी हम लोगों ने हर वार 
iat बुलवाया था और 


» १४ 


[ ह बार वे हम से भी अधिक 
| «wg कर लोटी थीं। 
| शि के बाद फिर झूला नहीं 
| == या ... 

| पायभौर दलिया ले कर 
| अमै कमरे में गयी तो देखा 
| देना लड़कियाँ ताश खेलने में 


Í 


| 
f 
| 


| ब्त हैं। उम्र का व्यवधान: . 


| सहे नहीं रहा ari मैं ने 
| लेहृसे इपट कर ताश छीने 
| बौर पाठे में चाय तैयार 
FR कहा, “सोनाली, 
a के साथ तुम्हें भी 
| "HI का खाना मिल 
wir 
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पॉल तो हनीमून पर गयी EU शुचि ने 
याद दिलाया । 

ठीक ही तो है! मुझे SHUT एक- 
डेढ़ महीते पहले “रणजीत' में आयोजित 
शानदार -दावत की याद आयी ।. बड़ी 


, /मजेदार शादी थी--पैंतालीस साल की दुल- . 
, करती फिरती है ?” उन्होंने 
` चिड्चिड़े स्वर में कहा, “पता नहीं कोत. 


हन और बावन वर्ष का, तीन बच्चों 
का बाप, दूल्हा ! ४ 
- ` 'राजेश्‍वरंदयांलजी पिछले वर्ष बीमार 


पडे थे। बड़े अस्पताल में उन्होंने इलाज . 


` - करवाया था। तभी . श्यामवर्णा, प्रसन्न 
aan faa पॉल पर रीझ गये थे। इस 
.- स्वर्ण अवसर को fw पॉल ने भी हाथ से 
न जाने दिया था ... उस दिन कितनी 
खुश नजर आ रही थीं ! उन के सारे मित्र- 
` परिवार के लिए सचमुच यह हर्ष का 
विषय था। केवल मिसेज क्लेमेंट की आँखें 
रह-रह कर भर आती थीं। पति की मृत्यु 
के वाद अकेलेपन से घबरा कर जब से 
उन्होंने अपना मकान अकेली रहनेवाली 
नसों को दिया था, तब से ही मिस 
पॉल उन की सहेली थीं। मिसेज क्लेमेंट 
के चेहरे पर उस दिन हर्ष और विषाद का 
अजीब सम्मिश्रण था--ठीक लड़की की 
माँ को तरह! 
तभी कालबेल बजी। मेरा ध्यान 
फिर ट्टा। शायद वे ऑफिस से लौट 
आये थे। दरवाजा खुलते ही वे रोज की 
तरह बेटी के हालचाल पूछने कमरे में 
नहीं गयें। बरामदे में ही आरामक्रुरसी 
में Gad हुए बोले, “कौन आया है?” 


* ve 
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` अपना लड़का व्याहना है इस से!” - 


a 
f E 
“उस की सहेली 
मिस. पॉल की गोद ली ह भ 
की तबीयत का हाल पूछने आयी 
मुझे अब भी इन दोनों को त्री 
विनोद की तरह लग रही थी। x 
“क्यों हर किसी लडकी से ia | 



















है, कहाँ की है?” | 

में हैरान थी। इतनी हल्की बात ¦ 
उन के मुँह से कभी नहीं सुनी थी। गुखा | 
भी आया, इतनी-सी' तो है वेचारी |! | 
फिर केसी भी हो हमें क्या! हमें क्ल | 


“व्याहने के लिए मेरे यहाँ sm | 
नहीं है, यह वात मुझे बार-बार याद दिखे | 
की जरूरत नही।” उन्होंने गुस्से में कहा | 

मैं भी भुनभुनाती रसोई घर में कही) 
गयी । अच्छा न्याय है ! दफ्तर भें उत स्मौ | 
होगी किसी से और यहाँ आ कर गुसा | 
निकाल रहे हैं! | 

चाय लेकर जब गयी तो देवा वे | 
आँखें बंद करके लेटे हैं। बड़ी का | 
आयी । थक जाते हैं वेचारे ! उम्र गै | 
तो हो चली है। इतनी दूर तक साइकिछ y 
आना कोई आसान थोड़े ही है: , | 

उन्हें चाय दे कर खूंटी पर कोट दे | 
लगी तो खट्‌ से एक लिफाफा गिर फी. q 
पता देखा--दिल्ली से आया l ° | 
के विवाह के लिए बातचीत a 1 
पिछले ही महीने वे लोग देल | 





| A Y 





) 
DO qeu उतरा हुआ चेहरा देख कर 
| द्योते की इच्छा न हुई। पर उत्सु- 
E. 'रोक नहीं पा रही थी। 
j E. पढ़ ही लिया। लड़के के पिता 
1 ३ हिखा था--रूड़की हमें पसंद है। अगर 
| (प्र को आपत्ति न हो तो अगले हफ्ते ही 
| जाई की रस्म हो जाये। शादी गरमियों 
| उ उस की एम. ए. की परीक्षा के बाद 
| i 
| EY के मारे मेरे तो आँसू निकल 
बायें। इसे कहते हैं तकदीर ! एक ही लड़का 
| द्वा और बात पक्की हो गयी। रुचि के 
| , fac तो दो-तीन दरवाजे खटखटाने भी 
' इडे थे। कहने के लिए रंग-रूप में इस से 
| ate हो थी, कम नहीं ! 
| ओर इन्हें देखो, ऐसा मुंह लटका कर 
' क हैं! चाहिए तो यह था कि ढेर-सी 
॥ fag लेकर घर में दाखिल होते, मुझे 
| ब्राई देते। यहाँ खुशी से मेरा दिल उछल 
| छा या पर कोई बाँटनेवाला न था। 
| भर मैं ह़की से तो कहने से रही कि.... 
| शाम को खाने के समय, उन्होंने मुंह 


I 
I 
1 

$ 


अव जल्दी से ठीक हो जाओ बेटे ! अगले 
U तुम्हारी सगाई आ रही है।” 

— WET ने पहले तो बड़ी-बड़ी आँखों से 
"को देखा, फिर उन की हथेली में ही 
| "i छिया। उन का चेहरा पता नहीं 
1 is गया कि रोटी का टुकड़ा मेरे गले 
: फिर SUI | | 
Š फिर तो कुछ सोचने का समय ही 
| (L १९७९ 


4. 
| 
5 

! 

J ^ 
1 






| Berl पीठ थपथपाते हुए शचि से बोले, 


न रहा। अगले आठ दिन मानो पॅख लगा 
कर उड़ रहे थे। कितनी व्यवस्था 
करनी थी! दर्जी, हलवाई, सुनार और 
बजाजों की दुकानों के चक्कर लगा कर 
मै पागल हुई जा रही थो । पड़ोसिनें छेडतीं 
भी, “बहिनजी, यह सगाई है। आप तो 
शादी की-सी हायतोबा मचाये हुए हैं ! ” 
कुछ तो ईर्ष्यावश भी कहती , “आप 
की तो मौज है। इस शादी से निपट लो, 
फिर तो आराम से बैठ कर भजन करना!” 
कुछ इतने अच्छे दामाद की खोज 
पर बधाई देती नहीं थकतीं थीं। छड़का 
सचमुच हीरा था। सगाई के दिन तो मैं ने 
समधिन से कहा भी, “बहिनजी, होटछ 
पहुँच कर नजर जरूर उतार दीजियेगा।” 
` होने वाले दामाद महाशय भी साथः 
साथ चले आये थे और दोनों ओर की 
रस्में यहीं पुरी हो गयी थीं। : 
सगाई. के दुसरे दिन मुझे ऐसी थकान 
थी मानो शादी से निपटी Ë दोपहर का 
खाना हमारे यहाँ खा कर शुचि को उस के 
ससुरालवाळे अपने साथ 'गूजरीमल' छे 
गये थे। शाम को वहीं से फोन आ गया था 
कि वे लोग पिक्चर जा रहे हैं। 
घर एकदम भाय-भांय कर उठा था। 
बरामदे में पास-पासं कुरसियाँ लगा कर 
हम लोग बैठे थे। करने को बातें भी कर 
रहे थे, पर पता नहीं मन कितनी दूर-दूर 
थे। सहसा आवाज आयी, “आँटीजी 5! ” 
` ` “चौंक करः देखा-सोनाली थी! `. 
“ater हैं घर में १” . T 


` 
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"दीदी तो बेटा अपने दूल्हे के साथ 
घूमने गयी iU मैं ने कहा। 

“तो क्या दीदी की भी शादी हो 
गयी ?” उस का चेहरा लटक आया ATI 

“नहीं बेटे, अभी तो सिर्फ सगाई 
` हुई है, ” उन्होंने उसे खींच कर अपने पास 
बिठाते हुए कहा, “अरे भई, शुचि की 
सहेली को मिठाई तो खिलाओ D^ 

मैं मिठाई लेने अंदर चली गयी। 

हम लोगों के पास मुश्किल से पंद्रह 
मिनट de कर सोनाली चली गयी। 

“आज तो बड़ा प्यार आ रहा था! 
उस fer पता नहीं बेचारी के. लिए 
क्या-क्या-कह रहे थे ! ” मैं ने चिढ़ाया। 
' “सच adh, शाम के अँधेरे में ठीक 
रुचि-जैसी लग रही थी ।” उन्होने कहा | 

खाक लग रही थी! कभी आँख 
भर कर लड़कियों को देखा भी है! अभी 
पूछ कि दोनों में कौन अधिक गोरी है, तो 
बता न सकगे। 
* रात खाने पर सिर्फ खिचड़ी बनायी 


थी । हँसते हुए उन्होंने कहा, “आज लड़की ` 


नहीं-है तो हमारे हिस्से में यही खाना है! 
उस की शादी के बाद यही हाळ रहेगा ?”: 
मुझे एकदम रोना आ गया। शुचि 

बीमार थी तब खुद ही कहते थे, भई, Š 
बूढ़ा आदमी Ë | शाम को मेरे लिए अंडंबंड 
च परकाया करो। eS 
EE रोने से वे घबराये। बोले, “अरे, 
मैं तो मजाक कर रहा था! उस की शादी 
की तो खुद मुझे ही जल्दी ë I” 
£o 





“ताकि आप को | 
आराम से बैठे रहें ला is T 
वे हैरान हो कर मुझे देखते रहे । 
चम्मच को थाली में घुमाने छो। 5 
उस दिन फिर खाना न खासके) | 

बाद में मुझे बड़ी ग्लानि हुई। पर 
उस समय पता नहीं कया हो गया था! 
अभी से सूना-सूना घर.लग रहा था. | 

रोज की तरह रेडियो के पास ईह | 
रही । पढ़ना चाहा, स्वेटर भी उठाया Í 
पर किसी काम में मन नहीं लगा | वे तो ] 
मेरे मूड से घबरा कर कब के विस्तर पर | 
लेट गये थे, और इधर दस ही नहीं व | 
रहे थे। उन लोगों पर बडी sha बा छो | 
थी । अभी से लड़की पर हक जमा रहे हैं। | 
शुचि के पिता पर गुस्सा आ रहा था, मा | 
भी तो कर सकते थे । शुचि कैसे एक्स | 
से तैयार हो गयी ! मेरे साथ कहीं बागे | 
के लिए घंटों खुशामद करवाती | 

लगभग साढ़े दस बजे वे लोग बाबे। | 
शुचि को सौंप कर, ढेरों माफी मांग | 
होटल ele गये। शुचि की stal ü qi | 
छलकी पड़ती थी। वह अंगूरी रंग ñ 
नयी साड़ी पहने थी । उस ने WW 
कि सास ने अंपनी पसंद की खरीद ११ | 
दी है । पर उस के शरमाने के ढंग ये * | 
समझ गयी कि किस की पसंद eu 
मैं खड़ी रहती तो वह पता नहीं त | 
बताती !.पर नींद का बहाना बगा! | 
मैं चली आयी। अपनी तरंग में a 1 
भी ध्यान नहीं था-कि मम्मी प T 


hei (n 
A T. T 
. = E “qe N 
sa? |) cp 5 
+ 


te. * 
_ #. P- 
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l होगा! मुझे खीज आ रही थी। 

दो-तीन घंटे बिस्तर पर ही करवटें 
| gata स्वयं पर ही अब कम आक्रोश 
l | रहा था। क्या उस की खुशी से मुझे 
l p होना चाहिए ur? फिर मैं उठ 
k erae 
| आकर देखा-अंगरेजी उपन्यास हाथों में 
| पड़ा है और वह गहरी नींद में 
| शे छी है। बेडळैप की रोशनी में उस RT 
| aga वच्चों-जैसा छग रहा था... 


| wed ठीक की । Wsv बुझाया और 
| फिर रोज की तरह कमरे की खिड़कियाँ 
| दने के लिए कमरे की बत्ती जलायी | 
| जयी साड़ी पलंग की पाटी पर झूल 
| दी यी। केसी अजीव लड़की है! कम-से- 
| अ समुरालवाले कपड़े तो जतन से रखने 
| चाहिए थे! साड़ी तह कर अलमारी में 
| रने गयी तो बाप रे, वहाँ.तो गदर मचा 
| T! सात-आठ दिनों से मुझे देखने की 
| भी फुरसत नहीं मिली थी । 
| _ इरसियों पर पर्स, रूमाल, काडिगन, 
| 99 बिसरे पड़े थे। चप्पलों का भी एक 
| हम या। मैं ने उन्हे तरतीब से रखा। 
| ST टेव पर तेल की after खुळी xg 
| प थी, ससे बंद किया | एक रेशमी पेटी- 


| "दराज से बाह्र six रहा था, उसे 
ds से रखा | 


मैं ने उसे चादर ओढ़ायी । धीरे- से 
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रहे हूँ ! ” करीब-करीब खींच कर ही वे 
मुझे बिस्तर तक ले गये। e 
पागळ तो मैं सचमुच हो गयी थी ।; 
शादी तो अभी कोसों दूर थी पर. मेरे मन- 
में अभी से सन्नाटा छा रहा था | देखने: 
के लिए घर में इतनी चहल-पहल थी | 
दिन-भर उस की सहेलियों. को चुहल-मरी 
खिलखिलाहट घर में गूंजती . रहती ।: पर 
मैं यही 'सोचती--उस “के जाने के बाद 
तो कोई मुंह दिखाने भी न. आयेगा ।. .. 


... ` बधाई देनेवाले पीछा नहीं छोड़तै'थे। 


* — बहिनजी ! आप तो stacy 

से निपट गयीं। अब आप'दोनों आराम से 

बैठ कर सम का नाम लीजिये। ¬ .. 
मुझे. बंडी कोफ्त .होंती । -छियालीस 


NW thom में झंझटो से मुकत होना सुख 


की बात है! :राम का नाम्‌ लेने. की. इतनी 
जल्दी भी.न थी अब तूंके'मंदिरों की चौखरें 
पूजी हैं.इन्हीं,बच्चियोंके लिए। अब भगः 
वान से क्या माँगूंगी ! मुझे शमं आती 
कि भजन-कीतंन में मेरा मन क्यों नहीं 
छगता.! क्यों मुझे दिन-भर रसोई में wed 
में, ढेर कपड़े धोने में, बिखरे हुए सामान 
को Wed A आनंद आता है 
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ge दिन 
शायद सेकंड सँटरडे' था | वे घर. पर 
थे। शुचि कॉलिज गयी थी । छत पर कपड़े 
सुखाते हुए मैं ने डाकिये को अंदर आते 
देखा पर मुझे अब उस में कोई उत्सुकता | 
नहीं रही थी,। कोई बीसे-वीमे की चिट्ठी. 
होगी, नही तो शुचिः के लिए पन्न होगा..! 
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दामांद साहब दोः दिन भी तो खांली. नहीं . 


जाने देते। इन लड़कियों .पर बड़ा गुस्सा 
आता है:--: रुचि. का .पत्र आये. तीन- 
तीन महीने हो जाते हैं। हर बार एक 
ही कारण रहता कि समय नहीं मिलता।। 
और यहाँ से उन के लिए हर तीसरे दिन 
पत्र जाता है! : wre ts 
vs “सुनो !” उन्होंने आवाज दी । 
`. “आयी ! ” मैं जब ड्राईंग रूम में पहुँची 
तो वे! कोई पत्र पढ़ रहे थे। ; “' 

! ` “तुम ने रुचि को पत्र.रिखा था..:? ` 
. . .मेरे पाँव जम-गये। .जैसे चोरी पकड़ी 
ग्रयी gri छोकरी पर: ऐसी fag आयी... 
मेरे पत्र का उत्तर उन के नाम क्यों दिया ? 
भेम साहवा ने लिखा था--पापा. आप 


मम्मी को समझा देना। मैं मजबूर हूँ । हरीश 


और मनीष को उन की दादी एक. पल के 
लिए भी नहीं छोड़ सकतीं... कुमकुम के 
बिना उस के Set नहीं रह सकते... . 

पत्र पूरा पढ़ने में अर्थ ही क्या ar! 

उसे लिफाफे में डालते हुए इन्होंने 
कहा, मुझ से सळाह तो ले लेतीं ! जब 
लड़की हम दे चुके तो बच्चों पर. क्या 
हक रहा ?” अपमान की. व्यथा उन के 
चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। 

पता नहीं कितनी देर हम चुपचाप 
बैठे xg ! तभी फाटक खड़का--मिसेज 
बलेमेंट के साथ मिस पॉल आ रही.थीं। 
उन का स्वागत करते हुए देखा--शादी 
के बाद मिस पॉल का चेहरा एक नयी 
आमा से भर उठा है ! मुन में एक असंबद्ध 


eR 


0 


विचार आया--जिस आयु में मेरे ठ iw | 
अध्याय का उपसंहार 
वहीं से आरंभ किया है हर श्छ | 
“रोजी जा रही है। सोचा. ¬, | 
लोगों से मिलवाती चढू" बेट गी 
“जी, आप ने बहुत अच्छा किया” | 

मैं ने कहा । सहसा फिर मुझे याद आग. | 
“हाँ, तो हास्पिटळ का क्या. किया | 
“स्तीफा दे दिया :है। दरअसळ fie | 
सविस करवाना नहीं चाहते,” मिस Tee 1 
अनावश्यक रूप से .शर्माते हुए कहा | 
' ` इसः के बाद बातों का दौर च | 
पड़ा । मिस पॉल के प्रवास के विषय में; || 
नये.घर के विषय में, पति और वच्चो दे | 
विषय में। मिस पॉल के उत्साह का बं | 
न था । सहसा मुझे याद आया | 
“सोनाली भी जबलपुर जायेगी न !” | 
एकाएक दोनों के चेहरे बुझ-से qI | 
मिसेज क्लेमेंट ने स्वर को व्यथाश्क्ति | 
संयमित रखते हुए कहा, “ऐसा है, इसके | 
मिस्टर को तो कोई आपत्ति नहीं है पर | 
फेमिली में एडजस्ट होना...” | 
. “हाँ, सो तो है । वैसे यहाँ आप ह 4 
ही, चिता क्या है ?” E 
"skr एम अफ्रेड,” मिसेज we | 

ने फिर खलार कर कहा, “मैं घर वेचे. 
का सोच रही हूँ । साठ से ऊपर हो ell ` 
अकेले मैनेज करना भी कठित | i 
ब्रदर. के पास इंदौर जाना चाहती i ý 1 
सोनाली वहाँ भी एडजस्ट नहीं हो ५. | 
अकेले रहने. की आदत है न इसे E 
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“कर क्या कीजियेगा ?” मुझे उस 
| . = पर तरस आया । 
| ` &कृही चर्च में या अनाथालय में रखना 

| दो-तीन जगह लिख रही É U 
| ` ह॥ ते देखा इस अप्रिय चर्चा से मिस 
ear Sg धुंथला पड़ता जा रहा है । 
1 ien बदलने की गरज से मैं ने कहा, 
} आप वैठिये मैं चाय ले आऊ ?' 

चाय के दौरान शुचि की सगाई: की 





| चर्चा छिड़ी | उन लोगों ने मझे बधाई दी l. 


gist की तसवीरें दिखायीं, सगाई 


| a सामान दिखाया, नारी सुलभ-उत्सुकता . 


E उन्होने सब देखा । वार-वार तारीफ 
| कौ । एक-दो घंटे बैठ कर जाते समय 
मिस पॉल ने मुझे जबलपुर का पता दिया 
| तथा घर आने का निमंत्रण भी.। फिर एक 
| पैकेट मेरे हाथ में देते हुए कहा, “दादी में 
| तोनआ सकूंगी। मेरी ओर से... ” 

| मेरा मन अकारण भर आया । 
| wmm देना भी कठिन लगा । तभी 
| मुना, वे कह रहे हैं, “सिस्टर ! अगर सच- 
| मृष कुछ देना चाहती हैं तो हमें सोनाली 
| दे दीजिये !” 


हम तीनों अवाक हो कर उन्हें देखती 
[WELT दूर शून्य में पता नहीं क्या देख 
। Rì । उस लंबे मौन को तोड़ा मिस पॉल 
| भाई साहव ! आप तो गजब कर रहे 


तब वह मेरे लड 
x Wray} à ET 3i 
3 NÉ १९७१ 






+ E. 
f. 


Š ! अच्छा है आप कोई लड़का...” 


“सिस्टर,” उन्होंने अत्यंत भीगी | 


आवाज में कहा, “Sax ने मेरे लिए 
हमेशा लड़कियाँ ही भेजी हैं--आप 
जानती तो हैं। फिर भाग्य से उल्झने 


से क्या फायदा! हाँ, आप इस प्रश्‍न Ux 


विचार कर सकती हैं ।” 


वे तो अंदर चले गये | हम तीनों देर 


तक फाटक पर ही खड़ी रहीं । जाते हुए मिस 
पॉल ने मेरे दोनों हाथ थाम कर कहा, 


“भाभीजी ! आप नहीं जानतीं, आप ने मेरे 
दिल से एक वोझ उठा लिया है । मैं बता नहीं 


सकती, वे अधिक कुछ वोल न सकी | 
उन्हें विदा करके मैं घर में. आयी । 


वे वेडरूम:की खिड़की के पास खड़े थे ।. 


सोचा, उन से पूछूं कि आप को आज सहसा 
यह्‌ क्या हो गया था | आप ने कहीं मेरे 
अंतर का आक्रोश तो नहीं सुन लिया ? पर 
मेरा यह मौन रुदन आप तक पहुँचा कैसे ! 
पीछे से जा कर धीरे से उन के कंधे 
पर हाथ रखा। उन्होंने मुड़ कर नहीं देखा । 
केवल अपने हाथों में मेरा हाथ ले लिया । 
उस स्पर्श के बाद कुछ पूछना शेष न रहा | 
मैं ने जान लिया कि यंत्रणा मैं ने अकेले 
ही नहीं झेली... 
(१०५/१२, १४६४ क्वासं, दक्षिण 
तात्याटोपे नगर, भोपाल) 


. आप का लड़का किस कक्षा सें पढ़ता है?” 
बी. एस.-सो. के दूसरे वर्ष में।” š 
लड़के को तरह है--वह हाई स्कूल के दुसरे वर्ष 


S 
A 


r 
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` qur याद रखें गये वर्ष का? 
परिचितों के AT 

' परिजनों के अतिक्रमण 
सोखते रहे रक्‍त 

' करते रहे अशक्त 

` गुजर गया उदास जुलूस को तरह वक्‍त 
- व्यर्थ का विचार-विमषं क्या ? 

` द्या याद रखें गये वर्ष का ? 


. रास्ते में मिले 

ऐसे भी सिलसिले 
Sa किसी we से 

. झरना-सा भचले 

सन पर कुछ छायांकन अंकित हैं भले-भले ! 
बहुत नहीं इतना हर्षे कया ? ` 
. क्या याद रखें गये वर्ष का ? 
घटनाएँ बड़ी हैं 
छोटे हैं आदमी 

केवल क्षितिज देखती हैं 
“निगाहें सहभी, .... 
प्ररनों पर Teal की फाइलें जमीं 
उत्तरों से होगा संघर्ष क्‍या ? 
क्या याद रखें गये वर्ष का? 


“श्रीकांत जोशी 
(जवाहरगंज, खंडवा H. प्र.) 


एक और साल 


` एक और साल 





पर्वत से गिर गया 
एक ओर साल 





लौट गयी दस्तक दे-दे कर गंध 
सोफे पर सो गया पथ का अनुबंध 
वादे से फिर गया 

एक और साल 


पौरुष को ठग गया किस्मत का खेल 
छूर गयी एक और सुरज को रेल 
Fat कर गुजर गया 
एक और साल 


जीवन से कट गये पिछले कुछ RW 
रद्दी में फिक गये तिथियों के चित्र 
आँख से उतर गया 





























पर्वत से गिर गया 








--शलेन्द्र गोयल i | | 
(अंगरेजी विभाग, हिंदू कालिज, सोनोपत) | 
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“नये वषं के उपलक्ष्य में सेरी एक 
, अमूल्य भेंट-मेरी नवीनतम कबिता!” 
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` “बोहनो तो अच्छी हुई 1 नये साल पर 
जेब काटने से यह रकम मिलो हे o 
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य ए त पहले की बात है। राजस्थान 


म॑ संगम नामक स्थान के पास एक 

नरभक्षी तेंदुए ने बड़ा उत्पात मचाया। 
थोड़े समय में ही पाँच व्यक्ति उस के 
शिकार हो गये। ग्रामीण इतने 
हो गये कि सूर्यास्त से पहले ही वे अपने 
बाल-वच्चों तथा मवेशियों को 
में बंद करके बैठ जाते और दिन चहने 
के बाद ही बाहर निकलते। 

गाँव के कुछ लोग प्रसिद्ध शिकारी 
Tet के पास गये। एक तो ग्रामीणों का 
अनुरोध, दूसरे शिकार का प्रलोभन 
गोडंन का मन मचल उठा। उसी समय 
वे गाँव की ओर चल पड़े। साथ में उन के 
तीनों शिकारी कुत्ते--बिल, मिकी और 
जेक भी थे। 

तेंदुए को ललचाने के लिए पाँच 
तगडे ses नदी के समानांतर चार मील 
के क्षेत्र में जगह-जगह बॅधवा दिये: गये। 

रात को गोडंन डाक-बंगले में सोये। 
सुबह मालूम हुआ कि पाँचों बछड़े सही- 
सलामत थे। उन्हें मारने की बात तो दूर, 
तेंदुआ उन के आसपास भी नहीं आया 
था। पहले दिन वे इधर-उधर खोजते 
रहे, लेकिन तेंदुआ तो क्या उस के पैरो 
के निशान भी उन्हें न मिले। 

दूसरे दिन गोडन फिर उस की खोज _ 
में निकले और इस बार भी निराश ही | 
कर झाम को dae लौट आये! | 

तीसरे दिन तेंदुए ने उन्हें एक चुनौती | 
सी दे डाली। उस का छठा शिकार एश | 
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1 अभागी रात को झोपडी 
| inn ही थी कि उस नरभक्षी 
| करा शिकार बन गयी । TR 
| ` eq निकलते ही Tet तेंदुए 
| ; पैरों के निशान खोजते हुए बढ़े। 
gai को उन्होंने आगे कर दिया। उन के 
| cat जेबों में कारतूस भरे पड़े थे और 
| जका हृदय उत्तेजना के कारण जोरों से 
| रहा था। 

| E a अपने शिकार को सूंघते हुए 
| ढ़ चले-खेतों को पार करते हुए, 
| जंगलों और पहाड़ों की ओर! आधे घंटे 
उक खोजने के बाद झाड़ियों के बीच उन्हे 


4 


॥ जीका अधखाया शरीर दिखायी दे गया। 


“Rites चारों ओर चक्कर लगाये, 


| sess कुछ qur और चले गये | 

| थोड़ी देर वाद कृत्ते. उन पर चढ़ 
| Wl अव एक छोटी-सी घाटी उन के सामने 
| oat ओर टूटी चट्टानें और पत्थरों 


| के छोटेबड़े ढोके, छोटे-छोटे पेड़-पौधे. 


| प्या सूय के प्रखर ताप से कुम्हलाये हुए 
| पूरे रंग के vag घासों का झुरमुट ! 
| _ वाढीस गज टूर, एक ऊँची-सी चट्टान 
| SS खड़ा था। चमकती आँखों से 
| pr कुत्तों को घूर रहा था । कुत्ते 
l ç से भौंकते हुए आगे लपके। गोडंन 
je सीधी की और निशाना ले कर 

है जा fey o 

í kam निशाना चूक गया तेंदुआ 

ET और कुत्तों को अपनी ओर 
3 पीरे-धीरे पीछे खिसकने लगा । 







a 


कुत्तों की आड़ पड़ जाने से दोबारा गोली 
चलाने से कोई लाभ नहीं था। अतः वे 
कुत्तों को शिकार पर टूट पड़ने के लिए 
उत्साहित करते हुए उन के पीछे ats | 

चट्टानों के टूटने से एक पतला नाला 
वन गया था। तेंदुआ उसी की ओर बढ़ 
रहा SIT नाले में उतर कर वह रुक गया। 
Ugg के पीछे काफी खुली जगह थी, लेकिन 
उस धूर्त ने यह अनुमान ल्या ल्या था 
कि खुली जगह की अपेक्षा वह्‌ संकरी जगह 
अधिक निरापद है। जगह इतनी तंग थी 
कि एक वार में एक ही कृत्ता उस के 
निकट पहुंच सकता था। 


बिल उस तंग जगह में Ge गया. 


था । तभी तेंदुआ बड़े जोर से गुर्राया 
आर उस की तरफ झपट पडा! मिकी, 
बिल के पीछे था और जैक नीचे-ही-नीचे 


दुबक कर सब से आगे. पहुँचने की चेष्टा: 


कर रहा था। 


. गोडेन तेंदुए पर नजर गड़ाये आगे बढ़- 
रहे थे कि किसी चीज की ठोकर लगी और. 


वे मुंह के बल जमीन पर गिर पडे 
ओर राइफल उन के हाथ से छूट कर दो 
चट्टानों के बीच एक दरार में जा गिरी। 
उन्होंने जमीन पर पेट के बल लेट कर 


बड़ी मुश्किल से राइफल उठायी और: 
आगे बढ़ गये । वे नाले के निकट की चट्टानों - 
पर चढ़ गये और निशाना ले कर घोड़ा. 


दबा दिया । | 
क्लिक--राइफल का लीवर रुक गया | 
वे आवाक खड़े रह गये। शायद जमीन पर 
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गिर जाने से उस में खराबी आ गयी थी | 
— नीचे, fae अब तक मर चुका था । 
उस की गरदन से, जहाँ तेंदुए ने अपने 
'पंजे गड़ाये थे, खून वह रहा था। जॅक को 
तेंदुए तक पहुँचने में असुविधा थी। मिकी 
AS खडा भोंक रहा था। = 
गोडन तेंदुए के पीछे खुली जगह में 
कद पड़े। जहाँ वे कूदे थे, तेंदुआ वहाँ से 
तीन फुट दूर नाले के अंदर था। अपने 
जख्मो की तनिक भी परवाह किये बिना 
कुत्तों के समान ही उन्होंने नाले में उतरने 
की कोशिश की। वे कई बार फिसले, 
आगे बढ़े और अंत में तेंदुए की पूँछ उन के 
हाथ आ गयी। मजबूती से उसे पकड़ कर 
उन्होंने पीछे की तरफ खींचना शुरू कर 
fear) तेंदुआ छटपटाया। उस ने सारी 
ताकत लगा कर आगे बढ़ने की कोशिश 
की। इस रस्साकशी में जैक को मौका 
मिला और उस ने तेंदुए की नाक पर दाँत 
गडा दियें। क्रोध से चीखते हुए तेंदुए ने 
आगे बढ़ने की कोशिश की। 
` गोईन के हाथ से de फिसलती जान 
पड़ी। पूँछ को रस्सी की तरह एक बार 
चांयीं कलाई में लपेट, चट्टानों में पेर अडा, 
सारी ताकत बटोर कर उसे अपनी ओर 
खींचा। तेंदुआ इस खिचाव को न सह 
सका और Met उसे धीरे-धीरे खींचते 
हुए पीछे खिसकने लगे। कुछ क्षण में वह 


उस तंग जगह से बाहर निकल चुका था। . 


- अब तेंदुआ बड़ी तेजी से घूम कर 
उन की ओर लपका, किंतु. बिना किसी 


ट्ट 


r 


भय के गोडंन ने अपना सं 
हुए दाये पैर के SIT की जोरदार ठोकर | 
उस के मुंह पर मारी । ag चीलार कर | 
पीछे हट गया। | 
तंदुआ पुनः बौखला कर व 

उन की ओर झपटा। गोडंन स्वयं Š 
दूसरे Q< पर संभालने की चेष्टा करहो | 
रहे थे कि तेंदुए ने पक कर उन के क्रे | 
बढ़े पैर में अपने पेने पंजे TST fx dà 
हड्डी तक जा पहुँचे और दूसरे ही क्षण | 
खाल के स्थान पर सिर्फ हडिडयाँ रहगयीं। | 
तेंदुआ अपने नुकीले पंजे उन को | 
गरंदन की ओर बढ़ा रहा था कि मिकी | 
बड़े वेग से उस पर झपटा। गोईन अभी | 
तक एक ही पाँव पर संतुलन am | 
हुए थे। F 
मिकी के अचानक आक्रमण से तेंदुबा | 
घबरा गया। गोडंन के बचने के लिए यह | 
पर्याप्त था। मिकी तेंदुए से अधिक तेर | 
निकला। तेंदुआ जब तक due, उसके | 
पहले ही Galt से रूपक कर मिकी ने _ 
उस की गरदन में अपने दाँत गडा दिये] 
उस ने अपने दुश्मन का गला चीर डाढा) | 
गोडंन उठ खड़े हुए। तेंदुए की पूंछ | 
उन के हाथ में थी। उन्होंने पहली बा | 
अपने जख्म की पीड़ा महसूस की। कमी | 
फाड़ कर पट्टी बांधी और सामने की बोर | 
देखा--तेंदुए के निर्जीव शरीर के 1 1 
मिकी और जैक सिर शुकाये ब "T 
(बालभारती, इंगरगह s= || 

राजस्थान) * 
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| green बसश अलवर रियासत के मुंडा- 
वर नामक स्थान के जागीरदार थे, 
परंतु जागीरदारी के वेभव में उन का मन 
| नछगा।ब्रज-रज का आकर्षण उन के लिए 
| Seq अट्टालिकाओं से कहीं अधिक 
` पा। अतः मुडावर के प्रशासन की उपेक्षा 
1 कर्‌ एक दिन वे घर से निकल पड़े | गृह- 
| ताग के पश्‍चात उन्हे एक ही धुन रही-- 
Jh छोकमंच की स्थापना और ख्यालों 
| प्रदर्शन! वे पढ़े-लिखे नहीं थे, परंतु 
' भीय की तरह 'संतन ढिग बैठ-बैठ” उस 
| "Us को उन्होंने वोया जिस के समक्ष 
| Mae सुख तुच्छ प्रतीत हुए | 
| _. © जन भाषा में उन्होने कृष्ण का 
| सीत EM और उस के साथ-ही-साथ 
SI घरघर š oon Ls Sue 
| $ गीत शादे रचे कृष्ण-भक्ति 
| ` ण जाने छगे। यही कारण 
"जरी, १९७१ 





9 जीवन मानवी 


अलवर के रसखान 


है कि अलीबर्श अलवर की सुप्रसिद्ध भक्त 
कवयित्रियों-सहजोबाई और दयाबाई-- 
की परंपरा में बिठा दिये गये। आज भी 
कितने ही भक्‍त अलीबरूश के भजनो के 
माध्यम से अपनी SITZ पुकार अपने आराध्य 
देव तक Ward हैं। 

रसखान कृष्ण की लकुटी और काम- 
रिया पर तीनों लोकों का राज्य त्यागने 
को तत्पर थे, परंतु अलीबरूश का मन: 
छैल-छबीले कुष्ण की छंदगारी छट देखने 
को लालायित रहता है-- 
दुग दामिनी-सी कामनी-सी पलक पट ने 
मेरो मन छल लीनो samt छट नै 
इसी कारण अलीबख्श को अलवर का 
'रसखान' केहा जाता Š! 

कृष्ण-लळीला का भाव-पक्ष लोक- 
जीवन की उपज है। उस में कोई विशि- 
ष्टता या नवीनता दिखायी नहीं पडती, 


CR es, 
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परंतु इस का संगीत-पक्ष इतना सबल है 
कि जब तक गायक के पास मधुर-तीक्र 
स्वरवाला कंठ नहीं, तब तक कोई भी 
गायक दंगल में जम नहीं सकता | अली- 
बख्श के गौतों के गायक अलग ही होते 
हैं। गायक की आलाप से ऐसा अहसास 
होता है जैसे कोई शास्त्रीय संगीत गा 
"रहा हो। इसलिए अलीवस्शी ख्यालों में 
आकर्षण का केंद्र उन की गायकी रही 
है। उन के भाव अपने हैं, संगीत अपना d 
और गायकी अपनी है। अतः जनजीवन 
में वे इतने लोकप्रिय हुए कि ख्यालों की 
एक नयी शैली चल पड़ी जो अलीबख्शी 
रंगत' नाम से मशहूर हुई। आज भी कहीं- 
कहीं अलीबख्शी ख्याल देखने को मिल 
जाते हैं। 
अलीबख्श का दृष्टिकोण उदारवादी 
था। मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के 
देवी-देवताओं की आराधना उन की उदा- 
रता का परिचायक है। उन का व्यक्तित्व 
कबीर-जैसा था। फक्कड़ तो वे थे ही, 
साथ-ही-साथ निर्भीकता भी उन की प्रकृति 
का अंग थी । हिदू-मुसळमान और ईसाई- 
धर्म में प्रचलित ढोंग और पाखंडों की ओर 
उन्होंने भी स्पष्ट इंगित किया है और जो 
मार्ग बतलाया है वह प्रेम' ही है-- 
कहो. केसे घर जाऊं, गेलह न पावे रे 
पंडित पुस्तक पत्रा बाँचे, अटपट सगुन 
pt : सुनावे रे 
ये घमंहार घोले से मार; जीमन की तुरत 
| Waa i 
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कृष्ण-चरित्र के आधार पर कृष्ण छीला' 
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य सुल्ला ससला कहें मतलबो, J 
पीठ WU u 

ये मुसलमान को माल ठगे, दावत को दाद 
à लगावे रे। 

पन्थ पादरी ने ना पायो, नाहक मगन 
m» : अंग्रेजी ~ पचावे रे। 
बेद-पुराण, कुरान, अंग्रेजी एक को एक 
An š मिटावे रे) 

ये तीनों आपस में झगडे, ना कोई त्याव 
चुकावं रे। 

कहे अलीबख्श बिन ग्यान गरीबी प्रेम 
पन्थ ना पावे U 

जैसा पहले कहा गया है कि अही- 
बख्श मुख्यतः क्ृष्ण-भक्त कवि थे। उन्होंने 


ख्याल लिखा जिस में कृष्ण की वा | 
लीलाओं से ले कर मथुरा चले जाने तक॒ | 
की कथा वणित है। भाषा और शैली 
परिष्कृत नहीं, परंतु भावों का वैभव _ 
किसी भी तरह कम नहीं । रागिनियों | 
की संगीतात्मकता तो भावोत्कषं में पूर्ण | 
सहायक रही है। कृष्ण के ASS | 
का चित्रण अलीबख्श ने कितने मामि | 
शब्दों में किया 2— | 
मन मोहन मचला ना माते | 
हमको खेलन से सतलूब_ऊँच नोच हम | 
चित चाहे चन्दा से wd हट पकड़ी | 

भगवाता al | 








E 
A + 
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ger जंब किशोरावस्था में आ गये 
भागे में मिलने वाली गोपिकाओं से 
माखन लूट-छूट कर खाने लगे। दघि 
कटने का दृश्य रास लीला” में बड़ी कुरा- 
वता से चित्रित हुआ है जिस में संगीत, 
[त्य और वादन का सोंदय देखते ही 
बनता है। अलीवख्श की रागिनी में रास- 
अभिनेयता के साथ-साथ अनठा 


जैसी 
गाषा-चमत्कार भी देखने को मिलता है _ 


झगड़त कर पकरत नागर नट, 
fae गयो लूटपटियो लटपट । 
बट छोड़ मोहन हट, मत रोके पनघट। 
कान्ह कवर झटपट बंसीवट, घेर लिये 
fart घट sta 
qt कान्ह नादान जमना तट छोड़ Gu 
मोरी गेल अलग हट।। 
अलीवर्श तेरी उमर गई है घट, सोयो 
बहुत ले ले करवट। 
मन मूरख SE तो चेत, दिन रैन काट 
रघुपत रट रट 11 
गोपिकाओं के मोहन, कान्ह कुंवर, 
एक दिन मथुरा चले गये तो उन की 
भा दशा हुई ? एक गोपी दुसरी से 


कहती है-- 


Wal सांवरा बिन नींद न आवे, 


मेरो तड़फ-तड़फ जिया जावे री। 


या मोरा मेरो मरम न जान्यो पोहू पोहू - 


सबद सनावे। 

पापी पपइया प्रान हरत है, कोयलिया 
किल्लावं 1। 

afa! सांवरा बिन. . . 

भाव पुराने हैं, परंतु लोकगायक 

के मुख से निसृत होने के कारण स्वाभा- 
विकता से दूर नहीं हैं। प्रिय के वियोग 
में सुखद वस्तुएं प्रतिकूल दीखने लगती 
el कोयल की प्रिय कूक 'किल्लाने' में 
बदल जाती है। इस तरह प्रिय के अभाव 


के प्रभाव को दशनि में कवि ने मामिकता | 


को सुरक्षित बनाये रखा di 
AMT के ख्याल राजस्थानी ख्याल 
परंपरा में महत्त्वपुर्ण कड़ी हैं, उन के अध्य- 
यन के अभाव में "राजस्थानी emer 
का किसी भी प्रकार का: अध्ययन 

अपुण सिद्ध ghi 

(प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, 
सरदार शहर, राज.) 





पति ने 


अखबार में से समाचार सुनाया--“आजकल 


ह ह.त m दिल बड़ी आसानी से बदले जा 
मुझे नया दिर नहीँ, नयी साड़ी चाहिए,” पत्नी ने 
फरमाइश को। E: T oe 


ev 
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mT सितंवर, १९६५ की शाम को 

पौने छह बजे हवाईअड्डे के मेस में 
रेडियो पर अंगरेजी संगीत चल रहा था | 
इधर-उधर आराम-कुरसियों पर लड़ाई 
की वरदी में तीन अफसर as थे | साथ के 
ड्यूटी-रूम में एक अफसर मेज पर झुक कर 
जासूसी उपन्यास पढ़ने में मग्न था । 


RX. 
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पास के एक और कमरे से वायरलेस | 
रेडियो पर बातचीत सुनायी पड़ रही थी॥ | 
वातावरण में तंद्रा थी । कोई सोच भीर | 
सकता थां कि यहाँ मौत के आधुनिक | 
सामान से भरे विमान हैंगरों ferit | 
तभी एक सिपाही ने आ कर sqa | 
में खोये हुए अफसर से कहा, कमांडर | 


-mai | 


























sess > 
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> याद किया है ।” उस व्यक्ति ने 
लगा कर पुस्तक बंद की और 
ant के कमरे में बैठे अफसरों को इशारा 
क्रिया | वे भी कमांडर के कमरे में पहुँचे । 
कमांडर मझले कद का था | कन- 
quii पर वाल सफेद हो चले थे, परंतु 
उस की हर गति में सैनिक की चुस्ती थी। 
जैसे ही चारों अंदर आये, उस ने कहा, 
“दरवाजा बंद कर दो और इधर बैठ 
जाओ U 
दरवाजा बंद हो जाने पर उस ने 
दीवार से एक परदा हटाया | नीचे युद्ध- 
स्थल का नक्शा था । अपनी छड़ी से 
नक्तो पर भिन्न-भिन्न स्थानों की ओर 
संकेत करते हुए बह धीमे, पर दृढ़ स्वर 
में कहने लगा-- यह खेमकरन हे जहाँ 
लड़ाई चल रही हे । यह कसूर है और यह 
हैं रायविड | जासूसों ने रिपोर्ट दी है कि 
| गोले-बारूद और पेट्रोल से भरी 
शत्रु की रेलगाड़ियाँ कराची- और लाहौर 
से चळ कर रायविड पहुँच रही Š । यहाँ 
से पटरी बदल कर ये रेळें कसूर पहुंचती 
Ql अब खेमकरन केवल सात मील रह 
जाता है । इसलिए खेमकरन की लड़ाई 
में शत्रु के लिए रायविड और कसूर का 
बड़ महत्त्व है I” 
क्या सारी सेना पहुँच चुकी है ?” 
. अभी नहीं बिशनोई, पर यदि 
NL की गतिविधि में बाधा न डाली गयी 


दुरबीन से शत्रु पर नजर 
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तो उस की पूरी शक्ति खेमकरन में 
इकट्ठी हो जायेगी | लगता है शत्रु खेमकरन 
पर आक्रमण करके इस रास्ते से अमृतसर 
पहुंचना चाहता है । यह दूसरा रास्ता 
उसे व्यास के पुल तक लें जायेगा । यह 
तीसरा रास्ता हरीकेपत्तन हो कर लुधि- 
याना पहुँचता है । यदि झत्रु को खेमकरन 
के पास रोक कर उस के प्रयत्न विफल न 
किये गये तो जम्मू-कश्मीर का रास्ता कट 
जायेगा । लाहोर और फीरोजपुर में लड़ 
रही हमारी सेना को सामान पहुँचाना 








कठिन हो जायेगा ।' 

इतना कह कर कमांडर चुप हो गया 
ताकि सभी इस कथन का महत्त्व समझ 
š | फिर qu से हट मेज के एक कोने 
से टेक लगा कर बोला, “आज दिन में 
भी शत्रू ने छोटा-सा आक्रमण किया था। 
हमारे टैक और हथियारबंद wur युद्ध- 
स्थल पर पुरी शक्ति में एकत्र नहीं हो 
पाये 1 बड़ी मुश्किल से आर. सी. एल. के 
प्रयोग से इस आक्रमण को रोका गया | 
यदि शत्रु की पूरी शक्ति इकट्ठी हो गयी 
मर: उस ने कल आक्रमण कर. दिया तो 
हमारी सेना को काफी पीछे हट कर 
सोचे बनाने पड़ेंगे। इस बात का भार 
हमें सोपा गया है कि शत्रु का सामान, 
सेना और eal को खेमकरन की ओर 
बढ्ने से रोकं U 

“लक्ष्य क्या है ? फ्लाइट लेफ्टिनेंट 
मेनन ने पूछा । 

“रायविड पर आक्रमण और कसूर 
जाने वाली जो भी गाड़ी दिखायी दे उसे 
बरबाद कर देना । रायविड, लाहौर से 
कराची जाने वाली बड़ी रेलवे-लाइन 
का स्टेशन है। यहाँ हमला करने से पश्चिमी 
पाकिस्तान के यातायात की कड़ी टूट 
जायेगी 1” 

“दौर कुछ ?" 

“समय और गोले बच जायें तो Pup 
के बढ़ते हुए दस्तों पर आक्रमण होगा |" 

उड़ान सीधी लक्ष्य की ओर होगी ?” 

“नहीं । शत्रु को धोखा देने के लिए 
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तुम पहले पठानकोट की ओर उड़ोगे ४ 
उठ कर कमांडर ने नक्शे में छड़ी से | 
स्थान की ओर संकेत किया और 
छड़ी से नक्शे पर भिन्न स्थल दिखाते 
कहा, यहाँ पहुँच कर तुम बायीं ओर 
मुड़ जाना और उड़ान की ऊँचाई सौ 
कर देना जिस से शत्रु का रडार तुम्हारी: 
चाल न समझ पाये । फिर इस सड़क के- 


, साथ-साथ उड़ कर दूसरे स्थान से दाहिनी 
ओर घूम जाना । यह कसूर है जो m 


अपने बायीं ओर दिखायी देगा। फिर रेकः 
की पटरी के साथ-साथ रायविड की ओर: 
बढ़ना होगा 1” | 
सभी ने अपने-अपने नक्शों पर: 
निशान लगा लिये | 
बिशनोई ने पूछा, “रणस्थल कहाँ. 
है?” | 
“यह --कमांडर ने नक्शे पर छड़ीः 
से एक जगह दिखाते हुए कहा । ^ 
. “इस उड़ान का नेता होगा मेनन, क्योंकि" 
वह इस स्थान पर उड़ानें भरता रहा है l: 
खुल्लर नंबर दो पर रहेगा। नागी नंबर तीन, 
पर होगा ।” फिर बिशनोई की ओर देख 
कर कमांडर ने कहा, तुम्हें नंबर चार पर 
चौकसी करनी होगी । शत्रु के विमान 
दिखायी दें तो मेनन को सूचना देना |” 
जब तक लक्ष्य पर पहुँच न जाओ, रेडियो 
पर बातचीत बंद रहेगी U | d 
“हमारे पहचान का शब्द क्या है. ` | 
चिते _और कुछ 2” : 1 1 
सभी चुप रहे । कमांडर ने छडी | 
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मेज पैर रख दी, उठ कर नक्शे पर परदा 
डाल दिया और घूम कर उन चारों को 
देखा । फिर एकाएक मुसकरा कर उस ने 
वातावरण का तनाव मिटा दिया और 
कहा, अच्छा, झपट पड़ो । गुड लक ?” 
. फौजी सलाम करके चारों बाहर 
निले । पूरी जंगी वरदी में थे ही । सीधे 
w कर अपने-अपने विमान में चढ़ गये । 
री पर बैठ कर उन्होंने विमान 


S दरवाजा वंद किया और एक-एक 


करके seq, पेट्रोल 
गोड्या चने रडार, राकेट और 


गिरीक्षण किया । एक मिनट बाद मेनन 


गेनवरी, १९७१ 
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ने रेडियो पर पूछा, “खुल्लर, तैयार हो.?” 
“जी,” उत्तर मिला । 
“नागी, तैयार हो ?" 
"Sit i" 
“बिशनोई, तैयार हो?” 
“जी i" 
अब मेनन ने कंट्रोल से कहा, “हम 
सब तैयार हैं । अनुमति दो 1” 
“सड़क नं. दो पर पहुँचो। रास्ता साफ 


मेनन वायुयान को चला कर नंबर 
दो सड़क पर पहुंचा । सड़क पर पहुँच कर 
इंजन की गति पूरी तेज कर दी । ' 


९५ 





ry 


विमान ऊपर उठा । मेनन ने घड़ी 
देखी, पूरे छह बजे थे । उस के तीनों साथी 
भी आ मिले और उस से सौ गज पीछे उड़ने 
लगे। थोड़ी ही देर में वे पहले मोड़ तक 
पहुँच गये। मेनन ने विमान की ऊँचाई 
एकदम कम की और सौ फूट पर छा कर 
उसे बायीं ओर मोडा । नीचे सड़क दिखायी 
दे रही थी। चारों विमान इतने नीचे आ 


गये थे कि उन के इंजनों से निकलती हुई 


हवा से टहनियाँ झुकी जाती थीं । निर्धारित 
स्थान से उन्होंने दाहिने हाथ का मोड़ 
काटा। तभी एक ओर पाँच-छह मील दूर 
कसूर का रेल्वे-स्टेशन दिखायी दिया 1 फिर 
रेल की पटरी की सीघ ले कर मेनन अपने 
यान को भूमि से केवल पचास फुट पर ले 
आया। नीचे मानो धरती उड़ी चली जा 
रही थी। किसी स्थान पर दृष्टि जमाना 
असंभव था। कुछ क्षणों में ही वे रायविड 
स्टेशन के पास जा Weal मेनन ने घड़ी 
देखी। छह बज कर आठ मिनट थे। 
डूबते सूरज की रोशनी में मेनन ने 
रेलवे-इंजन का धुआँ देखा। इंजन का 
. मुंह कसूर की ओर था और रेलगाड़ी राय- 
विड स्टेशन के पास ही थी। उस ने धीमे 
स्वर में रेडियो की चुप्पी तोडते हुए कहा, 
“लक्ष्य है कसूर जाने वाली रेलगाड़ी ।” 
चारों विमान तीर की भाँति रेलवे- 
स्टेशन के अपर से निकल गये। शत्रु की 
विमानभेदी तोपें गरज. उठी । परंतु विमान 
बहुत कम ऊंचाई पर थे और शत्रु के गोले 
बहुत ऊपर जा कर फटे। क्षणों में ही चारों 
९६ 
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“ने अपने यान को तेजी से ऊपर We q ] 
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विमान शत्रु की दृष्टि से ओझल हो गये 
नेतृत्व मेनन के हाथ में था। REA 
देखते ही वह आक्रमण का ढंग सोचने लगा 
तोपों के फायर से उसे पता चल ग्या i 
चौकियों से गोरे था 

कि दो चौकियों से गोले चलाये गये हैं। 
उसे विश्वास था कि शत्रु सचेत है। उस 
ने सोचा कि यदि अभी लोट कर आक्रमण 
किया तो शत्रु तैयार मिलेगा। अतः उस 
ने निश्‍चय किया कि लक्ष्य से कुछ और द्र 
जा कर थोड़ी देर बाद किसी दूसरी दिशा 
से धावा बोला जाये। ऐसा करने से एक 
तो शत्रु समझेगा कि विमान किसी दुसरे 
लक्ष्य की ओर चले गये हैं और फिर आक्र 
मण के समय उसे दोबारा तोपें घुमा कर 
निशाना साधना पड़ेगा। इतनी देर में 
आक्रमण पूरा हो जायेगा। अपनी ara 
मण-शेली से मेनन ने यान बायीं ओर 
घुमाया और यान की ऊँचाई घटा कर 
चालीस फुट कर दी। तीनों साथी उस की 
हर गति का अनुसरण कर रहे थे। जसे 
ही दूर रायविड के स्टेशन की छत दिखायी 
दी, उस ने रेडियो पर कहा, “मैं लक्ष्य के 
दाहिने छोर पर आक्रमण करूंगा; और 
नं. चार उस के बायें छोर पर। नं. दो और 
तीन अपना-अपना स्थान सभालेंगे। WW 
कर लौटने से चारों विमान ऐसी स्थिति | 
में थे कि सारी रेलगाड़ी.उन की मार में | 
आ गयी थी। स्टेशन से एक मील पर मेनन 
















आरंभ किया और दो हजार फुट पर है | 
आया । इस समय ऊँचाई पर जाने के कारण 4 
D rater d म्ना E 








` 


उस के और साथियों के विमानों की गति 

मंद हो गयी थी और उन पर बड़ी 
सरलता से निशाना लगाया जा सकता 
था। परंतु कुछ तो समय बीत जाने से और 

दिशा-परिवर्तन के कारण पाकिस्तानी 
तोपची इस मौके का लाभ न उठा सके। 
जब तक उन्होंने तोपें घुमा कर पहला फायर 
(किया, चारों यान Seal लगा रहे थे और 
उन की गति तीन सौ मील से बढ़ कर छह 
सौ मील हो चुकी थी। 

मेनन सव से आगे था। उस ने रेल- 
गाड़ी के वायें छोर पर छह सौ फुट नीचे 
आ कर दो Whe छोड़े और झट अपने 
बिमान को ऊपर बढ़ा दिया। सब से पीछे 
उड़ने वाले विशनोई ने देखा कि रेल का 
इंजन और दो तीन sed पटरी से उछल 
कर दूर जा गिरे $ और उन में आग लग 
गयी है। नं. दो पर खुल्लर था उस ने चार 
सौ he से इंजन और रेल के मध्य भाग 
के दाहिने हाथ के डब्वों पर राकेट छोड़ें। 
इन में संभवतः गोला-वारूद भरा था। 
राकेट लगते ही ये ved धमाके से फट 
गये और धू-धू कर जलने लगे। अभी शत्रु 
की तोपें खल्लर पर निशाना साध ही रही 
थीं कि नागी ने रेल के दाहिने भाग पर 
Ute दाग दिये जिस से डब्बे उलट गये 
और जलने लगे | बिशनोई यह सब कुछ 
देख रहा था और अब उस ने अपनी बारी 
पर रेल के दाहिने छोर पर आक्रमण 
किया। राकेट ठीक निशाने पर पड़े और 
उन से लपे निकलने लगी । 
जनवरी, १९७१ 


मेनन सब से आगे होने के कारण 
आक्रमण का परिणाम न देख पाया था। 
यह काम विशनोई का था। उस ने कहा, 
“नं. चार नेता से। ” 
“कहो,” मेनन ने कहा। 
"सभी राकेट निशाने पर लगे EI 
रेलगाड़ी नष्ट हो गयी है।” 
“स्टेशन पर गोला-बारूद होगा। 


` पेट्रोल की एक पूरी रेल खड़ी है। एक 


हमला और ।” 

वे WW कर फिर स्टेशन की ओर 
आये । इस वार शत्रु सचेत था और उस 
ने तड़ातड़ गोले दागे। पर ये चारों वीर 
गोलो की फैलती हुई मार का ध्यान छोड़ 
पेट्रोल की गाड़ी और स्टेशन पर झपटे। 
कुछ राकेट निशाने पर wit) पेट्रोल के 
Seq फट कर जलने लगें । फटते हुए 
वारूद के धमाकों से स्टेशन हिल गया। 
आग की लपटों और धुएं ने सारे स्टेशन 
को निगल लिया। 

अव स्टेशन से आगे बढ़ते ही मेनन 
ने अपने सभी यंत्रों की फिर परीक्षा की। 
पेट्रोल काफी था। चार राकेट बचे थे और 
यान के पंखों में चारों तोपों की गोलियाँ 
भी पूरी थीं। फिर उस ने रेडियो पर पूछा, 
“नं. दो केसे हो ?” : 

“सब ठीक। चार राकेट और गोलियाँ 


बाकी el 


“F. तीन ?" 
“राकेट समाप्त। गोलियाँ पूरी।” 
` “नं. चार २” VS aa 
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“राकेट समाप्त, गोलियों की पेटियाँ 
भरी है 

“चलो कसूर की रेल-पटरी पर।' 
और चारों विमानः फिर चीची उड़ान 
भरते हुए कसूर की रेल-पटरी पर उस 
स्थान की ओर बढ़े जहाँ मेनन ने AR 
पर “रणस्थल'ः का निशान लगाया था | 
थोड़ी ही देर में बिशनोई ने कहा, बायीं 
ओर मिट्टी उड़ रही है।' 

"epp के टैक और सशस्त्र गाड़ियाँ 
होंगी,” मेनन बोला। फिर अपने विमान 
को घुमाते हुए उस ने कहा, मैं और +T. 
दो राकेटों से शत्रु के टैको पर आक्रमण 
करेंगे। नं. तीन और चार सशस्त्र गाड़ियों 
पर गोलियाँ चलायेंगे ।” 

तभी उन्हें शत्रु के टॅंक दिखायी दिये। 
यान को ऊपर ले जाते हुए मेनन ने कहा, 
“मैं पाँच cal वाले गुट पर झपटंगा । 
नं. दो, तुम तीन टेकों की टोली को संभा- 
' छना 1 फिर मेनन ने डव्बी मारी। शत्रु 
ने विमानभेदी गोलों और गोलियों की 
बौछार कर दी। पर मेनन ने निशाना 
साध कर सारे राकेट दाग दिये। तीन 
Use निशाने पर लगे और Sal में आग 
लग गयी। तभी उस ने खुल्लर से पूछा, 
"d. दो, क्या रिपोर्ट है?” 
Re तो छोड़े, पर उन का परि- 

णाम नहीं देख सका। दो तो जरूर निशाने 
पर लगे थे। ” 

उघर बिशनोई और नागी भी एक 
बार गोली चला कर ऊपर उभर आये 
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, सारी गोलियाँ समाप्त कर दीं। अंतिम 


gm, “नं. दो लीडर से । नं. दो लीडर से। 


` तरह बढ़े | तभी मेनन ने देखा कि उसका | 





r 





























थे। मेनन ने कहा, “दो, तीन चार 
तुम तीनों सशस्त्र गाड़ियों पर ul me 
और करो। Š माळ और सेना डे जाने 
वाले शत्रु के ट्रकों की खबर लेता g ।” 
आज्ञा का पालन करते हुए तीनो. 
फिर उस गोली और des E 
वरण में घुसे, जहाँ लोहे के उड़े हुए टुकड़ों 
के रूप में मृत्यु नाच रही थी । उन्होंने 


डुब्बी से उभरे तो वाइस गाड़ियाँ जल रहो 
थीं। उधर मेनन ट्रकों पर रूपका। उन 
की सीघ ले कर डृब्बी लगाते हुए अपनी 
चारों तोपों से गोलियाँ बरसाने लगा। 
ड्राइवर और सैनिक कूद कर छिपने की 
कोशिश करते हुए भुन गये। एक बार धूम 
कर मेनन ने फिर आक्रमण किया और उस 
की गोलियों से तीस ट्रकों में आग लग गयी | 
उन में भरा गोला-बारूद धमाके से फटने 
लगा। एक बार और आक्रमण के" लिए 
घूमना चाहता था, पर उस ने देखा कि 
यान में पेट्रोल बहुत कम रह गया Š यंत्र 
देखे तो दाहिने पंख में लगा पेद्रोल-भंडार 
लगभग खाली हो चुका था। तभी उस ने 


“क्या बात हे?” 

“मेरे पेट्रोल का बड़ा भंडार समाप्त 
हो गया है। शायद गोली लगी है 

“सभी सीधे अड्डे की ओर... | 

सारे यान अड्डे की ओर तीर शै | 


गति-सूचक यंत्र गोली लगने से निकसा | 


Y 3 


a p ३ पास पहुँच कर. मेनन ने 
दोह से कहा, “चेतक बोल रहा RN 
“पहचान लिया [Ë - 

“पहले नं. दो उतरेगा। उस के पासं 
|" 

| Es लाओ | और आगे... 
' अतितीन सौ मील--नीचे उतरो।” 
| आदेश मानते हुए खुल्लर ने अपना 
विमाव अड्डे पर उतार कर एक ओर 
दृहा कर दिया। पेट्रोल देखा तो पसीना 
| gum केवल बीस गैलन रह गया था। 
| ` फिर मेनन ने कहा, “मेरा गति-सूंचक 
| अ काम नहीं करता।” 

| कंट्रोल ने कहा, “नं. तीन और नं. चार, 

तुम नं. एक के दोनों ओर उड़ो। नं. एक, 

` तुम अपनी गति इन के बराबर Lea” 
| इस तरह दोनों विमानों के बीच 

' मेनन उत्ता। फिर.नागी और बिशनोई 
भी उतर आये। मेनन ने घड़ी देखी, साढ़े 
| छह बजे थे। 

 उषर पाकिस्तानी कमांडर ब्रिगेडि- 

| शमीम शिविर में अपने अफसरों को 

"n fa की योजना समझा रहा था। 

ET के छोटे हमले से भारत की 

| Tus रही है। अब यह जरूरी 

| 37 8€ बढ़ कर जल्द-से-जल्द बड़ा 

1 EN कर दुश्मन को खत्म कर दें।” 

| „५ SS LS Ñ गर्व भर कर कहने लगा, 

| tas कर SW की पूरी -रेजीमेंट कसूर 

LOCUS हुम से आ मिलेगी। गोला- 

TH, १९७१ 


— > जः 









ares, पेट्रोल और रसद भी पुरी तादाद 
में पहुंच जायेगी । सवेरे सूरज की पहली 
किरण के साथ ही दुश्मन पर पुरे जोश 


और पूरी ताकत से हमला होगा । हमें: 
दुश्मन को रोद कर कल शाम अमृतसर: 
पहुँच जाना है। यह काम मुश्किल नही, 


क्योंकि दुश्मन के हौसले पस्त हो चुके हैं।” 
फिर नक्शे की ओर बढ़ कर बोला, 
-पहला हमला मगरबी बाजू से होगा।” 
अभी उस ने इतना ही कहा था कि 
एक संदेशवाहक ने आ कर सलाम किया 
और एक पत्र कमांडर के हाथ में दिया । 
मुसकराते हुए शमीम बोला, “शायद 
मेजर जनरल का मुबारकनामा Š 1” उस 
ने पत्र पढ़ना आरंभ किया पत्र में राय- 
विड पर भारतीय वाययानों के आक्र- 
मण का ब्योरा था और लिखा था कि 
गोले-बारूद और पेट्रोल के भंडार नष्ट 
हो गये हैं। टेक भी निकम्मे हो गये EI 
अतः यह कुमुक आज रात या कल सवेरे 
तक युद्धस्थल पर नहीं पहुँच पायेगी। . 
ब्रिगेडियर शमीम के चेहरे की मुस- 
कराहट उड़ गयी और माथे पर परेशानी 
झलकने लगी | उसे आगे बढ़ कर भारतीय 


सेना को कुचल देने का स्वप्न लुप्त होता 


दिखायी दिया और लगा, जैसे शत्रु उस के 
चंगुल से निकल गया है। 


आधे घंटे के इस हवाई आक्रमण ने: 


युद्ध का पासा पलट दिया att 

. (२०४-ए ब्लाक, केन रोड अपारसेट,- 

कस्तुरबा गाँधी मार्ग, नयी दिल्ली) 
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gaa, १९ अक्तूबर १९७० ! एक 

दिन स्थानीय वनस्पति का अध्ययः 
यन करने रेस्ट-हाउस से व्यास नदी की 
ओर जा रहा था। सहसा एक पेड़ पर 
दृष्टि पड़ी और एक प्रश्‍न उभर आया 
था--क्या यह वही चीनी वृक्ष है? 

देर तक देखता रहा। दबे पाँव फिर 
इस के निकट गया । तभी इस की कुछ 
पत्तियाँ उड़ती हुई पैरों के पास आ गिरी! 
मे ने झपट कर उन्हें उठा लिया-- 


(QE 0 —3À ` हां: हो! यह वहीं पढ ही 
















७ रामल सिह परिवार के अन्य सदस्य इस धरती से सदा 
SRE सिह के लिए उठ चुके हैं और जो स्वयं भी महा- 
| | विनाश के उसी अंत की ओर बढ़ tae! | 
[mee | उसी आवेग में मैं ने उस के चारों ओर 
1320 EET ` . .क्रावाम्वनी o 
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|  शेखा--एक ओर सेब का बाग, 
| | हर देवदार का घना वन, तीसरी 
| श पर्यटक-आवास-गृह और चौथी ओर 
| dh लंबी, सपाट सड़क... 

भी कुछ दीखा, पर इस का सहोदर 
x कहीं मिला। मैं वृक्ष की ओर निर्निमेष देखता 
E- 
| गत साठ-सत्तर साल से मैं अकेलेपन की 
matt झेल रहा É! 

Sat वाइलोवा इस का नाम Š । 
रह मूलतः चीन का निवासी है। जब 
gfe की संरचना हो रही थी, तभी इस 
के पृवजों का जन्म हुआ था | 

प्रकृति का विकास-क्रम तव बड़ी तेजी 
से चल रहा था । अर्धविकसित इकाइयाँ 
मिट रही थीं, नये जीव अस्तित्व में 
भा रहे थे। एक ओर मेढक पानी से 
उछल कर भूमि पर आ गया था, 
बंदर की पूंछ fur रही थी और मनुष्य 
को आकार मिल रहा था, तो दूसरी ओर 
बानस्पतिक जीवन भी बैंक्टीरिया” की 
ही से चढ़ कर हरी पत्तियों वाले पौधों 
तक आ पहुंचा था। पेड़ अपना भोजन 
वगाने लगे थे और वंश वृद्धि के लिए 
ज म फूल लगने लगे थे। 

x अय सके इसी क्रम में एक मंजिल 
ह गायो भ wm लगने लगे 
| बै, कितु ऐसे फूर नहीं जिस में नर-मादा 

TW एक ही फूल में विद्यमान हों। फूल 
 गातोनर थे या मादा। फूल ही नहीं, पेड़ 
कए छिगीय TX नहीं, पेड 

गीय ही होते थे यानी एक 
: जनवरी, 3 ९७९ 


-a 
T 
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पेड़ ial फूल नर तत्त्वों से यक्‍त तो 
दुसरे में मात्र मादा तत्त्वों से। _ 

यह जिगो वाइलोवा उसी काल का 
प्रतिनिधि है। देखने में जामुन-जैसा कहा- 
वर कितु व्यवहार में विशुद्ध एक लिगीय t 
इन के परिवार के अधिकांश सदस्य सदा 


` के लिए नष्ट हो चके Š | डारविन 
के अनुसार इसे भी अब तक समाप्तः 


हो चुकना चाहिए था, पर संयोगवदा यह 
जिंदा है! वनस्पतिशास्त्री इसे 'जीवित- 
अवरोष' (लिविंग फासिल्स ऑव द वल्डं) 
के नाम॒ से संबोधित करते ë! 

अब भारत में इस के इने-गिने प्रति- 
निधि xg गये हैं। एक देहरादून के “TT 
संस्थान में है और कुछ दार्जिलिंग की 'वन 


वाटिका' में। 


जीवशास्त्रियों के अनुसार इस पृथ्वी 
पर अनेक प्रकार के जीव आये थे, पर आज 
उन के अवशेष मात्र रह गये हैं। उन के 
ढाँचे जिन चट्टानों पर मिलते हैं उन की 
उम्र से अनुमान लगाया जाता है कि आज 
से कितने हजार वर्ष पूर्व ऐसे जीव पाये 
जाते होंगे! चीन और जापान में इस 
चीनी पेड़ के अवशेष, लाखों वर्ष पुरानी 
चट्टानों में मिले हैं। इस से प्रमाणित 
होता है कि कभी सृष्टि के आरंभ में इस 
के पूर्वज जन्मे होंगे, जो क्रमशः अन्य विक- 
सित पेड़ों के लिए स्थान छोड़ कर स्वयं 
इतिहास का विषय बन चुके Š | उन अव- 
शेषों को देख कर ही वैज्ञानिकों ने निर्धा- 
रित किया है कि यह “फासिल्स-एज' के 


708 | | 


सदस्य हे ओर अभी तक इसे धरती से 
उठ जाना चाहिए था | 

देर तक इस के वारे में रहा । इस में 
फूल तो लगते हैं, लेकिन सूख कर गिर 
जाने के लिए! इस की एक और विचि- 
"dT हे--पचास - साठ वर्ष के पहले इस 
में फूल ही नहीं लगते ! इस उम्र तक मनुष्य 
की कमर झुक जाती है और यह है कि 
युवा रहता है। 1 

में और निकट जा कर देखता हँ-- 
डाल सेब के पेड़ पर झुकी है, दूसरी सड़क के 
पार और पास ही देवदार का वृक्ष है! 
मनाली का सेब मूलतः अमरीकी निवासी 
है, देवदार विशुद्ध भारतीय और साथ खड़ा 
यह्‌ वृक्ष चीनी ! केसा सह-अस्तित्व है? 

मैं सोच ही रहा था fs सड़क पर 
'इस ओर आती एक तिब्बती बहिन दिखी | 
इस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी तो एक 
अजीव-सा विचार आया--कहीं इस 
'की तरह यह भी तो निष्कासित नहीं ! 

नहीं, नहीं, यह निष्कासित नहीं 
ओर न अनपयोगी Š । अच्छा-भला 
'कहावर de जिस की पत्तियों से इंफ्ल- 
एंजा की अत्यंत लाभकारी दवा तैयार 
at जा सकती है!... रूसी aap 
निक इसी उपयोग के लिए अपने देश में 
इस की वंशवृद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं। 

इस का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं 
'कि मनाली की घाठियों में यह कैसे आया ? 
'हो सकता है किसी चीनी पर्यटक के साथ 
अनजाने ही आ गया होः । 
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(इंडियन फारेस्ट wifes, Ram) | 
en E uad HH 


im. 
N | 
इस एकाकी वक्ष । x 
आयी । सोचा--स्थानीय इरी Yen 1 
से अनुरोध करूँगा कि जव- ii r 
आयें तो उन्हे देख कर ii | 
es e पता लगायें कि 
यह्‌ नर-वगं का है या मादा | 
इस के विपरीत वर्ग का qh: 
से मंगाने की व्यवस्था की जा सके और 
तब मनाली की इस घाटी में घूम-घाम 
इस चीनी-दंपती का CUTE रचाया जाये | 
अनुमानतः यह नर पेड़ है; योक | 
मादा पेड़ के निकट विचित्नंसीः sh 
रहती है। धरती. पर गिर कर उस के फूल | 
वातावरण में असह्य दुध भर देते हैं 
अतः यदि भूले-भटके कहीं मादा fat 
वाइलोजा मिलता भी है तो लोग नष्ट | 
कर देते हैं। इस का वंश विलुप्त होने का | 
एक कारण यह भी हैं। आमं 'सड़क के | 
किनारे खड़ा यह पेड़ काटा नहीं गया, 
इसलिए अवश्य ही यह नर-वर्ग का होगा | 
` सहज विनाश की ओर बढ़ WD . 
पेड़ का जीवन वचा सकने में एक और बाधा : 
है। युवावस्था आने के पूर्व, पचास वपं 
तक, यह निर्धारित: नहीं किया जा सकता 
कि यह पेड़ नर है या मादा ! अतः दािः | 
लिंग या देहरादून से लाकर यदि कोई | 
एक-दो वर्ष का पौधा रोपित भी किया | 
जाये तो इस का निश्चय नहीं किं युवां | 
होने पर वह मादा ही निकलेगा ।.पुरे पचास | 
वर्ष की प्रतीक्षा के पश्‍चात यदि वह भी | 
नर निकला gr! E 
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t Mi शरीर, उन्नतं ललाट और 
आँखों में झलकता आत्मविश्वास | 
यह विट्ठलराव महाडिक. का व्यक्तित्व 
है। उन दिनों वह साइकिल द्वारा ग्वालियर 
से जमनोत्री और गंगोत्री-जैसे दुर्गम पहाड़ी 
स्थानों की यात्रा करके ser wr | बात- 
चीत के दौरान .उस ने बताया कि यात्रा 
से एक सप्ताह पूर्व. मैं साइकिल की सफाई 
करता हूँ और पुरजे आदि जाँच लेता हे । 

भात्म-प्रचांर .में महाडिक की कोई 
रुचि नहीं । उस का कहना है कि मैं तो 
अपनी खुशी के लिए सफर करता हूँ ताकि 
दुनिया को देखने-समझने की इच्छा प्री 
हो सके । गंगोत्री-यात्रा के बाद इस वार 
नेपाल-यात्रा पर रवाना होने . से. qd 
विटूठलराव महाडिक वादा कर गया 
कि लौटने पर फिर मिलूंगा। ४ . 
छह जून को नेपाल-यात्रा.पर रवाना. 
हो कर वह उनतीस जून को ग्वालियर 
लौट आया एंक सप्ताह बाद जव वह मुझ से 
१०३ 
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मिला तो बडा प्रसन्न था । बोला, “आप के 
लेख ने बड़ी मदद की । अपने साथ मैं वह 
अखबार ले गया था जिस में आप ने मेरे 
बारे में लिखा था । उसे दिखा कर मैं xë 
सिद्ध कर सका कि मैं ग्वालियर से ही 
आया हूँ और पहले भी साइकिल से 
लंबी यात्राएँ कर चुका É |” 

“क्या नेपाळवालों की भाषा तुम्हारी 
समझ में आ गयी ?” मैं ने पूछा। * 

“चे तो खूब अच्छी हिंदी बोलते हैं | 
वैसे उन की भाषा अलग है, मैं उसे नहीं 
समझ सका U 

फिर विट्ठलराव ने भाषा-संबंधी एक 
घटना सुनायी---/साइकिल का टायर 
खराब हो जाने पर मैं जब टायर खरीदने 
काठमांडू के वाजार में पहुँचा तो वहाँ 
कुछ चीनी छात्र मिले। उन्होंने मेरी वेश- 
भूषा देख कर मुझे घेर लिया और जब 
मैं ने अपनी यात्रा के संबंध में उन्हें बताया 
तो उन में से एक बोला, “शूरा मानुष 
छो I" नेपाली में कही गयी उस की बात 
मेरी समझ में नहीं आयी । मुझे लगा कि 
न जाने इस चीनी ने मुझ भारतीय से 
बया कह दिया ! पर दूसरे ने अँगरेजी में 
बताया कि मुझे 'शूरा' यानी 'बहादुर' 


- १०९ 


E. 


e 


“जी हाँ, हिदी Ü | लिपि 
बोली नेपाली । जैसा अपने यहाँ n 


° में होता हे 1” उस ने नेपाल में सरी 


गये सामान की रसीदें दिखायी जिन 
में हिंदी लिपि में ही छपा और लिखा था। 
उस ने आगे वताया, “लोगों के 
अपने यहाँ-जैसे ही होते हैं जैसे, आर. एन 
झा और लवराज । ये दोनों लामीडांडा | 
में वन-अधिकारी Š । इन्होंने मुझे sz 
आदि की सुविधा दी थी दूसरे हैं चंदूळाढ | 
इन की बसे और ट्रक चलते हैं और इन 
का दफ्तर इंद्र चोक काठमांडू में है । 
इन्होंने मुझे थानकोट से काठमांडू तक 
अपने ट्रक में पहुंचाया था । सड़कों के 
नाम हैँ--शांतिपथ, कांतिपथ, S 
गंगापथ, त्रिपुरेश्‍वर मार्ग आदि । भाषा 
भी थोड़ी कठिनाई से समझ में आ ही 
जाती है । फोन को वे लोग फुली कहते 
हैं, पचास पैसे को मोर, रुपये को मोह 


बोलते हैं । वहाँ भारतीय रुपये पर पैतीस : 


पैसे अधिक मिलते हैं U 


बोला, “भारतीयों का व्यवहार बड़ा 


< y Y 
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मैं कुछ पूछूं, उस के पहले वह स्वथ॑ | 


अजीव होता ë बूढ़ा नीलकंठ जाते WT | 
मार्ग में भारतीय दूतावास भी गया और 2 
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कहा जा रहा है । यह देख कर मुझे प्रसन्नता राजदूत से मिलने की इच्छा व्यक्त की। | 
हुई कि यहाँ हमारे यहाँ-जैसा अँगरेजी पर आज नहीं कळ, और कल नहीं परसो | 
का बोलवाला नहीं है । दुकानों के नाम, के दौर के बाद एक दिन उन के पी: ¢ | 
कारों के नंबर, सड़कों के नाम--सब (गुप्त साहब) बाहर आये और तर | 
हिदी में हैं।” तरह के सवाल और werd करने के बा. |. 
 हिदीमें ! ” मुझे आश्‍चये हुआ । इनकार कर गये | d 
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“फिर दूसरे सचिव (मलहोत्रा साहब) 
वे भेंट हुई । जब मैं ने उन से. कहा कि 


š राजदूत साहब से यहाँ हुई भेंट के. 


प्रमाणस्वरूप डायरी में उन के हस्ताक्षर 
चाहता É तो उन्होंने तीन दिन वाद 
आने के लिए कहा; क्योंकि राजदूत व्यस्त 
à | अब वताइये, मैं बाहर से गया व्यक्ति 
और मेरे ही देश के लोगों का मुझ से ऐसा 
व्यवहार ! मैं तीन दिन और कैसे रुक 
सकता था U 

मैं ने पूछा, तुम छोटे किस तरह ?” 

महाडिक का मूड एकदम बदल 
गया । उस ने स्वाभाविक ढंग से अपने 
छोटने का वृत्तांत सुनाया । बिहार के 
वघा ग्राम के होटल-मालिक 'वंदरसिह 
सरदार का नाम गिनाना ag नहीं भूला 
जिस ने घर ले जा कर उस की खातिर 
की और पुत्रवत स्नेह किया । 

इस” प्रकार २२ जून को नेपाल 
से चळ कर महाडिक २९ जून को ग्वालियर 


लौट आया । 

मैं ने जब पूछा कि गरमियों में 
इतनी. लंबी साइकिलऱयात्रा कष्टदायक 
नहीं होती तो उस ने बताया, “are 
जेसो के लिए, जो घर में ही रहते हैं, 
गरमी का मौसम कष्टदायक होता है । 
हमारे-जैसों के लिए तो गरमियों में यात्रा 
सुविधाजनक होती है । बरसात में यात्रा 
होती नहीं और सदियों में अधिक बोझ 
रखना पड़ता है । गरमियों में कम-से-कम 
सामान में यात्रा हो जाती है । कहीं Saat 
की जगह न मिले तो कहीं भी एक चादर 
लपेट कर पड़े रहो । हाँ, खाने-पीने का 
विशेष ध्यान रखना पड़ता है ताकि छू 
न लगे और पेट में गैस न बने । आळू, 
चावल-जेसे पदार्थं यात्रा में नहीं खाने 
चाहिएँ | लू से बचने के लिए दही के साथ 
सावूदाना खाने से ठंडक रहती है और वह 
हलका भी होता है U 

(१३।२८, बिरलानयर, ग्वालियर) 


* 
एक छोटे लड़के को बार-बार दुकान के सामने चक्कर काटते 
देख फलवाले ने पुछा, “क्या आम चुराने की सोच रहा Ë ?” 
“नहीं, में यह सोच रहा हूँ कि किस तरह में आम न चुराऊं! ” 
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। बाता ताँवा और रेडियम के सुप्रसिद्ध 
व्यापारी थे। व्यापार को वारीकियों के 
साथ-साथ वे उन के वैज्ञानिक पहलुओं 
के Wa भी माने जाते थे । बंबई के देहात 
के बगले में आये उन्हें अभी दो ही दिन 
बीते थे। वे यहाँ कीमती सामान या रुपया 
न रखते Al एक दिन प्रातः पत्नी बच्चों 
के साथ सामान खरीदने बंबई गयी थीं । 
नौकर और चौकीदार भी घर में न थे। 
लोटने पर उन्होंने भयंकर दृश्य देखा-- 
मात्र तौलिया लपेटे मुंवाता खाट पर 
मरे पड़े थे । उन के पाँव नीचे लटक 
रहे थे । शरीर एकदम चेतनाशून्य था । 
कहीं कोई घाव का निशान दीखता न था। 
कमरों में कहीं कोई परिवर्तन न था। 
बाथरूम में जाने पर नौकरों ने देखा कि 


उन का गाउन वहाँ टेंगा हुआ था। विशेष _ 


) १०६ 
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dq टॉयलेट क्रीम आदि सब घरे पड़े बे! | 
विद्युत चुंबकीय मैसेजिग और देगिक | 
डाएथर्मी (विशिष्ट शक्तिदायिनी व्यवस्था). | 
के wer ऑफ थे । केवल seni | 
मैसेजिग (अतिध्वनि-मर्देन) का ब | 
ऑन था। स्थिति देखते हुए लगता था है | 
वे स्नान की तैयारी कर चके थे! | 
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स बीच पुलिस भी आ पहुंची थी । 

तत्काळ पूछताछ आरंभ हो गयी । 
परंतु जाँच-मड़ताल के feu वहाँ था ही 
कौन! श्रीमती मुंबाता ने पुलिस को बता 
ही दिया था कि घर में कोई भी आदमी न 
धा सब बाहर गये थे। माली ओर चौकी- 
` दरार पहले आये और उन्होने ही श्री मुंबाता 
gag पाया। उन्होंने रोते-रोते यह भी 
| बताया कि घर की सारी चीजें ज्यों-की- 
| oat रखी थीं। भीतर के कमरे में फोटो 
| एलेक्ट्रिक सेल की घंटी के वजने का भी 
| कोई संकेत न था। 
| पुलिस ने दरवाजों आदि की जाँच- 

पड़ताल शुरू की। उन से भी कोई बात 
प्रकंट न हो सकी | माली-चोकीदार mesa 
की छोटी खिड़की से बंगले के प्रांगण में 
घुसे अवश्य थे, पर उन्होंने उस पर विशेष 
ध्यान न दिया था। फाटक तो वंद था ही। 
TÇ जव श्रीमती मुंवाता और पुलिस ने 
साथ जा कर फाटक की जाँच की तो उन्होंने 
देखा कि जाते समय जो ताला खिड़की 
पर छगाया था, अब वहाँ न था । फाटक 
NIST ऊपर का ताला तो श्रीमती मुंबाता 
| ने स्वयं अपनी कार के आने के समय खोला 
' हो था। श्रीमती मुंबाता, माली, चौकी- 
` दर किसी ने खिड़की के ताले की ओर 
` भ्यान न दिया था। 
dà Wes की खिड़की वाळा ताला बहुत 





l m पर बैठक की बगल वाले कमरे की 
| sag रखा er) उस में ट्टने, तोड़ने 
ऐका कोई चिह न न दिखायी पड़ रहा 


! TN, १:९७९ 


| 
i C0 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


WT श्रीमती मुंबाता ने उस की ताली उस 
में लगाने की कई बार कोशिश की, पर 
व्यर्थ ! सिपाही और इंसपेक्टर ने भी 
ताली लगाने की बहुत कोशिश की, पर 
वह लगती ही न थी। तो क्या ताले में कोई 
गड़बड़ी आ गयी थी? मुंबाता ने ही तो 
खोल कर उसे वहाँ नहीं रखा था ? गड़- 
बड़ी उन के खोलते समय तो नहीं आ 
गयी थी ? भला उन के खोलने में कैसे 
आ सकती थी! कहीं ताला भीतरूही- 


' भीतर टूट तो नहीं गया था? 


कुछ लोगों की फुसफुसाहटो से यह 
भी झलक रहा था कि कहीं चौकीदार या 
माली ने तो कोई कुचक्र नहीं रचा! वैसे 
ये दोनों मुंबाता-परिवार के वारह वर्ष से 
भी अधिक समय से परखे हुए विश्वासपात्र 
नौकर थे। | | 

इतने सुप्रसिद्ध व्यक्ति की रहस्यमय 
मृत्यु की सूचना मिलते ही पुलिस अधी- 
क्षक भी आ पहुँचा। उस ने बड़ी सावधानी 
से जाँच-पड़ताल शुरू की | पायदान पर तथा 
पहले कमरे में कीचड़ के कुछ निशान थे। 
परीक्षा करने पर विदित हुआ कि वे पुलिस 
के वूटों के न थे और न मुंबाता के जूतों 
के ही। अन्य लोगो के जूतों के भी नहीं। 
अब तो संदेह और विस्मय और भी बढ़ने 
लगा। पाँव के निशानों के विशेषज्ञों ने 
उन चिहनों की और जांच आरंभ कर दी। 

पुलिस ने ताला और जाश कब्जे 
में ली। लाश शव-परीक्षा के लिए भेज 
दी गयी। ताले को. परीक्षा पुलिस अधी: 
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क्षक ने स्वयं की। ताला बड़े अजीब ढंग 
का था। मुंबाता को छोड़ कर साधारण 
व्यक्ति से वह खुल भी नहीं सकता था। 
झव-परीक्षा में रिपोर्ट से तथ्य प्रकाश में 
आया कि मृत्यु साँप के काटने से हुई थी ' 
उधर मेटालजिकल रेडियो-एक्टी- 
` चेशन टेस्ट तथा एक्सरे की सूक्ष्म जाँचों 
से पुलिस अधीक्षक को विदित gar कि 
ताला खोला नहीं गया था, वरन बडे.ही 
सूक्ष्म वैज्ञानिक ढंग - से भीतर-ही-भीतर 
तोड़ दिया गया था। भीतर के स्प्रिग-सहित 
कई पुरजे टूटे थे। 
अब जो मामला सुलझा लग रहा था 
और भी उलझता जा रहा था। साँप के 
काटने और ताले m ट्टने वाली बात में 
कोई सामंजस्य न वेठ पा रहा था। इन सब 
विचित्र परिस्थितियों और बातों के कारण 
पुलिस अधीक्षक ने मामले की पड़ताल 
पुनः नयें सिरे से आरंभ की। | 
कई दिनों की जाँच-पड़ताल के बाद 
जब कुछ भी निर्धारित न हो पाया और 
रहस्य और बढ़ता ही गया तो पुलिस 
अधीक्षक ने अपने सर्वोच्च अविकारी द्वारा 
इस की जाँच के लिए स्काटलंड ale के 
विशेषज्ञों की आमंत्रित करवाया | 


स्कु Tons Tis से तीन आदमियों का 
दल उपकरणों सहित भारत सर- 
_ कार के आमंत्रण पर बंबई आ पहुंचा । 





तरह जुट गया । 
मस्तिष्क पढ़नेवाला यंत्र) से काम 






























चल सकता था, क्योंकि अभी तक की 
सारी तफतीशों से यह निविवाद रूप थे 
सिद्ध हो चुका था कि मुंबाता की m 
या मृत्य के समय कोई आदमी कमरे. 
कम तीन मील के दायरे में न था। वैसे | 
भारतीय पुलिस अधीक्षक साइकोटेलीविजन | 
लगा ही चुका था। उस से वहाँ के नौकरों | 
तथा परिवार के तीनों सदस्यों--श्रीमती | 
मुंबाता तथा दोनों बच्चों के मस्तिष्क | 
कोई बात न विदित हो पायी थी। | 

अव उन के सामने केवल एनीमह | 
साइकोटेळीनिजन, एर्वोरिना टेलीविजन | 
(जिस से पौधों, वृक्षों आदि की आँख, कान, | 
संवेदना - संस्थानों, जीवन-प्रक्रियाओं š | 
उन के सामने वाले भूत के विविध चित्र | 
एवं संकेत प्राप्त किये जा सकते थे) तया 
पाँच-सात और अन्य साइबनेटिक और / 
बॉयोनिक यंत्र शेष बच गये थे । स्कॉटलंड 
याडं वालों के यही अभिनवतम विशिष्ट 1 
तथा जगद्विख्यात परीक्षण-उपादान थे। | 
इन के अतिरिक्‍त थी--अपराध के अन्वेपष | 
की उन की परंपरागत अप्रतिम प्रतिमा | 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म सूझवूझ, न जाने कितवे | 
वर्षों का अनुभव और अद्भुत कार्यदक्षता : | 

अति सूक्ष्म परीक्षणों से ज्ञात हु | 
कि पतली-पतली टहनियों और परे | 


3 3 2 और उक्त पुलिस अधीक्षक को ले +< पतले वृक्षों पर कुछ ही पहले पो Re x 
— सारी परिस्थितियों के अध्ययन में पूरी चुंबकीय र त ie 1 
d oto ` _ wm | 
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| न पर पकी गयी थीं ! कहीं और से आयी 
i थीं! विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र और उस की 
i ऐं का प्रभाव उन में स्पष्ट उभर 
ge था । विद्युत-चुंबकीय तरगें सब से 
` तीव्र शक्ति से किस दिशा से फेंकी गयी 
| gq आयी थीं और Wart: उन का 
` अंत किस दिशा से FA हुआ--यह भी 
| द्वत-कुछ ज्ञात हो गया | 

| aii qui के विशिष्ट संवेदना- 
| संस्थानों (जिन्हें वे. वृक्षो-उद्भिजो की 
| आँख-कान कहते थे) से पता चला कि 
| विविध वृक्षादि के उन संस्थानों पर तीन 
| व्यक्तियों का धूमिल अक्स पड़ा हुआ था । 
| उसी से यह भी प्रकट हुआ कि उन तीनों 
- व्यक्तियों में से एक के हाथ में कोई छोटा- 
सा वकस था। वह बहुत-कुछ घन के 
| आकार-जेसा रहा होगा । उसी से पर्याप्त 
| Wimmer विद्युत-चुंबकीय quy मुंबाता 
| wç की दिशा में फेंकी गयी थीं। 

| _ इस प्रकार नये रहस्य प्रकट होने 
| m और इतने अकाट्य प्रमाण मिलने 
8 जिन के आधार पर तफतीश करने 
. पाळे को निश्चित प्रतीत होने लगा था कि 
| इछ आदमी बंगले में घुसे थे । 
es में स्थायी रूप से रहने 
जानवर, पशु, कुत्ते, आदि का 
' ९ पतः न था। कृत्ता पालने की 
, “या अब सारे संसार से प्रायः उठ चुकी 
E NT Bu भी अभिजातवर्ग से प्रायः 
ST चुकी थी या ले रही थी । 
भता ने भी कोई कुत्ता, बिल्ली, खर- 





गोश नहीं पाळ रखा था | 


रहे थे | चूहे आदि तो थे ही, कितु 
इन छिपने वाले जीवों से कोई वास्तविक 
सहायता मिलने की आशा न दिखायी - 
पड़ी 1 अतः पक्षियों से भरपूर सहायता 
लेने का निश्‍चय किया गया | 

उसी निश्‍चय के अनुसार कारये 
आरंभ हुआ । पक्षियों की wu 
साइकोटेलीविजन से जाँच शुरू हो गयी । 
एक-दो सप्ताह के भीतर उन के मस्तिष्कों 
के भी सँकड़ों चित्र लिये गये । उन्हें पूरा- 
पूरा पढ़ा गया । इन परीक्षणों ने भी फिर 
यही सिद्ध किया कि कुछ आदमी यहाँ 
घुसे थे और उन के एक हाथ में बक्सनुमा 
कोई चीज थी । उसी से शक्तिशाली 
विद्युत - चुंबकीय तरंगे फेंकी गयी थीं 
जिस से पक्षी घबरा' उठे थे। उन की 
घबराहट का चित्र भी एनीमल साइको- 
टेलीविजन पर उभर कर आ गया था | 

अंत में इन सब से स्पष्ट हो गया कि 
वे तीनों व्यक्ति वहाँ अवश्य आये थे, 
कितु वे वास्तविक भवन में कदापि नहीं 
घुसे थे और न मुंबाता के पास ही गये थे । 
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फिर शव-परीक्षा की रिपोर्ट तो निश्चित 
बता रही थी कि उन्हें साँप ने काटा था । 
यह क्या रहस्य था ? क्या मुंबाता के शरीर 
में साँप का विष किसी प्रकार इंजेक्ट तो 
नहीं कर दिया गया था ! 

जब लोग एनीमल साइकोटेलीविजन 
परीक्षा में लगे थे तो वे वृक्षों, उद्भिजों 
से ज्ञात की गयी बातों की छानबीन में 
विशेष दत्तचित्त थे । ० 

तीसरी बार बड़े धीरज से परीक्षा 
आरंभ की गयी । उस में अभी कुछ' ही 
दिनों पहले के कई दौड़ते साँपों के चित्र 
साफ उभरे दिखायी पड़ रहे थे। फिर 
अन्य कई घोंसलों के पक्षियों की परीक्षा 
से विदित हुआ कि एक साँप मुंबाता के 
वाथरूम में घुसा था। फिर उस बाथरूम 
में उस ने क्या किया, किसी पक्षी के 


मस्तिष्क से न ज्ञात हो सका। हाँ, जब वहु. 


निकला तो कुछ पक्षियों ने बहुत दूर तक 
ची-चीं कर MIT मार कर उसे खदेड़ा 
था | इस समय तक  विद्युत-चुंबकीय 
तरंगों का प्रभाव पक्षियों के मस्तिष्क से 
गायब हो चुका था । या तो आगंतुकों 
की मशीन में कोई गड़बड़ी आ गयी 
होगी या उन्होंने उसे बंद कर दिया होगा 1 
खेर, उन पक्षियों के चित्रों से साँप के 


खदेडने की दिशा भी ज्ञात हो गयी थी। | 


पर उस से कोई लाभ ? कुछ निश्‍चय न 
हो सका । | 

इतने दिनों की छानबीन में एक बात 
और देखी गयी कि कुछ कबूतर मुंबाता के 
११० 
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भवन के एक कोने में 
और वे बाथरूम के oon a 
आ बैठते थे । अव उन की भी विधिवत 
Wits साइकोटेलीविजन से परीक्षा 
आरंभ को गयी । एक, दो, तीन, 
कवूतरों की जाँच हो गयी, चित्र भी पढ़े 
पर रहस्य बना रहा । 
अंत में एक कवूतर और शेपः वच 
गया था । उस की भी उपर्युक्त संयंत्र ते 
जाँच आरंभ हुई । संयोग से उस के मस्तिष्क 
के चित्रों से यह बात विदित हुई कि 
जिस समय मुंबाता बाथरूम में घुसे थे, 
वह कबूतर भी रोशनदान में वैठां इन्हीं 
को देख रहा था । उन्होंने अपने कपड़े 
उतारे और स्नान की तैयारी करने GH | 
इसी बीच टव के एक कोने से अकस्मात 
साँप ने निकल कर उन्हे gq लिया और c 
वे वहाँ से बाहर की ओर कोई बर्तन 
पटकते हुए--यों ही लार्पखाही मे 
तौलिया wie कर अपने अंतगृह की ओर 
भागे थे। i 
अब घटनाओं का तारतम्य काफी _ 
सुलझा लग रहा था । मुंबाता ने तौलिया. 
लपेटा था । लगता था वे संज्ञाशूत्यही | 
कर खाट पर गिर पड़े थे और पाँव नीचे । 
लटक रहे थे । इस के बाद इसी मुद्रा | 
उन का प्राणांत हो गया था | i 
परंतु मुंबाता के इतने E 
भवन के इतने सुंदर, चिकने फर्श पर साप 
आया pa ? ' या 
उस कवूतर की और जाँच TM | 
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वकीय तरगों का बड़ा.जबरवस्त प्रभाव 
पढ़ा था | वह घबरा कर जैसे बाथरूम में 
मुंबाता के ऊपर उतरने को हो गया 
शा | लेकिन उस के मस्तिष्क में तीनों 
ब्वादमियों का, उन के वकस या बक्‍्सनुमा 
रत्र का कोई चित्र न आया था 1 
इक्कीसवीं शती के उत्तराद्धे से ही 
मनुष्य अभीष्ट दिशा में विशिष्ट शक्ति- 
शाली विद्युत-चुंबकीय तरंगों से नाना 
| प्रकार के पशु-पक्षियों को मनमाने ढंग 
| पर नियंत्रित करने, सामान्य नैसगिक 
| गरोग्यता-क्षमता के अनुसार उन से काम 
| ने में सिद्धहस्त हो चुका था । 
| अतः सारी परिस्थितियों एवं” घट- 
| wat की तकंभूमि, पारस्परिक संबंध, 
| म्हापोह यह निविवाद सिद्ध कर रहे थे 





तीनों व्यक्तियों ने किसी साँप के यथा- 

'पैक्षित परिचालन एवं नियंत्रण. के लिए 
किया था । उन्हीं तरंगों से परिचालित 
हो कर उस ने बाथरूम में मुंबाता को 
इसा होगा और फिर उन्होंने बाथरूम 
कोई बरतन उस की ओर फेंका होगा 
' ऐ संभवतः घबराहट में निशाना चूक. 
| गाने के कारण साँप भाग निकला 
होगा और मुंबाता ने खाट पर पहुँचते- 
SENT दम तोड़ दिया होगा या कम-से-कम 
* पर गिर कर कुछ काळ के लिए 
हो गये होंगे । 


! 
I 





| = कि उस पर शक्तिशाली विद्युत 


| कि विद्युत-चुंबकीय तरंगों का उपयोग: 
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_ बाथरूम में एक गहरा बरतन कोने में 
फेका हुआ ur छिटका हुआ-जैसा लग 
रहा था। 

तदनतर बहुसंख्यक वृक्षों, पक्षियों 
एव सब कवूतरों की संवेदना एवं मानसिक 
चित्रों की चेतना की मात्रा तथा विद्युत- 
चुंबकीय प्रभाव को नापने वाले अति 
संवेदनशील नवीनतम अणुवीक्षण से जाँच 
करने पर उन तीनों आगंतुकों--हत्यारों 
की आकृति एवं उन के बक्स या यंत्र 
की भी शक्ल तीन-चार दिन के भीतर ही 
एकदम ठीक-ठीक निर्धारित हो गयी । 


वाद में सारा भेद खुल गया कि 


' वे तीनों तांबे तथा रेडियम के बड़े व्यापारी 


थे । कई वर्षों से मुंबाता के करोड़ों रुपयों 
की खयानत किये बैठे थे और माँगने पर 


'टालमटोल करते थे । शेष राशि के माँगने 


और वसूल करने के झगड़ों में वे घोर शत्रु 
बन do थे । 

-स्थानीय पुलिस अकाट्य प्रमाणों के 
कारण उन्हें. पकड़ने में. सफल हो गय़ी थी । 


Jj {च फरवरी २०८४ का यह सनसनी- 

खेज हत्याकांड अब भी बंबईवालों की 

स्मृति में एकदम ताजा था और न्यायालय 

हारा उन तीनों को फाँसी की सजा मिलेगी, 
इस में किसी को रंचमात्र शंका न थी 1 

(द्वारा प्रिसिपल, wed कालिज, 

ज्ञानपुर, वाराणसी) 
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 दाशिकान्त शर्मा 


NT में यों तो प्रायः हरेक करतव दर्शकों को मुरधः करता है 
कितु कुछ खेल वास्तव में चकित और रोमांचित करते 
Ei साथ ही वे सरकस को भी मशहूर बना देते Š । ऐसे छेह 
में 'जीप-जंप' या जीप कुदाने का खेल भी है, जिसे देख दिल = 
जाता है । 

इस खेल में जीप को बीस-पचीस फुट तक कुदाया जाता है । 
जब जीप में बैठा आदमी अपनी जीप-सहित इतनी दूर की 'उड़ान' 
भरता है तो दशक सन्नाटे में आ जाते हैं | 

प्रायः इस करतब को आदमी करके दिखाता है, परंतु जेमिनी 
सरकस में मैं ने एक महिला को यह करतव करते देखा। उसका 
नाम है हेमलता । कहते हैं कि भारत में यही एक महिला है जो 
इस भयंकर करतब को कखी है | 

उन दिनों यह सरकस दिल्ली में चल रहा था । जब हेमलता 


के जीप कुदाने की बारी आयी तो दर्शक साँस रोके ao थे। जीप 
सामने से दौडी और एक फर्राटा भरा...छेकिन यह क्या ! दर्शकों 
में खलबली मच गयी । जीप पचीस फुट के बजाय साठ फुट तक | 
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गयी । उस दिन हेमलता की जान छोटे-छोटे खेल सीख और बाकायदा 
arent पड़ गयी थी, कितु de सफल कसरतें कीं। जैसे-जैसे वह बड़ी होती गयी 


qr अपने गाँव और घर की याद भूलती गयी | 
महिला के बारे में अधिक जान- उस के सामने एक ही लक्ष्य रह गया-- 


करी प्राप्त करने के लिए मैं ने उस से भेंट कोई हैरतअंगेज करतब करंके सरकस 
«pp वास्तव में उस की जिंदगी वैसे ही की मशहूर कलाकार बनना। 


Pn 


35 
hi? 


at 
>. 





um कारनामों से भरी थी जैसा हेमलता ने अपने बचपन की वे 
वह खेल दिखाती थी । तसवीरे दिखायीं जिन में उस ने कई 
| M वर्षे की उम्र में वह सरकस के आश्चर्यजनक कसरतें दिखा कर इनाम 
E. आयी | तब उसे इस बात का पाया था। परंतु उस की असली मंजिल 
OS भी नहीं था कि किसी दिन वह तो कहीं और थी! कुछ साल बाद मशहर 
x TART हो जायेगी! उस वक्‍त सरकसों में जीप कुदाने का खेल शुरू 
| ओर शोक के कारण सरकस किया गया। हेमलता को भी यह खेल 
| 
i 


अपना ली थी। शुरू में उस ने सीखने की आकांक्षा हुई । उस ने सोचा-- | 
TRÌ, १९७१ | ११३ | 
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जब दर्शक देखेंगे कि इतना खतरनाक खेल 
एक लड़की दिखा रही है तो वे दाँतों तले 
अंगुली दवा लेंगे! | 
उस ने सरकस के मालिक से जब 
यह बात कही तो वह मुसकरा कर टाळ 
गया। उसे शक था, कोई लड़की इस भया- 
नक खेल को सीख पायेगी! काफी आग्रह 
करने पर मालिक मान गया | अब हेमलता 
की खुशी का पारावार नहीं रहा l 
उस ने सीखना शुरू कर दिया। 
पहले कुछ दिक्कत जरूर हुई परंतु सीखते- 
सीखते काम आसान होता गया । मालिक 
अब उस से विशेष रूप से खुश था, क्योंकि 
वह जानता था कि एक लड़की द्वारा यह 


` खेल दिखाये जाने पर दर्शक कितने रोमां- 
,चित होंगे। लोग सरकस पर टूट पड़ेंगे। 
ga देश में यह एक नयी वात होगी। कितु 
; एक दिन मालिक को बड़ी निराशा हुई। 
लड़की नें ईसं करतंब को आगे सीखने 


से इनकार कर दिया। मालिक के पैरों 
"तले से जमीन निकल गयी । 
महीनों की मेहनत वेकार जा रही 
थी। आखिर इस लड़की को हो क्या गया ? 
बहुत पूछने पर उस ने बताया कि वह 
इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहती | 
यह कहते हुए उस की आँखों से. आसू 
बह चले t mU ete, 
^ यह्‌ लड़की सरकसं को सफल कला- 
कार थी, इसलिए इस पर किसी तरह का 
दबाव- भी नहीं डाला जा सकता UT! 


परंतु सरकंस काः -मालिक' यह जानना 


ee बृह > 
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चाहता था कि एकाएक लड़की ने. 
सीखने से इनकार क्यों कर दिया ! कितने 
ही दिनों = रहस्य नहीं खुछा। , 
एक दिन वातों-ही-वातों में 
तीर निशाने पर deo ही गया। des 
से इधर - उधर की बातें कर रहा था। 
एकाएक वात बदलते हुए वोला, “मई. 
ये देवी-देवता भी कभी-कभी आदमी को 
बहुत तंग करते हैं। परसों रात मुझे एक 
अजीब सपना दिखायी दिया बताने में मुझे 
संकोच जरूर होता है, लेकिन वह तुम्हारे 
वारे में है, इसलिए कहना ही पड़ेगा।” 
सपने के नाम से लड़की चाँकी। 
मालिक की तेज नजरों से यह छिपा 
नहीं रहा। आखिरकार लड़की ने अपना 
भेद खोल दिया। कुछ दिन पहले उस ने 
एक अजीब सपना देखा था-- | 
सरकस का पंडाल दशकों से WW | 
































शान से जीप दौड़ाती हुई आयी है, पसु _ 
जीप ठीक जगह पर गिरने के बजाय बीच _ 
में हो गिर पड़ी है। देखते-देखते उस के _ 
TITAS उड़ T... | 
| ` और' उसी समय उस की गंत | 
खुल गयी। वह पसीने से तखतर और | 
बहुत "घबरायी हुई थी। उसे यकीन हो 
शया कि अगर सीखने के बाद उस नै झै | 
भयंकर. करतबः को किया तो वह परी | 
मर sm | 
... शायद वह इस घटना को १६ | 
जाती: लेकिन तीसरे दिन उस ने एज. | 
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अजीव सपना देखा ! आधी रात को एक 
देवी उस के सामने प्रकट हुई। 
उस ने करतव सीखने से मना किया और 
चैताववी दी कि यदि यह खतरनाक 
प्रदर्श किया तो वह किसी दिन प्राणों 
से हाथ धो वैठेगी। 
हेमलता ने जव मेरे सामने इस घटना 
का वर्णन किया तो उस का सारा शरीर 
उस समय भी रोमांचित हो उठा । वह वोली, 
"K ऐसी ऊल-जळूल बातों पर विश्वास 
नहीं करती थी, परंतु इन सपनों ने मुझे 
आतंकित कर दिया। खैर, काफी समझाने 
के बाद लोगों ने मुझे यह करतव सीखने 
बौर इस का प्रदर्शन करने को मजबूर 
कर दिया। उन दिनों की घटनाएँ मुझे 
आतंकित जरूर कर देती हैं, पर मुझे अपनी 
देवी पर अखंड विश्वास है और ईश्वर की 
कृपा से मैं कई बार भयंकर दुर्घटनाओं के 
बावजूद ° सही सलामत बच गयी BI 
हेमलता ने मध्यप्रदेश में हुए अपने 
एक प्रदर्शन का रोंगटे खड़े कर देने वाला 
वर्णन किया-- 
š ‘Teta से पहले मैं भली-चंगी थी । 
नर ने जीप की पूरी तरह से जाँच कर ली । 
Tp प्रदर्शन से आधा घंटा पहले मै ने 
RN किया कि जैसे कोई मझे पीछे 
पकेळ रहा हो। एक गिलास पानी पी कर 
1 मानसिक रूप से स्वस्थ होने की कोशिश 
भी, परंतु मेरा दिल किसी भावी आशंका 
TSE रहा था। 
मैं प्रदर्शन के लिए मना भी कर देती, 
TUR, १९७३ 


परंतु पहला दिन ST मेरे प्रदर्शन न करने 
से हजारों छोग निराश होते और' सरकंस 
की बदनामी होती। | 


भदन का कार्यक्रम अंत में रखवा लिया 
जिस से मुझे एक घंटा और मिल गया। 
भदर्शन से पहले देवी के सामने शीश नवा 
कर मैं जीप में आ कर बैठ गयी। इशारा 
मिलते ही जीप स्टार्ट की और ट्रायल के 
किए उसे आगे बढ़ाया... परंतु यह 
क्या : जीप की आवाज के साथ किसी के 
रोने-सिसकने और फिर चीखने की आवाज 
सुनायी दी। इन आवाजों ने मुझे बहुत 
आतंकित कर दिया। फिर भी मै ने दिल 
को थामा। सोच लिया कि जो होना है 
सो तो हो कर ही रहेगा। 

में ने जीप को गति दी और उसे 
कुदाना चाहा, परंतु हाथ से स्टियरिग 
छूटता-सा लगा और जीप ने तेज आवाज 
के साथ एक भयंकर उछाल sŠ निर्घा- 
रित तस्ते पर गिरने के बजाय जीप बगल 


में जा कर गिरी। मुझे चोटें तो बहुत आयीं, . 


परंतु बच गयी ।” = 
'जीप-जंप' वाकई खतरनाक है। 
कव हाथ से स्टियरिंग छूट जायेगा या ऐन 


मौके पर जीप में कोई खराबी आ जायेगी, _ 


कहा नहीं जा सकता ! 

सब से पहले प्रदर्शन के समय कैसा 
लगा था, यह पूछे जाने पर हेमलता ने कहा, 
“यद्यपि मुझे हर बार ही एक नया रोमांच 
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- होता है, परंतु पहले प्रदर्शन की बात तो 

' अनोखी ही थी। मैं उत्साह और सफलता 
के साथ करतब पुरा करके आयी तो पब्लिक 
और अखबारों ने मुझे इतनी शाबाशी 
दी कि मेरी आँखों में आँसू आ गये। सच, 
अगर इस करतव को करते हुए मेरी जान 
भी चली जाये तो क्या! 

“यही वात मैं ने बंबई में सोची थी। 
मैं अस्पताल में पड़ी थी। कितने ही लोग 
मुझे देखने आ रहे थे। उस aad भी मैं 
सोच रही थी कि यदि मैं मर गयी होती 
तो कितनी घूम होती। अखबारों में बड़े 
अक्षरों में मेरा नाम छपता। बंबई में हुई 
दर्दनाक दुर्घटना .अव भी मेरे मस्तिष्क में 
ताजी है। लोग कहते हैं कि दुर्घटना जीप 
खराब होने के कारण हुई थी, परंतु मैं 
निदचयपूवंक कह सकती हूँ कि gaeat 
'आगे भी होंगी, क्योंकि मैं ने देवी-देवताओं 
की बात जो नहीं मानी! सब कुछ ठीक 
होते gu भी उस दिन मेरे साथ ऐसी 
दुर्घटना क्यों घटी? 'जीप-जंप' के समय 
` मुझे 'ल्गा कि कोई मुझे स्टियरिंग से 
जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा 
है--और सच मानिये feeafor मेरे हाथों 


C 


c 


से छूट गया ! यह बात किसी 
नहीं पड़ी। सरकसवालों को TET 
मालूम पड़ा कि जीप में खराबी के S 
वह गलत जगह पर जा कर गिरी। 

“दरअसल जीप कुदाने का रहस्य 
एक्सेळरेटर दवाने में छिपा है। यदि वह 
पूरे नियंत्रण में हो तो दुर्घटना की mi 
नहीं होती। उस पर जरा-सा नियंत्रण 
खोने से दुर्घटना हो जाती है। एक्सेलरेटर 
एक खास प्वाइंट तक दबाया जाता है। 
यह भी ध्यान रखा जाता है कि नियत ere 
पर जीप के पहुंचते ही एक्सेलरेटर सही 
ढंग से दव जाये।” 

हेमलता इस वात पर विचार कर रही 
है कि 'जीप-जंप' को और भी भयंकर 
केसे किया जा सकता है! अभी तक 
जीप की कुदान आगे की ओर होती है, 
परंतु हेमलता कोशिश कर रही है कि 
जीप पीछे की ओर चला कर कुदान भरी 
जाये। यह काम बेहद कठिन और खतर- 
नाक 'है, लेकिन यदि संभव हो गया तो 
दर्शक दाँतों तले अंगुली दबा लेंगे! 


( डी. १४/१६ माडलटाउन, 1 


दिल्ली-९ ) 


नाविक वित्तोरिओं कोमिति जब भो लंबी समुदर-यात्रा से 
घर (इली) stem, at अपने चौदह बच्चों के नाम भूल जाता । 


काफो सोचने के 


Tan गुदवा दिये । 
_ (११६ 


बाद उस ने एक ge निकाला | उस ने चौदहों 
बच्चों (उम्र दो से उन्नीस साल) के नाम उत की कलाइय पा 
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e संतोषकुमार भार्गव 


m उन खनिजों में से है जो आज 


मानव के लिए आवश्यक वन चुके ` 


हैं। इस का उपयोग सजावट की वस्तुओं, 
भवन-निर्माण को वस्तुओं तथा व्यावसायिक 
क्षेत्रों तक में होता है। 


अस्रक कई रूप में पाया जाता है | 


उन में एक है मस्कोवाइट | यह अल्यू- 
मीनियम तथा पोटेशियम का सिलिकेट- 
योगिक होता है। दूसरा है, बायोटाइट। 
इस में अल्यूमीनियम, मैग्नीशियम तथा 


“लोहा मिश्रित होता ë | अस्नक की तीसरी 


श्रेणी है फ्लोगोपाइट। इस में मैग्नीशियम 
रहता है। व्यापारिक दृष्टि से मस्कोवाइट 
अभ्रक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। छैपिडो- 
ORE और पैरोगोनाइट श्रेणी के अभ्रक 
भी पाये जाते हैं, पर उन का अधिक महत्त्व 


नहीं है। 


__ अस्रक एक जटिल यौगिक है। 
स को संरचना निश्चित नहीं रहती। 
R एक सिलिकेट-यौगिक है। पोटेशियम, 


जनवर, १९७१ 


^ 


सोडियम और लीथियम-जैसे क्षारोय 
पदार्थों से भी यह मिला हुआ रहता है। 
इस की कुछ श्रेणियों में वेरियम, मैग्नी- 
शियम, फ्लोरीन आदि भी पाये जाते हैं। 
आग्नेय चट्टानों में प्रायः अञ्नक पाया 
जाता है। वायु तथा WW आदि से प्रमा- 
वित हो कर सिलिकेट खनिज भी अम्रक 
के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। 
. Sue के केलास अधिकतर ge 
कोणीय तथा चतुर्भुज रूप में पाये जाते 
हैं। मस्कोवाइट के केलास का व्यास दस 
फुट तक पाया गया Š | सामान्यतः अभ्रक 
के केलासों का व्यास केवल कुछ इंचो से 
ले कर एक फुट तक ही सीमित होता है । 
मुख्य रूप से यह भारत में पाया जाता 
है। भारत में भी इस की सब से अधिक 
मात्रा बिहार, राजस्थान और तमिलनाड 
से प्राप्त की जाती है। बिहार में aaa 
की खानें ९५ से १२९.३ किलो- 
मीटर तक लंबी और १९.५ से 


११७ 
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“मुझे जब पत्नी को तंग करना 
होता हे तो H उसे नयी साड़ी 
ARM देता हूँ और घर के सारे 
शीशे छिपा देता हू U 


२७ किलोमीटर तक चौड़ी है । राजस्थान 
का स्थान दूसरा Sl इस प्रदेश में अस्नक 
की: खानें जयपुर से उदयपुर तक Het 
हुई Gl तमिलनाडु में इस खनिज की 
खाने नेलोर जिले में हैं। मसूर और उड़ीसा 
में भी अश्क की खानें d! 

अश्मक को, खान कहाँ है, यह पता 
लगाना आसान नहीं है। भारत में इस 
का पता पुराने ढंग से ही लगाया जाता 
है। इस से कभी-कभी पृथ्वी की गहराई 
में दवी अझ्नक की प्ररतें टूट भी जाती Š | 
अव तक टूटी हुई Ted ब्रेकार ही समझी 
जाती. थीं, कितु अब उन का भी उपयोग 


११८ 


im 


š 
होने लगा है। उस टूट-फूट को पीस 
चूरा कर लिया जाता है और वह चरा 
अधिकतर दीवारों की सजावट के ur 
में काम में लाया जाता है। . 
(x 
अम्रक को खान में से निकालने के 
लिए प्रायः उस की चट्टानों को आरी से 
चीरा जाता है । इस के वाद पैने चाक 
या छुरी से उस की और भी वारीक 
परतें अलग कर ली जाती Š । अभ्रक की 
उन परतों को पारदर्शिता के हिसाब से 
घटिया-वढ़िया छाँट लेते हैं । 

WAT ऊष्मा तथा विद्युत का कुचा- 
लक gl यही गुण इस के व्यापारिक 
महत्त्व का आधार है। इस के एक ब्लाक 
से असंख्य वारीक परते प्राप्त की जा 
सकती हैं। यहाँ तक कि एक इंच मोटे 
ब्लाक में से एक हजार तक परते निकाली 
जा सकती Sl इन परतों का उपयोग 
'कर्डेसरो' के अंदर लगाने के लिए 'पार्टी- 


 शन' में किया जाता है। 


पवन-मापी यंत्र (अनीमोमीटर) तथा 
नाजुक दर्पण भी अश्मक की सहायता पे 
बनाये जाते हैं। अभ्रक पर तेजाब का 
असर नहीं होता। अतः बॉयलर की जैकेट 
के आवरण बनाने में भी इस का उपयोग 
होता है। इन सब से बढ़ कर इस कां 
अधिकतम उपयोग तो विद्युत-यंत्र तथा 


उपकरण, जैसे डायनमों आमेचर, Ue | 
टेलीफोन के डायल आदि के बनाने में | 


होता है। रेडियो, वायुयातों तथा मोटर | | 
इंजन के पुरजों में भी अम्रक का उपयोग | 
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: जा रहा है। लीथियम ओर खूबे- 
cag लवण बनाने. में इस का प्रयोग 


feat जा रहा है। पोटेशियम के साथ 


मेढा कर इस की खाद भी बनायी जाती है। 
qaqa पारदशक होता Sl साथ 
ताप के आकस्मिक उतार-चढ़ाव का 
भी इस पर अधिक असर नहीं होता। 
इसलिए इस की काफी मात्रा स्टोव, लॅप 


| qur गैस-वर्नर की चिमनियों में और 


भटिठ्यो में अग्निनिरोधक पलस्तर करने 
के काम में आती है। 

अञ्नक के At (माइकानाइट) को 
दो-तिहाई भाग एस्फाल्ट में मिला कर 
कमरे की छत बनाने के काम में लेते हैं। 
खड के टायर तथा was की, विभिन्न 
वस्तुएं बनाने में AH काम में आता Š | 
We की वस्तुओं को साँचें में ढाल कर 
बनाते हुँ। उस समय सांचे में पिघला हुआ 
खड झलने से पहले अश्मक का s 
सांचे में छिड़क देते हैं। इस से ठंडी होने 
पर रवड़ की वह वस्तु सांचे की दीवारों 


से चिपकने नहीं पाती और आसानी से: 


बाहर आ जाती है। कृत्रिम 

चौके बनाने में भी अश्मक का 
होता है। रंगीन पारदशक कागज, विभिन्न 
THK के खिलौने , रंगमंच के परदों की 
सजावट तथा चमकीले पेंट-कलर भी 
p की tl से बनाये जाते 'हुँ। 
अक को ` वरमीक्यूछाइन नामक 
नयी किस्म से इंसूलेटर बनाये जाते š! 
उस भे विद्यमान लोहे के कारण ऊष्मा 
तथा वायु के प्रभाव से उस का रंग भी 
बदल जाता है। इस प्रकार के अभ्रक का 

उपयोग तेजी से बढ़ रहा gl 
चिकित्सा के क्षेत्र में भी अम्नक का 
अपना विशेष स्थान है | आयुर्वेद-चिकित्सा 
में अञ्नक-भस्म काफी लोकप्रिय औषध 
है जो क्षय, प्रमेह, पथरी आदि रोगों के 
इलाज में प्रयुक्त होती है। वस्तुतः अस्रक 
IAAT सम्यता का एक आधारस्तंभ Š T 
(द्वारा श्री आर. वी. भार्गव, बिसाऊ गेट 
रामगढ़, जि. सीकर) 





भोमानजो : में ने तुम्हें तार भेज कर सूचित किया था कि 
अपनी माँ को साथ मत लाना...फिर उन्हें क्यों 


t? 


| लायी हं 
भीमतीजी : वही पुछने के लिए अम्मा आयी Š! 


* 
भीमतीजी ने पतिदेव का ध्यान अपने केश-विन्यास की ओर 
है १० TA हुए पुछा, “कानों को बालों से हक कर कंसी सतो 


“कानों के बजाय मुंह को बालों से ढक लिया करो तो 
' ज्यादा अच्छी edt मिला 1 
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हास्य-व्यंग्य 
७ रोदानलाल सुरोरवाला 
OIM अदद इनसान ऐसे होते हैं जो 


देखने में तो हुक्म के गलाम लगते - 


हैं, पर हकीकत में इंट के बादशाह होते 
हैं। वे आदेश तो शिरोधाये कर लेते हैं 
पर काम में ऐसी टंगड़ी मारते हैं कि हुक्म 
देने वाले की तबीयत में fird लग जाती 
हैं ओर उस की बातों में चुनचुनाहट आने 
लगती हैं। श्रीयुत टिकटनारायण ऐसे 
कुछ अदद इनसानों के सिरमौर Fl पंद्रह 
साल से वे एक सरकारी दफ्तर में कन- 
Gre क्लकं हैं। अपने काम में एकदम दक्ष । 
चीता से चतुर और सिह से सावधान | 
पाँच मिनट पहले दफ्तर पहुँचते हैं और 
पाँच मिनट बाद उसे छोड़ते हैं। 

एक बार बेटिकट सफर करते समय 
उन के मां-बाप पकड़े गये थे। टिकट- 
चेकर के टिकट काटते समय उन की माँ 
को प्रसव - पीड़ा आरंभ हो गयी थी। 
'नारायण', नारायण भजते किसी प्रकार 
सब-कुछ संपन्न हुआ था अतः उन का नाम 
'टिकटनारायण' रखा गया (वैसे कायदे 





- 
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से उन का नाम 'बेटिकटनारायण x 
चाहिए था) 1 खैर, उन का रंग 
है, आँखें छोटी हैं, माथा चौड़ा है, नाक 
आवश्यकता से अधिक लंबी है, कान असाः 
धारण रूप से बड़ Š और सामने के दो 
चमकीले दाँत निचले ओठों को पार क्र 
गये el खोपड़ी पर उन की 
अंकुश लिये सवार रहती हैं। मगर इस से 
क्या ? वे शरीर से पतले और लंबे हैं तथा 
चाल से ऊंट की याद दिलाते हैं। उन को 
जाँघें ओर टखने घुटनों पर ऋजुकोण 
बनाने में असमर्थ हैं--मुश्किल से एक 
सौ पचहत्तर अंश का अधिककोण बना कर 
रह जाते हैं। दफ्तर में वे आज्ञाकारी' 
के नाम, से प्रसिद्ध हैं। किसी ने भो उन्हे 
कोई काम बताया तो उन के श्रीमुख से 
जो आज्ञा' शब्द ही निकले। फिर यदि 
किसी कारण से काम चौपट हो जाता है 
और कोई नाराज होता है तो आप यथा- 
दक्ति सतर हो इतना कहते हैं, दफ्तर 
के काम में आप गलती नहीं निकाल 
सकते U 
श्रीयुत टिकटनारायण के हाथों उन 
के अफसरों को कई बार पटखनियाँ खावी 
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— दाँच तो बहुचर्चित 
हो चुके हैं। एक बार नये अफसर ने आते 
ही टिकटनारायण को खुशखबरी दी, 
“टिकट बाबू, हमारे आते ही तुम्हारी पे 
Ret हो रही है। तुम हमें कोई 
पिक्चर नहीं दिखलायेगा 2” 

जरूर सर, कब चलियेगा ? ” टिकट- 
न qii 

जव तुम लिवा ले चलो।” 

सा शो, सर?” 

n 5i दिखलाये ।” 

सर, एक प्रार्थना है-- 
परिवार चलने की कृपा im 
- rad, १९७१ 


e 


£ 
— 
TAP 






“वेळ, जब तुम कहेगा, हम विद 
फेमिली चलेगा।” साहब बड़े खुश हुए । 

और तब एक दिन रात में नौ बजे 
दो ताँगों में लदा साहब का सजा-घजा 
परिवार सेकंड शो के लिए चल दिया। 
साइकिल पर टगे टिकटनारायण पिक्चर 
की तारीफ करते जा रहे थे। निदेशन, 
अभिनय, संगीत, नृत्य और गीतों की 
प्रशंसा-सुरभि उन के स्याम-सरोरुह-मुख 
से धाराप्रवाह निकल रही थी। साहब के 


परिवारी जनों के मुखों में पानी आने लगा | 


और उन्हें ताँगों को चाळ धीमी माळूम 
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पर देश के भविष्य की तरह चारो ओर 
अंधकार नजर आया तो टिकटनारायण 
ने साइकिल आगे बढ़ा दी | लौट कर ताँगे- 
वालों से बोले, “रायल टॉकीज बंद है। 
घोड़े रूबी टॉकीज की ओर मोड़ दो, 
अभी तो वक्त है।” 
और फिर टिकटनारायण ने पिक्चर को 
पुनप्रंशंसा आरंभ कर दी, जैसे छोड़ी हुई 
कहानी का छोर पकड़ लिया हो। पर रूबी 
टॉकीज बंद था, नावल्टी भी बंद निकला ! 
टिकटनारायण ने तब ताँगेवालों को 
आदेश दिया, “निशात टॉकीज चलो, 
जल्दी करो। न्यूजरील या नामावली 
निकल जाने से क्या होता है!” निशात 
टॉकीज भी बंद निकला तब टिकटनारा- 
यण ने साहब की ओर रुख किया और बड़ी 
मायूसी से बोले, सर, आप कहें तो तस- 
वीर-महल की ओर चलें ! जरा दूर है, मगर 
इंटरवल के वाद तो पिक्चर पकड़ ही 
रुगे!” | 
सहसा साहब का सारा परिवार फट 
पड़ा। रोष, निराशा और अपमान के भाव 
साकार हो उठे। साहब की संतानों के मुंह 
का पानी सूख गया ओर उन की आँखों में 
छलक आया। श्रीमतीजी साहब पर 
'आंच द स्पॉट विगड़ पड़ीं। साहब टिकट- 
नारायण पर पलट पडे, “वेल मिस्टर 
टिकटनारायण, आइ शैल नैवर फारगेटं 
दिस इनसल्ट! आइ विल सी यू!” 
तव टिकटनारायण ने साइकिल एक 
ओर खड़ी कर गरदन तान ली। ऊपर का 


A33 


BE. 


[€] 


ओठ बायीं ओर से जरा' 

उन के मुंह से चुनोती-्मरी ह आर 

ma anei “सर, दफ्तर š 

काम में आप मेरी कोई 

सकते ।” ° गलती नही ए 
टिकटनारायण का 

प्रख्यात लोकप्रिय नेता क 

शहर के सभी सिनेमाघर बंद थे | यह जव 

साहब और उन के परिवार के किसी भी 

व्यक्ति को नहीं मालूम तो मुझे ही यह 

तथ्य कँसे मालूम हो सकता था! 
एक वॉस ने टिकटनारायण को आदेच 

दिया कि उन के कुछ Retard को स्टेशन 


जा कर रेल में विठा आयें। टिकटनारा-' 


यण ने आज्ञा शिरोधार्य की। ऐन वक्त पर 
वे बॉस की कोठी पहुँचे। प्रतीक्षामन 
रिश्तेदारों को साथ लिया और स्टेशन 
लपके। टिकट देने वाले बाबू ने बताया 
कि गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी मिलेगी। 
तव आप रिश्तेदारों को समझाने लगे, 
“आप लोगों के पास सामान ही क्या है, 
कमजोर न पड़ें। जो डब्बा सामने हो उसी 
में राकेट-रफ्तार से घुस पड़ें, बाकी मैं 
संभाळ लूंगा ।” 

टिकटं-वाबू की बात एकदम सही 
थी। प्लेटफार्म पर पहुँचे तो गाड़ी खड़ी 
थी। सामने के डब्बे से सवारियाँ उतरते 
ही टिकटनारायण ने रास्ता रोक लिया 
और सभी को अंदर पहुँचा दिया। वे लोग 
बड़े खुश gui एक सप्ताह बाद बास पे 
टिकटनारायण को याद किया, “qH 


E कादाम्बनी 
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fen रद्दी आदमी हो ! d मेरे fadar 
को तुम ने किस गाड़ी में बैठा दिया ?” 
“पता नहीं सर, गलती कहाँ हो गयी 
और कैसे हो गयी ? मगर मेरे दफ्तर के 
काम में आप एक भी गलती नहीं पायेंगे।” 
गरदन ऊँची कर टिकटनारायण ने घोषणा 
की और अपनी कुरसी पर आ बैठे। 
एक साहब को टिकटनारायण से 
घरेल पत्र डलवाने का बड़ा शौक था। 
भला टिकटनारायण को इस में क्‍या एत- 
राज था, वे सानंद आज्ञा-पालन करते। 
एक बार साहव ने वहुत-से पत्र टिकट- 
नारायण को दिये। टिकटनारायण दफ्तर 
बंद होते ही डाकखाने की ओर चल दिये। 
सहसा एक दिन साहव ने पूछा, “क्या 
तुम. ने सभी पत्र डाक में डाल दिये थे?” 
“जी सर।” 
“बात समझ में नहीं आती। सभी 
पत्र समय पर पहुँच जाने चाहिएँ थे। 
केवल चार आदमी आये और इतनी तैयारी 


थी। सब सत्यानाश हो गया।” साहब ने . 


शंका की निगाह से टिकटनारायण की ओर 
एक वार फिर देखा, कितु टिकटनारायण 
विरक्त मुद्रा मे अविचल खड़े थे। वात वहीं 
समाप्त हो गयी। 

घरेलू चिट्ठियाँ डलवाने का क्रम 
aA Ww पड़ा। एक बार साहब ने तीस 
Marat बाँटने को टिकटनारायण 
को दिये और कहा “तुम्हारे पास साइकिल 
ग ह ही, कल तक de जाने चाहिएँ।” 

भाग-मरी गरमियों के विकट दिन ! 


जनवरी, १९७९ 


टिकटनारायण बड़े परेशान ! मुझे डाकिया 
समझ रखा है, उन्होंने निमंत्रण-पत्र को 
घूरते हुए अपने-आप से कहा। ऊपर का 
आठ बायीं ओर से तनिक उठ गया। घर 
जा कर उन्होंने पचीस रुपये अपनी जेव 
में डाले और निमंत्रण-पत्र afe चल qe | 

तीसरे दिन आगवबला बने साहब 
ने दफ्तर में प्रवेश किया और दहाड़ लगायी 
“मिस्टर टिकटनारायण किघर हैं ?” 

“मै यह रहा, सर!” 

“आप जरा मेरे केविन में qanm 
लाइये,” साहब ने अंगारा फेंका। 

सभी Fen सहम गये कितु निर्भीक 
टिकटनारायण साहव के सामने स्थिर- 
चित्त जा खड़े हुए। Wed ने ऋध-वश 
दो मिनट का मौन रखा, फिर गरजे, “यह 
क्या शेतानी थी? मैं ने आप को तीस 
निमंत्रण-पत्र बाँटने को दिये थे और आदमी 
आये तीन सौ से ऊपर ! मेरी सारी इज्जत 
धूल में मिल गयी!” 

“आप ने उन के निमंत्रण-पत्र चेक 
किये थे, सर ?” 

“बिलकुल! सब के पास थे।” 

“तव मैं क्या कर सकता था सर ?” 

“तुम्हीं ने गड़बड़ की। मैं ने सिर्फ 
आप को निमंत्रण-पत्र बाँटने को दिये 
थे और उन निमंत्रण-पत्रो की संख्या सिर्फ 
तीस थी, " साहब ने दाँत भींच कर कहा। 

(c कुछ नहीं HE सकता, सर! n 
टिकटनारायण ने साहब से निगाहें मिला 
कर कहा, दफ्तर के काम में मेरी गलती 
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निकाल कर दिखायें ! ” साहब का टिकट- 
नारायण से घरेलू पत्र डलवाने का शौक 
नेताओं से देश-हित की तरह छूट गया । 

एक अधिकारी बड़े कंजूस आये। 
उन के लिए फल का अर्थ घर में काशीफल 
और बाहर बेर से था। गुड़ को मिठाई 
कहा करते थे। दफ्तर में किसी अतिथि 
के आने पर चपरासी को बुला कर वे कई 
चीजों का आडंर देते, मगर चपरासी लौट 
कर न आता। इस अंतहीन क्रम के वीच 
साहव चपरासियों को गाली देते और 
अतिथि ear ही वापस हो जाता। 

एक वार यह काम टिकटनारायण 
के सिर पड़ गया। संयोग की वात कि तीन 
अतिथि आये, तव टिकटनारायण वहीं 
खड़े थे। साहब ने हमेशा की तरह अपनी 
उदारवृत्ति का परिचय दे डाला, “मि. 
टिकटनारायण, हम लोगों के लिए मिठाई, 
नमकीन, चाय और फल तुरंत मंगवाओ--- 
और हाँ, अपने feu भी।” 

“जो आज्ञा” कह टिकटनारायण 
दफ्तर से बाहर निकल आये और थोड़ी 
देर बाद साहब ने अप्रत्याशित घटना देखी | 
उन की मेज पर बढ़िया मिठाई और नमः 
कीन से भरी प्लेटें आ गयीं। लाल-लाल 
सेब ओर रसीले अंगर अलग थे । फस्ट 
क्लास बरतनो में चाय भी हाजिर थी। 
एक शेयर चार रुपये से कम न था! अति- 
थियों ने ओठों पर जीभ घुमा कर जो हाथ 
चलाये तो साहब बैठे न रह सके। उन की 
आतें-पीतें जल उठीं। केविन से निकल 
१२३ 


c 


क्ला 


वे टिकटनारायण की ओर 

देखा कि जनाब अपने Od तो 

रहे थे । qm 
“सि. टिकटनारायण l " साहव बरसे रे 
“सर, यह कोई दफ्तर का काम 


है और इस समय छेच-टाइम है |” टिकर 
नारायण ने खड़े हो कर जैसे UNT 
तान लिया | 

कितु एक वॉस से 


का विचित्र पाला पड़ा। वे घर के लिए 
प्रत्येक चीज टिकटनारायण से ही मग. 
वाते। गहू, दाळ, साग, मिचं-मसाले, 
लकड़ी, फल, फर्नीचर, रस्सी, कलई,, 
ऊन, ded, झाड़, MARS सव टिकट: 
नारायण के सिर! खाट में पाया डलवानेः 
भी टिकटनारायण जाते और बाल्टी काः 
पेंदा बदलवाने भी । स्कूल से बच्चे लेने भी 
टिकटनारायण को ही जाना पड़ता । 
लांड्री पर ड्राईक्लीनिग कराने और एजाई- 
में रुई भरवाने का काम भी टिंकटनारा- 
यण को ही पूरा करना पड़ता। टिकट- 
नारायण परेशान हो गये; किंतु विवश थे। 
उन्हें 'गृह्‌-व्यवस्थापक' के इस पद से पिंड" 
छुड़ाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था।' 

बॉस के सुपुत्र की शादी का दिन 
निकट आ गया। टिकटनारायण ने सभी 
भ्रवंध किये, कितु बरात का प्रस्थान बस 
के प्रश्‍न पर आ कर अटक गया। भरः 
सक कोशिश करने पर भी जव आखिरी” 
वक्‍त तक टिकटनारायण सरकारी या 
प्राइवेट बस पाने में असमर्थ रहे तो बॉस 


. कार्वाम्बनी 
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-से फट पड़े, “मिस्टर टिकट- 
नारायण ! यदि नौकरी _सलामत चाहते 
हो तो कल सुबह छह वजे तक कोठी के 
सामने मुझे वस खडी मिलनी चाहिए 
जिस में पचास व्यक्ति दूल्हे को ले जा 
सकें। जाइये, बस के साथ ही सूरत 

^ rs 
दुसरे दिन सुबह छह वजे बॉस के 
घर में अजीब कुहराम मचा था। “कौन 


मर गया ? ” के दुखी स्वर चारों ओर उठ ` 


रहे थे। महिलाएं रो रही थीं और बच्चे 
चीख रहे थे। प्रतिष्ठित बरातियों को 
पसीना आ रहा था ओर दूल्हे का दिल 
बैठा जा रहा था। बॉस की समझ में कुछ 
नआ रहा था। सहसा वे बाहर निकल 
कर आये तो वस को देख जैसे दहकते 
अंगारों पर नंगे पेर जा पड़े! टिकट- 
नारायण ने संक्षेप में समाधान प्रस्तुत 
कर दिया, “सर ! नौकरी का डर, मरता 


क्या न करता!” 
वास की आकृति भयंकर हो 
हाथा की मुटिठ्याँ भिच यया 
की नसें तन गयीं, आँखों से अग्नि-ज्वालाएँ 
भड़क उठीं, जैसे मुख-गत अणविस्फोट 
होने जा रहा था; कितु टिकटनारायण 
इस उपक्रम में थे कि अगर बॉस कुछ कहें 
तो वे गरदन तान कर ऊपरी ओठ का 
बायाँ कोना उठा कर दफ्तर के काम में 
गलती निकालने की .चुनौती दें। मगर 
बॉस को तो अब कालिया साँप WW गया 
था ओर मिस्टर टिकटनारायण सनातन 
आज्ञाकारी की विनम्र मुद्रा में घीमे-घीमे 
पुनः लोट रहे थे। 
बॉस की कोठी के सामने जो बस 
खड़ी थी, वह समूची अंधकार-से कारे 
रंग में पुती थी। उस पर बड़े-बड़े सफेद 
अक्षरों में लिखा था, 'बैकुंठ-मेल ! ' 
(रायल टॉकीज के पीछे, अलीगढ़) 





आचार्य कृपलानी जब कांग्रेस के महासचिव चुने गये तो 
उन से कुछ प्रश्‍न पूछे गये-- 


“आप का जन्म कब 


हुआ rot 


„ जन्मपत्री खो. गयी, अब गणना होना असंभव है ।'' 
„आप का बचपन कंसा बीता ?” 
गुलाम देश के गुलाम बच्चे की तरह ।” 


Ku संस्कारो के बारे में कुछ 


me 


बतायं U 


„मासम को छोड़ मुझ पर कोई संस्कार या प्रभाव नहीं पडा I” 
(आप का प्रिय झोक क्‍या है ?” 
खुद पर और दूसरों पर gaat ।. 


Ky: जनवर, १९७१ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


EE I TS 
BY Rr Ha 











आज के जेट-युग में लंबी उड़ानें हमें आइचयं में नहीं ड 
कितु २३ वषं पुर्वं जब एक सामान्य विमान द्वारा सब से ल 
अमरीका से यूरोप तक बिना रुके ३६०० मील की उड़ान 

गयी तो ag वास्तव में साहसपुण और रोमांचक कार्य : 


| i^ २१, १९९७ ! 

सवेरे के सात वजे थे। न्यूयाकं के सब से बड़े 
रूजवेल्ट' पर कुहरा छाया था। शायद रात-भंर वंदे पडी 
थीं । हवाईअड्डे पर जगह-जगह कीचड़ हो गयी थी | इस समयः 
हवाईअड्डे पर We लुई की SUCHT नामक विमान खड़ा था। 
उस का चालक चार्ल्स लिडवर्ग विना रुके अमरीका से यूरोप 
तक, अतलांतक महासागर के ऊपर से अपना विमान सब सेः 
पहले उड़ाने की तैयारी में था । | 

उड़ान की तैयारी पाँच दिन पहले पूरी हो चुकी dr. 
पर अतलांतक महासागर और अमरीका के समद्र - तट, परः 
मौसम खराव हो गया । फिर भी चार्ल्स लिडवर्ग ने उड़ान: 
करने का निश्चय कर डाला। | 

अधीरता और जल्दवाजी का एक कारण था | कई अमरीकी- 
और फ्रांसीसी विमान - चालक सर्वप्रथम बिना रुके अतलांतक- 
पार उड़ने के लिए कटिबद्ध थे | इसलिए aed fosati एक 
क्षण को भी देर करने को तैयार नहीं था। जो चालक न्यूयाकं . 
और पेरिस के बीच बिना रुके सर्वप्रथम उड़ान करे, उसे 
पचीस हजार डालर का 'ओतींग पुरस्कार दिये जाने at 
व्यवस्था थी । 

न्ययाकं से पेरिस तक ३,६०० मील की इस उड़ान के 
लिए जरूरी था कि विमान ४५० गैलन पेट्रोल ले कर उड़े! 
इंजन भी ऐसा होना चाहिए कि वह चालीस घंटे बिना किसी” 


१२६ ect 
| 5 | . कार्दाम्बनी: 
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गड़बड़ी के चलता रहे। ९ 5०0 aces 
SS £ 1 ५४००० फूट लंबे “qp 
पेट्रोल का भार ही इतना था कि पार करते-करते feni रन-वे' को आधा 


डवे विमान में रेडियो तक नहीं रख गया कि को विश्वास हो 
पाया था। तब रेडियो भारी होते थे। उस पहिये oes से उड़ान कर लेगा | 
ने एक इंजन वाला विमान वनवाया। शक्ति पकड़ चका त | DE i पुरी 

इ च्‌ गँ ने एक 


कुछ देर लिंडवर्ग विचारमग्न रहा। वार पहियों 
बह अपने मन में मौसम, हवा, विमान की और ie Kaba म से छने दिया 
शक्ति और बोझ का हिसाब गाता रहा | उड़ान का यह kkas femi 
जब विमान यहाँ ला कर खड़ा किया गया ,था, जो Eoi id से संकटपूर्ण दौर x 
था, मंद-मंद हवा सामने की ओर बह wr को अव भी pubs | 
रही थी। उड़ान शुरू करने के लिए यह सामने पहाड़ी थी a आ b 
अनुकूल थी, पर मिनटों में हवा का se जरूरी था। यह वाघा भी : z TT 
पलट गया पेट्रोल का वोझ भारक्षमता से उसे यह देख कर बड़ा संतोष क - 
अधिक था 1 गीली जमीन भी एक वाथा थी। यंत्र ठीक काम कर रहे थे विमान na 

सोच-विचार कर fesat A चालक- फट ऊँचा, १०५ मील BS ee i 
कक्ष में वेठ कर तुरत इंजन चालू किया | से, उत्तर-पूर्व की ओर उड ug 
पंखे को प्रत-मिनट जितने चक्कर काटने ics 
चाहिएँ, उस से वह तीस चक्कर कम काट (| "US वर्ष वसंत चाँदनी 
रहा था। मिस्त्री ने कहा, “ऐसे मौसम में i रात में डाक ले बात गा विमान 
ये इजन पुरे चक्कर कभी नहीं देते ।” को उड़ाते समय उस के मन में यह विचार 
षाछक-कक्ष की खिड़की से सिर निकाल आया था कि क्यों न वह अमरीका से 
र उस ने संकेत किया कि विमान के यूरोप तक की--एक बहुत लंबी उड़ान 
Wet के आगे-पीछे लगे लकड़ी के कुंदे करे! बह अधिक-से-अधिक दो हजार 
ET Hal | . डालर जुटा सकता था, जब कि इतनी». 
Ra gas : "es को qq खोल लंबी उड़ान करने में समर्थ विमान कमःसे- | 
Sw s: sd pue और कंपन कम पंद्रह हजार डालर में मिलता। 
जा जेल नध “धीरे सर- उस ने अनेक लोगों से अपनी योजना 

š उसे धक्का दे कर आगे की चर्चा की और सहयोग माँगा। अंत He 
a oe atl अब ar की में उसे अपने नगर सेंट लुई में ऐसे सहायक i: 
"M dell writ E मीत का सारा मिल गये जिन्होंने पंद्रह हजार डाळर तक ` ` 
> रन-वे पर केंद्रित था। का बोझ उठाने का दायित्व लिया) एक | 

x T, १९७१ We 
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हजार डालर में लिडबगे ने एक रायन 
एयरलाइंस' से यह विमान बनवाया और 
उस का नाम सेंट लुई की आत्मा रखा। 

पत्रकारों ने उसे बहुत परेशान 
किया । अपने विवरणों को रोचक 
बनाने के लिए उन्होंने उसकी माँ को 
बार-बार टेलीफोन किये। उस से पूछा कि 
क्या आप को पता है कि आप का बेटा 
कितनी खतरनाक उड़ान पर जा रहा है ? 

पर जब वह fosat से मिली तो उसे 
पता wer कि काम खतरनाक जरूर 
है, फिर भी करने लायक है, तब उस ने 
उसे नहीं रोका। 

रात में साढ़े बारह बजे तक तो वह 
विमान की साज-संभाल में जुटा रहा। 
फिर अपने होटल में सोने के लिए पहुंचा । 
एक मित्र को उस ने दरवाज पर बिठा 
दिया कि वह किसी को पास न फटकने 
दे। झपकी लगी ही थी कि दरवाजा 
खुला। लिड़बगे को आँख खुल गयी। 
वही मित्र हाजिर था जिसे उस ने बाहर 
Tet पर बिठाया था 1 किसी भीषण दुर्घ- 
टना की आशंका से व्याकुल हो कर लिंड- 
बर्ग ने पूछा, “क्या gar?” 

“तुम चले जाओगे तब मैं क्‍या 
करूँगा ? ” । 

सिफ इतना कहने के लिए उस ने 
नींद तोड़ी है ! feent के क्रोध और 
खीझ की सीमा न रही। फिर नींद क्या 
_ आती थी ! उस ने यात्रा की तैयारी शुरू 
कर दी। उस रात वह सो नहीं पाया। 
) १२८ 





Bm... 


C 


इतनी लंबी यात्रा पर जाने के 

कितनी बड़ी कमी थी ! Ë. 
T ह पहली उड़ान विमान की मजवती 

और विमान-चालक के साहस की ही 

परख थी । समय वीतने के साथ-साथ पेट्रोल 

का वोझ कम होने लगा | जव ३,६०० मील 

की उड़ान पूरी करके विमान पेरिस में 'क 


. वूज' हवाईअड्डे पर उतरने को होगा तब 


अधिकांश पेट्रोल जल चुकेगा और भूमि 
पर उतरने में कोई कठिनाई नहीं. होगी । 
पर अभीतो... 

समुद्र के ऊपर उड़ान करने में लिड- 
बगे को खूब आनंद मिला | कभी वह ऊँचाई 
पर उड़ताः और कभी विमान को जल 
की सतह से तीस फुट ऊपर तक उतार 
लाता । पर तीन घंटे बाद ही उसे ऊँध 
अनुभव होने लगी । यह पिछली रात 
न सोने का ही परिणाम था । १ 

नींद हटाने के लिए उस ने पानी पिया, 
यंत्र-फलकों को पढ़ने की ओर ध्यान लगाया, 
गही पर अपना आसन बदला--ऊंघ कुछ 
कम हुई । 

दोपहर को एक बजे के लगभग 

नोवास्कोशिया,के पास आकाश A बादल 


भर उठे।-वस्तुतः लगभग सौ मील प्रति | 


घंटे की चाल से उड़ता हुआ विमान इस 
मेघाच्छादित प्रदेश में आ पहुंचा था । 

हवा आँधी बन उठी। उस के थपेड़ों 
से ही विमान लड़खड़ाने और चरमराते 


लगा । साढ़े पाँच घंटे की उड़ान में यपि 


कादाम्बनी | 
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छह मत पेट्रोल समाप्त हो गया था, तथा- 


fr अभी अट्ठाइस मन पेट्रोल का बोझ 
बाकी था, जो विमान के लिए इस आंधी 
में खतरनाक था । अनिष्ट की आशंका से 
feat ने सुरक्षा -पेटी छाती पर बाँध 
ati उस ने विमान की चाल घटा कर 
wel मील प्रति-धंटें कर दी | मन में आया 
कि काश इस समय एक पैराशूट उस के 
पास होता ! े 
लिंडवर्ग का विमान उत्तर की ओर 
चढ़ रहा था, जहाँ अभी तक शीत ऋतु 
थी। त्यूफाउंडलेंड पहुंच कर उसे आयर- 
we की ओर मुड़ना था। छिडवर्ग को 


लालच हो आया कि यदि मार्ग से थोडा 


हट कर सेंट जोस नगर के ऊएर से उड़ 
कर जा सके तो वहाँ के लोग अवश्य ही 
न्यूयाक को उस की उड़ान की सूचना भेज 
at । यद्यपि _ नोवास्कोशिया के पास 
तूफान" से बचने के लिए चक्कर काटने 
में उस का काफी समय और पेट्रोल खर्च 
हो गया था, तथापि उस ने विमान az 
जोंस की ओर मोड़ दिया। dea अंतरीप 
भौर न्यूफाउंडलैंड के बीच लगभग दो 
सौ मील तक समुद्र है। 

यह उड़ान उस की सहनशक्ति की ही 
परीक्षा थी। Se बरबस आने लगती | कुछ 
देर वाद लिडबर्ग को पता चलता कि zu 
के कारण विमान पंद्रह या बीस अंश भटक 
गया है। 
_ We जोस नगर पर वह जाम को 
लगभग साढ़े छह बजे पहुंचा । अतलांतक 


ह. 


के इस पार उस की उड़ान में अमरीकी 
महाद्वीप पर पड़ने वाला यह नगर अंतिम 
Wl कुछ समुद्री भाग पहाड़ों के बीच से 
हो केर नगर तक आया हुआ है। वहाँ 
वंदरगाहों में मछली पकड़ने वाली नोकाएँ 
खड़ी थीं। लिडबर्ग ने झपट्टा-सा मारते 
हुए विमान को काफी नीचे उतारा। 
नागरिकों और नाविकों ने गोधूलि वेला 


: में उड़ते विमान को कुछ क्षण तक देखा। 


cI फाउंडलेंड से आगे लिंडवगं की 
&उडान अतलांतक के ऊपर शुरू gii 
यह बहुत ठंडा प्रदेश है। समुद्र-तट के 
आसपास हिमशेल तेर रहे थे और उन से 
उठती हुई भाप घना कुहरा बनती जा 
रही थी । कुहरे से बचने के लिए 
ssai विमान को निरंतर ऊपर उठाने 
लगा। धुंध भी मानो विमान का पीछा 
कर रही हो! आठ सौ फुट से उठ कर 
विमान पाँच हजार फुट की ऊँचाई पर 
पहुंच गया था। धुंध अब विमान से केवल 
सो फुट नीचे थी और बरावर उठने की. 
कोशिश में थी। घुंध ने महासागर को तो 
छिपा ही रखा था, तारों को भी छिपा 
देना चाहती थी। तारों को बिना देखे 
रात में विमान कैसे चलाया जायेगा? 
यह भी भय था कि बादल जम कर बर्फ 
बन जाये और ah पंखों तथा यंत्रों पर 
जम कर उन्हें बेकार कर दे! 
भविष्यवाणी तो यही थी कि अत- 
लांतक पर मौसम साफ होता जा रहा 
१२९ 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, 





है, फिर यह घुंघ और बादल कैसे ! बादलों 
से ऊपर रहने के प्रयत्न में [ese विमान 
को ९,३०० फूट तक ले गया। इस से 
ऊपर ले जाने में अन्य कठिनाइयाँ थीं--- 
सर्दी बढ़ जायेगी, हवा हलकी हो जायेगी 
जिस से सिर चकराने लगेगा, इंजन की 
शक्ति कम हो जायेगी, आदि । 
विमान ऐसे बादलों के बीच में 
उड़ रहा था जो मुख्य मेघतल से हजारों 


फुट ऊँचे उठे हुए थे। उन के बीच में जहाँ-' 


तहाँ Taal की तरह दरें और घाटियाँ 
भी थीं। सर्दी और बादलों से बचने की 
ललक ने उस की नींद को भगा दिया। 
सामने बादल आ गया जिस ने पल 
भर में तारो को ढक दिया । इस बादल 
में प्रवेश करते ही हवा विकट हो उठी। 
सव ओर अँधेरा-ही-अघेरा ! केवल विमान 
के यंत्र-फलक चमक रहे थे। 
१०,५०० फुट की ऊँचाई पर एका- 
एक लिडबगे को wr कि ठंड बहुत बढ़ 
गयी है। यदि भाप विमान में घुस कर बर्फ 
बन गयी तो यंत्र काम करना बंद कर 
देंगे। छिडबगं ने दस्ताना उतार कर aig 
खिड़की से निकाली तो हाथ में सुइयाँ- 
सी चुभ उठीं। उस ने erd के प्रकाश में 
देखा--पंख और उस की टेक पर <Š 
की परत जम गयी थी। इंजन में हवा 
खींचने वाली नलियाँ किसी भी क्षण बर्फ 
से रुंध सकती थीं। 
- लिडबगे ने होशहवास नहीं खोया । 
यदि वह घबरा कर विमान को मोडने 


B... 


की कोशिश करता तो अधिक आशंका 
थी कि विमान नीचे ही गिर जाता 
लिडबर्ग ने धीरे-धीरे विमान को a 
और नीचे उतारना शुरू किया। उसे उस 
वज्रमेघ में से उसी रास्ते वापस आना 
पड़ा। जब उसे तारे दिखायी पड़ने Te 
हुए तव उस की जान-में जान आयी। 
वह दक्षिण की ओर मुड़ा और उन 
बर्फलि बादलों से दूर रहता हुआ wur 
की ओर बढ़ा। 

सवेरे चार वजे यह जानना कठिन 
था कि वह अब कहाँ है और उसे किस 
दिशा में विमान को बढ़ाना चाहिए। 
नियत मार्ग से बहुत अधिक उत्तर या 
बहुत अधिक दक्षिण की ओर हो जाने 
पर पेरिस पहुँचना संभव न होगा। रात 
में तूफानी मेघों से वचने के लिए उसे दक्षिण 
की ओर हटना पड़ा था। उसे पता नहीं 
था कि रात भर हवा किधर से, किधर 
बही और उस ने उसे कहाँ धकेल दिया है ! 

एक बार तो [ese को लगा कि 
वह अचेत हो रहा है, साँस बंद हो रही 
है। उस ने आकुल हो कर भगवान से 
प्राथना की और साथ ही वेचेनी से सिर 
बाहर निकाल दिया। पवन के तेज ठंडे 
झोंके ने न केवळ उस के फेफड़ों में साँस 
भर दी, अपितु उस की झंपती पलकें भी 
खोल दीं। 

एक बार उसे लगा कि सामने बायीं 
ओर दूर हरी-भरी पहाड़ियों से भरा 


R 


कोई द्वीप है। पर उस के मार्ग में तो आरं | 


= zx 
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ag के सिवा और कोई टीप आना ही 

था और आयरलैंड इतनी जल्दी 
आ नहीं सकता ! कुछ देर बाद qg द्वीप 
और पहाड़ियाँ देखते-देखते लुप्त हो गयीं 
और उन की जगह केवल धुंध और बादल 
रह गये। ओह यह मरीचिका थी ! 

लगभग साढ़े ग्यारह बजे समुद्र में 
नौकाएँ दिखायी पड़ीं। एकाएक विञ्वास 
न हुआ--कहीं यह भी मरीचिका ही न 
हो--पर भली भाँति देख कर उसे तसल्ली 
हो गयी। आयरलेंड नजर आ रहा था। 

लिडवर्ग विमान को नीचे उतारता 
हुआ एक नौका से पचास फुट ऊपर तक 
ले आया। कोई नाविक खिड़की में से 
aig रहा था। [esq ने चिल्ला कर 
पृछा-'आयरळँड किस तरफ है?” 
पता ही नहीं चला कि नाविक ने लिडबर्ग 
की आवाज सुनी या नहीं। 

आयरलैंड का समुद्र-तट स्पष्ट दिखायी 
पड़ने रगा । न जाने किस प्रकार उस का 
विमान अपने आप सही मार्ग पर चलता 
रहा! क्या हवा ही उस की गलतियाँ 
सुधारती रही ? वह आयरलैंड पर ढाई 
घंटे पहले ही आ पहुँचा था। 

Wes को नीचे देख [esq 
का हौसला बहुत बढ़ गया। उसे लगा कि 
अब उस ने मंजिल मार ली है। पर मंजिल 
भव भी छह सौ मील दूर थी ! 

विमान में पेट्रोल पाँच टंकियों में 
भरा था। विमान का संतुलन ठीक बनाये 
रखने के लिए वह बारी-बारी से हर टंकी 


जनवर, र ९७९ 


का पेट्रोल इंजन में भेजता रहा था। अब 
उस ने निश्‍चय किया कि विमान की नाक 
में बत्ती टंकी का पेट्रोल बिलकुल समाप्त 
कर दिया जाये जिस से नाक वाला भाग 
हलका और पूँछ वाला भाग भारी रहे। 
उस ने नाक वाली टंकी का संबंध इंजन 
से जोड़ दिया और निर्श्चित ds गया] 

वह आयरलैंड और इंगलैंड के बीच 
समद्र के ऊपर ही था कि इंजन ने एका- 
एक खासना' शुरू किया। कुछ ही क्षणों 
में वह 'फट-फट' की आवाज करके dq 
हो गया। विमान गिरने रूगा। पर समय 
रहते छिडवगं समझ गया कि इंजन किसी 
खराबी के कारण बंद नहीं हुआ है-- 
बंद होने का कारण था नाक वाली टंकी 
का पेट्रोल समाप्त हो जाना। उस ने तुरंत 
दूसरी टंकी का पेट्रोल चाळू किया और 
बेकली से प्रतीक्षा करने लगा। यदि इंजन 
चाळू न हुआ तो ! समुद्र में नीचे एक 
जहाज दीख रहा था, पर वह इतनी दूर 
था fe लिडबगे की सहायता नहीं कर 
सकता था। 

बेचेनी से भरे कुछ क्षणों के वाद, 
जिन में सेंट लुई की आत्मा निरंतर नीचे 
गिरता गया, इंजन फिर चाळ हो गया। 
लिडबर्ग ने विमान को संभाल कर फिर 
सीधा कर लिया और wes की ओर 
बढ़ wer! लगभग साढ़े छह बजे विमान 
इंगलैंड के ऊपर से गुजरा। [esed उसे 
उतार कर पाँच सौ फुट की नीचाई तक 
ले आया । | 
१३१ 
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aq छिडबगं फ्रांस पर पहुंचा तब 
सूर्यास्त होने लगा था। शेरबुर्ग नगर 
को उस ने गोधूलि के प्रकाश में देखा। 
पेरिस के हवाईअड्डे तक पहुँचते-पहुँ- 
चते काफी अंधेरा हो जायगा --उस ने 
सोचा। अव लिडवगे को पहली वार भूख- 
प्यास का अनुभव हुआ l उस ने एक 
लिफाफे में रखी सँडविच खायी और पानी 
furi oC i; 

उस ने सुना था कि 'ल qui^ बहुत बड़ा 
हवाईअड्डा है, पर उसे खोजने में उसे थोड़ी- 
सी असुविधा हुई क्योंकि अड्डे पर प्रकाश का 
उचित प्रबंध नहीं था। अंधेरे में भूमि पर 
विमान उतारना भी कम कठिन नहीं रहा। 
लिडबर्ग प्रत्याशित समय से लगभग ढाई 
घंटे पहले पेरिस पहुँच रहा था, अतः उसे 
आशा नहीं थी कि कोई भी व्यक्ति उसे 
चहाँ स्वागत के लिए तैयार मिलेगा । 

पर सचाई यह थी कि saws 
के ऊपर जब उस का विमान दिखायी पड़ा 
था, तभी से उस की खबर रेडियो से हारा 
नियमित रूप से प्रसारित हो रही थी। इंग- 
लैंड के ऊपर और फिर शेरबुगं के ऊपर 
से उस के गुजरने की सूचना भी रेडियो ने 
दे दी थी। पेरिसवासी उस के स्वागत 
के feu इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित 
थे कि हवाईअड्डे के पास मोटरों का 
TEM बस गया था। भीड संभालने 


के लिए पुलिस और सैनिकों का विशेष 
(आप का नाटक सुखांत है या दुखांत ?” | 
'अगर हाउस फुछ हो तो सुखांत नहीं तो दुखांत रहेगा ।” 
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प्रबंध था। विमान के ही 
बेकाबू हो उठी | राते भीड़ 
का घेरा तोड़ हवाईअडडे में घस गो 
छिडबगे को, भूमि पर पैर रखने से Td 
ही, भीड़ ने कंधों पर उठा लिया ee 
ओ 
पड़े। स्मारिका वटोरने के ss 
इस ऐतिहासिक विमान का जरा-सा 
अंश हथियाने के लिए उस का कपड़ा और 
अल्यूमीनियम की quí उखाइनी शरू 
कर दीं। कुछ ही मिनटों में विमान का 
बाहरी कलेवर बुरी तरह ट्ट-फूट गया। 

लिडवर्ग का हाळ शायद विमान से 
भी बुरा हुआ होता। जव भीड़ उसे कंधों 
पर उठाये लिये जा रही थी, तव दो फ्रांसीसी 
विमान-चालूकों ने जान पर खेल कर 
लिडवर्ग को संभाळ कर भूमि पर खड़ा 
किया और अंधेरे से बाहर निकाल लाये। 
इस पकड़-घकड़ में लिडबर्ग का शिरस्त्राण 
कहीं गिर गया, जो किसी पत्रकार के हाथ 
लग गया। उस ने उसे पहन लिया। भीड़ 
उसी को लिडबर्ग समझ कर अपने साथ 
ले गयी। इधर लिडवर्ग को अमरीकी दूता- 
वास में पहुंचा दिया गया। 


छिडबर्ग की इस उड़ान का महत्त | 


यह था कि इस ने यह सिद्ध कर दियाथा | 
कि भविष्य में लंबी दूरियों के लिए याता | 
यात का प्रमुख साधन विमान ही होगा| | 
(५२-ए, कमलानगर, दिल्ली) 














पग तीन gd पूवं की घटना है। 
त्यूयाकं के एक चिड़ियाघर में बंदी 
अजगर जरीना ने अनशन कर रखा था। 
चिड़ियाघर में आते ही उस ने अनशंन कर 
दिया था । जरीना इतना लंबा था कि 
Hite मकान की ऊंचाई उस से आसानी 
से नापी जा सकती थी । स्वस्थ पुरुष की 
जांध से कुछ मोटी उस की काया थी। 
वजन था करीव २४० पौंड । अनुमानतः 
उस में पाँच घोड़ों की ताकत थी। उस के 
भेडिये-जेसे मुँह में एक कुत्ता आसानी से 
समा सकता था। 
जरीना छह सप्ताह तक अनशन पर 
रहा। जब स्थिति गंभीर हो चली तो 
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७ डॉ. हरिनन्दन पांडेय 


चिडियाघर के अधिकारी ने उसे कठघरे 
से बाहर निकाल कर जबरन उस का अन- 
दान तुड़वाने की योजना बनायी। संध्या 
को चिड़ियाघर के सभी कर्मचारी आ 
जुटे। तीस पौंड खरगोश का मांस एक 
रस्से से दस फुट लंबे बाँस में बाँध दिया 
गया। एक ओर बारह हट्टे-कट्टे जवान 
थे और दूसरी ओर अकेला जरीना। 
वह कठघरे में कुंडली मारे बैठा था। 
चिड़ियाघर के क्यूरेटर हारा दरवाजा 
खोले जाने पर जरीना ने आलस से अपना 
सिर उठाया। मानव और अजगर की आँखें 
एक-दूसरे से जा टकरायीं--एक की आँखों 
में विस्मय था और दूसरे की आंखों में 





qu 





भय। दूसरे ही क्षण जरीना की कत्यई 
आँखों में कुटिलता दीख पड़ी। उस के 


भीमकाय शरीर में कंपन हुआ । तभी 


क्यूरेटर ने झट से एक थैले में जरीना का 
मुंह दवा लिया। तत्काल अन्य कर्मचारी 
भी मदद के लिए आ गये । परंतु ज्यों ही 
अजगर ने विशाल कमानी की तरह अपनी 
कुंडली खोली तो वह उन के चंगुल से 
मुक्त TI हाहाकार मच गया। कभी 
खींचना, कभी पकड़ना, कभी छूट जाने 
qx टटोलना और हाथ आने पर अजगर 
को दवोच लेना, यही संघर्षं चल रहा था | 
जरीना की दुम के तीव्र प्रहार से सभी 
कर्मचारी उछल कर .गिर पड़ते I 
परिस्थिति इतनी गंभीर हो गयी 
कि अजगर को कब्जे में. लाना जिंदगी 
ओर मौत का प्रश्‍न बन गया। उस 
से पराजित हो जाने पर कठघरे से बाहर 
सही-सलामत निकल आना असंभव "TI 
पांच-छह नौजवान उस की पीठ पर चढ़े 
हुए थे और संघर्ष से चूर हो कर बुरी तरह 
ghe रहे थे। उन की आवाज से मालूम 
पड़ता था कि उन की जीभें ताळू से जा 





स्पेन के सुप्रसिद्ध वायलिन-चादक सारासते के एक प्रोग्राम . 
को किसी समालोचक ने यों प्रशंसा की--“कोई 'जोनियस? 
(मेघावी) हो इतना बड़िया वायलित बजा सकता है ।” 

AEKA सारासते ने टिप्पणी को--“जोनियस ! अजीब बात 
है ! में data वर्ष तक प्रतिदिन चौदह | 

¦ अभ्यास करता रहा हू, और अब मुझे जीनियस कहा जा रहा है!” — C 
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सटी हैं और गले की नसें तड़क 

दस मिनट बीत गये J पास खड़े 
फोटोग्राफर जान ले कर भाग खड़े ३, 
लेकिन अजगर भी बुरी तरह हाफ qu | 
आखिर उस ने हार मान ली | वह निद 
सा दीखने लगा। 

सव से पहले चिड़ियाघर के RR 
जरीना का मुँह दबाये लड़खड़ाते हुए कठ. 
घरे से बाहर निकले । शेष व्यक्ति जरीना 
का शरीर थामे बाहर आये और उसे 
धरती पर लिटा दिया। अजगर को अपने 
सहायक को सौंप कर क्यूरेटर ने उस में 
भोजन वाला वाँस डालने की तैयारों 
शुरू कर दी। जरीना के जवड़े को फैला 
कर गोश्त-सहित वाँस मुँह में डाळ दिया 
TAT | जरीना एक वार छटपटाया, परंतु 
दुसरे ही क्षण उसे वेहोशी आ गयी बाँस 
उस के हलक में ST चला जा रहा था। 
उस के वाद Wed अंदर छोड़ दिया गया 
और बाँस खींच लिया गया। इतने कठोर 
संघर्षं के पचात जरीना का 'मरणबन्रत 
भंग किया जा सका। 

(बरियारपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार) 


घंटे वायलिन बजाने का 
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तु शताब्दी में आदि शंकर ने sq 
दशन हारा उत्तर भारत में अपना 
वौद्धिक आधिपत्य स्थापित किया। उस के 


दस शताव्दी पश्चात केरल के एक इसी 


नाम के व्यक्ति ने ज्योतिष तथा कूटनीति 
के माध्यम से एक वार पुनः उत्तर को जीता। 
केरळ में शंकरनाथ ज्योतिष्यार के नाम 
से प्रसिद्ध यह विद्वान उत्तर में पंडित शंकर- 

. पाथ के नाम से विख्यात हुआ। 
` केरळ के ताली परंबा तालका में 
E ग्राम में एक सामंत परिवार 
_ “उन का जन्म हुआ था। उन की माता 
att काव्य में fate अभिरुचि रखती 
O31) पिता अग्निशरनम sqa विख्यात 
x oh विवाह के पश्चात लंबे अरसे 
ऐक इस दंपती को कोई संतान नहीं gii 

TR, १९७१ 


—— 


७ कु. न. नायर 


१७८९ में शंकरनाथ का जन्म हुआ। - 


उन की प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक ढंग 
से पिता तथा ग्राम्य अध्यापकों द्वारा हुई। 
वे विलक्षण बुद्धि के थे। अपनी किशोरा- 
वस्था में ही उन्होंने संस्कृत साहित्य तथा 
ज्योतिष का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ल्या । 
कम उम्र में ही पारिवारिक दायित्व उन 

M s ‘१३५ 
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के कंघों पर आ पड़ा, कितु ज्ञान-प्राप्ति 
तथा WAT की उन में प्रबल इच्छा 
वनी रही। माँ से अनुमति प्राप्त कर 
युवा शंकरनाथ पैदल ही काशी के लिए 
रवाना हुए। इस यात्रा में उन की भेंट 
प्रसिद्ध योगी वरदाचार्य से हुई और शंकर- 
नाथ उन के दिष्य बन गये। उन से 
He, मंत्रशास्त्र, ज्योतिष आदि की 
शिक्षा ग्रहण की। उस काल में उन्हें कई 
दिन भूखे भी रहना पड़ा। मैसूर और कुर्ग 
की यात्रा करते हुए वे कांचीपुरम पहुंचे । 
वहाँ उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए इकता- 
लीस दिन का व्रत रखा। _ 
कांचीपुरम में एक, देवदासी उन्हें 
चमत्कारी शक्तियों का योगी समझ कर 
नेवेद्य के कुछ अंश दे दिया करती थी। 
एक दिन पाल्लार नदी में स्नान करते हुए 
उन्हें कामाक्षी देवी की एक प्रतिमा मिली 
जिसे वे अपने साथ ले आये और सारे जीवन 
उस की पूजा करते Yl यह प्रतिमा उन 
की मृत्यु के वाद उन्हीं के ग्राम के मंदिर में 
स्थापित कर दी गयी। 
कई तीथा की यात्रा के परचात शंकर- 
नाथ काशी पहुंचे। विश्वनाथ का दर्शन 
करने के परचात वे घर नहीं लौटे । काशी 
में वे वेदिक शास्त्रों के गहन अध्ययन में 
जुट गये। Ter ही सपूर्ण उत्तर भारत में 
उन की ख्याति फेल गयी | उन की भविष्य- 
वाणियों ने छोगों को-उन की ओर आक- 
षित किया। राजाओं site रईसों 'ने.उन 
का सम्मान Fg sparsa बुलाने के 
१३६ | 
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लिए पाळकियाँ और सजे हुए हाथी तक 
भेज । उन्ह बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में मिळो 
कितु उन्होंने उन्हें धर्माथ संस्थाओं 
को दान कर दिया। हिमाल्य की 
छोटी-सी रियासत “rë काँगड़ा के महा- 
राज शमशेरचंद ने, जो उन दिनों qara 
की यात्रा पर थे, शंकरनाथ की विद्व 
के बारे में सुना एवं उन से भेंट की। महा- 
राज ने उन्हें अपना आध्यात्मिक TS माना 
और दरबार में प्रमुख ज्योतिषी के रूप में 
नियुक्त किया। तब झंकरनाथ २७ वर्ष के 
थे। 

उस समय ATT अपने प्रभावज््षेत्र 
को पंजांव तक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे 
थे। 'कोटे काँगड़ा' के महाराज अँगरेजो 
कें मित्र थे. कितु :उन्हीं के निकट संबंधी 
महाराज रणजीतसिंह ईस्ट इंडिया कंपनी 
का विरोध कर रहे Ad अँगरेज इस महान 
शासक और योद्धा से मंत्रीपूर्ण संबंध 
बनाने के हर संभव प्रयत्न कर रहे थे कितु 
महाराज रणजीतसिह उन के प्रलोभनों 


में नहीं आये। यहाँ तक कि उन्होने अंग- 


रेजों का अपने क्षेत्र में आना 'तक वर्जित 
कर दिया था। एक साहसी अंगरेज यात्री 
डॉ. .मूरक्राफ्ट इस निषेधाज्ञा की 'परवाह 
न करते हुए पंजाब में घुस आया तो उसे 


गिरफ्तार कर मंडी के किले में कैद रखा | 
wat) इस से अँगरेज कद्ध हो गये ऑर. 
उन्होंने पंजाब के At की तैयारियां Te _ 
कर दीं। “कोटे काँगड़ा के महाय 4 
खतरे. का आभास पा करः रंकरताच कडी | 























` 


महाराज रणजीतसिह के पास भेजा ताकि 
डॉ. मूरकाफ्ट की मुक्ति के लिए वे महा- 
राज रणजीतसिंह को राजी कर सके) £: EU X 
महाराज रणजीतसिह ने शंकरनाथ की ६ १५०.२० 

सलाह मान ली और वंदी को. मुक्त कर GMS | E c 
दिया। शंकरनाथ की असाधारण योग्यता 


से प्रभावित हो कर महाराज रणजीतसिह 
ने शंकरनाथ को अपनी मंत्रि-परिषद का 


सदस्य बना लिया। 

शंकरनाथ का प्रभाव राजनीतिक 
क्षत्र में स्थायी सिद्ध हुआ। उन्होंने महा- 
राज तथा अंगरेजों के वीच संघि कराने में 
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महाराज रणजी्तासह , 


महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी पैनी 
दुरदशिता के बल पर शंकरनाथ ने अंततः 
W भारत पर अंगरेजी सत्ता के छा जाने 
की भविष्यवाणी .की थी। राजनीतिक 
मामलों में उन की सलाह का इतना प्रभाव 
था कि जहाँ महाराज तथा सिख सरदार 
उन से सलाह किया करते थे, वहाँ अँग- 
रेज भी.उन की सलाह से अपने को लाभा- 
त्वित करते थे। 

x S गवनर-जनरळ SIS विलियम few, 
t im m लुधियाना में अगरेज पोलीटिकल एजेंट सर 
SIUE 0. सी. वार्ड, आगरा के डिप्टी गवर्नर सर ज़ी. 
| Hm आर. क्लाकं आदि उन का बहुत सम्मान 
महाराज स्वाति S ' करते. थे। महाराज रणृजीतसिह ने उन 
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sp बचत करना छ 
PAUSE, 


भाज ये बेफिकर हैं, लेकिन कल की कौन जाने? इन्हें आगे का 


सोचना सिखाइये । भविष्य के लिए बचाने का भर्थ है 
à स्टेट बैंक में बचत करना! 
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की सेवाओं के लिए उन्हें तथा उन के 
बंशजों को जागीरे प्रदान कीं । 
सीमाओं पर अशांति के समय शंकर- 
नाथ महाराज के साथ गये। अफगानों 
a साथ dud में किसी की तलवार से 
शंकरनाथ के एक गाल पर घाव हो गया | 
रणजीतर्सिहजी उन की सहायता के लिए 
उन के पास पहुँचे और शत्रु के हाथ से 
तलवार छीन कर वहीं पर उस का. वध 
कर दिया। यह तलवार बाद में शंकरनाथ 
को महाराज द्वारा We कर दी गयी। 
आज भी वह उन के वंशजों के पास सुर- 
क्षित है। | 
शंकरनाथ अपने परिवार के उन सदस्यों 
को भूले नहीं जिन्होंने मुसीबत में उन की 
सहायता की थी। उन्होंने अपनी माँ का 
हाल जानने के लिए कई संदेशवाहक 
भेजे और एक बड़ी घनराशि भी भेजी। 
कांचीपुरम में जिस देवदासी ने उन की 
सहायता की थी उसे. भी उन्होने पुरस्कृत 
क्या | 
वैदिक संस्कारों में उन की अगाध 
निष्ठा थी। लाहौर में उन्होंने दो बार 
WN ब्रत रखा और 'सर्वस्व-दान' 
के रूप में पचास हजार रुपये दान किये। 
TH के साथ युद्ध-समाप्ति के बाद 
उन्होंने एक बार यज्ञ किया 1 अपने दिष्यों 
साथ कुछ समय तक वे ज्वालामुखी 
) में रहे। सूर्यग्रहण के 


` भेवसरों पर .वे प्रायः कुरुक्षेत्र में गोदान, 
| E और अन्नदान किया करते थे। 


i 
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शकरनाथ की ख्याति चारों ओर 
फॅल चुकी थी। त्रावणकोर के महाराज 
स्वाति तिरुन्नाल ने, जो स्वयं प्रसिद्ध 
विद्वान एवं कवि थे, शंकरनाथ को fre 
अनतपुरम आने का निमंत्रण भेजा । महा- 
राज रणजीतसिह की अनुमति प्राप्त कर 
बहुमूल्य Wei के साथ वे तिरुअनंतपुरम 
के लिए रवाना हुए। अंगरेज अधिकारियों 
ते उन की सुरक्षित यात्रा के लिए सभी 
पड़ावों पर सुविधाएँ उपलब्ध करवा दीं। 

१८२७ में वे तिरुअनंतपुरम पहुंचे । 
उन के साथ लायी गयी बहुमूल्य Wet में 
कई दुर्लभ संस्कृत-पांडुलिपियां भी थीं। 
इन में से एक देवी भगवतम्‌' थी. जिस 
का उन्होंने मल्याळम में अनुवाद किया 
कितु अपने अंत समय तक वे केवल आठ 


अघ्यायों का अनुवाद कर सके थे। बाद में, 


उन के पुनन: ने इसे पुरा किया —. 

महाराज स्वाति तिरुन्नाल ने पहले 
उन्हें द्वितीय न्यायाधीश के पद पर. नियुक्त 
किया। बाद में वे त्रावणकोर के उच्च 
न्यायालय (सदर कोट) के प्रमुख न्याया- 
घीश atl इस उच्च पद पर वे अधिक 


` दिन नहीं रहे। अपने विरोधियों के कुचक्र 


के कारण १८३४ में पदत्याग कर अपने 
गाँव चले गये। वहाँ वे अपनी माँ ओर 
रिश्तेदारों के साथ रहे। after ही वे लाहोर 
लोट गये, जहाँ महाराज रणजीतसिह ने 


उन्हें पुनः मंत्री नियुक्त किया । 


` महाराज रणजीतसिह की मृत्यु के 
पश्चात महाराज कुड़कसिह तथा उन के 
१३९ 
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उत्तराधिकारी महाराज शेरसिह के शासन- 
काल में शंकरनाथ मंत्री के रूप में कार्य 
करते रहे। महाराज रणजीतसिह के 
उत्तराधिकारी प्रशासनिक योग्यता में 

उन के समकक्ष नहीं Al सिख सरदार, 
जो अव तक मजवत हाथों के नीचे दवे 
हुए थे, विद्रोह कर बैठे और सारे पंजाब 
में अशांति भडक उठी। शांत करने के 
सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुएं। शकरनाथ 
ने अपनी दूरदशिता से यह भाप लिया कि 
अँगरेज पंजाब को हस्तगत कर sl 
अतः मंत्रिपद से इस्तीफा दे कर वे केरल 
लौट आये । उन की भविष्यवाणी सत्य 
निकली और १८४९ में अंगरेजा ने पजाव 
की हस्तगत कर ea 


* ` त्रावणकोर में प्रमुख न्यायाधीश के 


«qx रहते समय उन्होंने लक्ष्मी अम्मा 
नामक महिला से विवाहं कर लिया था 
जिन से एकं पुत्र और एक पुत्री aT 
हुए । १८४४ में पंजाब से छौटने पर 
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महाराज स्वाति feats ने उन्हे फोज 
दारी कमिश्नर नियुक्‍त किया और दे 
तिरुअनंतपुरम में अपने परिवार के साथ 
बस गये। 
अंतिम दिनों में अँंगरेज उन के प्रति 
अनुदार हो गये थे। शंकरनाथ को रण- 
जीतसिंह ने दो गाँवों की जागीर दी थी। 
जब अँँगरेजों ने पंजाव हथिया लिया तो 
इन गाँवों का लगान शंकरनाथ को मिलेना 
वंद हो गया। 
महाराज स्वाति तिरुन्नाल के उत्तराः 
धिकारी महाराज उत्तरम तिरुन्नाल' मातंड 
वर्मा के समय में भी शंकरनाथ फोजदारी 
कमिश्नर के रूप में कायं करते रहे। सन 
१८५८ में एक दिन तिरुअनंतपुरम के 
श्रीपद्मनाथ मंदिर में एक उत्सव में भाग 
लेने की तैयारी करते समय अचानक उन्हे 
दौरा पड़ा और उन की मृत्यु हो गयी! 
(द्वारा वि. द. पुरोहित, ई-१४६ वो. के 
दत्त कॉलोनी, करबला, नयी festi) 





. के हो गये 
चार-पाँच 
है 


` जा सकता है 
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वायलिन-वादक पाब्लो कासल तिरासी वर्ष 
थे । किसी ने उन से पुछा, “इस उम्र में भी आप को 
घंटे रोज नियमित अभ्यास करने की क्या जरूरत है ? 
“है...क्योंकि में तरक्की कर रहा हूं,” पाब्लो ने उत्तर दिया। 


[ores x 
_४,२१,०५,२६,३१;५७,८९,४७,३६८ को एक सेकंड में pA किया 


सिर्फ अंत के ८ को उठा कर सब से 
दोजिये-- संख्या दूनी हो जायेगी। | 
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| ग्रंथों के अनुसार--इंद्र ने 
गौतम की पत्नी अहल्या के साथ 
छळ किया । इस «कुक्ृत्य में चंद्रमा की 
: थी। ऋषि ने अपनी मृगछाला 
चंद्रमा के मुँह पर दे मारी जिस से वह 
कुरूप हो गया और उस के मुंह के गढ़े 
नहीं भर सके। चंद्र-तल पर गढ़ों के बारे 
में यह एक प्राचीन आख्यान है। _ 
a आधुनिक युग में खगोलविदो तथा 
हं ने चंद्रमा के वारे में जानकारी 
भाप्त करने का निरंतर प्रयास किया है। 
इखीन से स्पष्ट हो गया है कि चंद्र-तल 
सपाट नहीं, वरन ऊँचा-नीचा तथा विवर- 
TN है। | 
' वैज्ञानिक के लिए इतना ही पर्याप्त 
नहीं है।. वह यह जानने का प्रयत्न कर 


जनवरी, :१९७१ 
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रहा है कि ये गढ़े.कंसे बने! पृथ्वी पर 
मृत या जीवित ज्वालामुखियों के मुँहों 
तथा चंद्र-विवरों की शक्ल मे समानता 
दिखायी देती है ।. प्रश्‍न: उठता है कि कयाः 
पृथ्वी पर ज्वालामुखियों. के विस्फोट 
के समान ही प्राकृतिक कारणों से चंद्रमा 
के गढ़े बने हूँ? इस का उत्तर जानने से 
पहले हमें यह जानना चाहिए कि पृथ्वी 
पर ज्वालामुखी क्यों बनते हैं। 

पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस चट्टानों 
का बना Sl ये चट्टानें या तो थल पर 
दिखायी देती हैं या समुद्र के जल से ढकी 
होने के कारण दिखायी नहीं देतीं। इन 
चट्टानों के नीचे एक विराट तथा गरम | 
क्रोड है, जो निकिल तथा लोहे-जेसे 


भारी तत्त्वों का बना है। अत्यधिक. गरम 


१४६ 





तथा विराट क्रोड ऊपर की हलकी चट्टानों 
को पिघला कर पृथ्वी के feat द्वारा 
उन्हें लावा के रूप में उगल देता है। यही 
ज्वालामुखी-विस्फोट है । स्पष्ट है कि 
ज्वालामुखी की उत्पत्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि ग्रह या उपग्रह को आंत- 
रिक एवं बाह्य चट्टाने विषम घनत्व की हों । 


wur चंद्रमा को दो विषम घनत्व 


B भागों में बांटा जा सकता है? "P 
निकों को ज्ञात हुआ है कि पूरे चंद्रमा 
का औसत घनत्व उतना ही है जितना 
पृथ्वी पर प्राप्त सतही चट्टानों का। 
' इस का अर्थ यह है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा 
ने बाहरी आंतरिक भाग एक ही प्रकार 
"के होंगे। चंद्रमा का क्रोड भी हलकी 
चट्टानों का वना होगा। ऐसी हालत में 
Wet ज्वालामुखी-क्रिया संभव नहीं है। 
' ` इस तथ्य की पुष्टि इस से हुई कि 
ज्वालामुखी के साथ-साथ भूकंप भी उत्पन्न 
होते हैं और चंद्रमा में AHI का अभाव 
पाया गया हे । 'इन wet की उत्पत्ति 
का कारण ज्वालामुखी-क्रिया है, इसे एक 
अन्य कारण से भी नहीं माना जा सकता 
कारण है इन Wel का बहुत बड़ा 
आकार होना । पृथ्वी पर ज्वाला- 
मुखी-जनित गढ़ों से ये चंद्र-गढ़े कई गुना 
बड़े हैं। इतने बड़े Te ज्वालामुखी द्वारा 
नहीं वन सकते। 
 'ज्याळामुखी-सिद्धांतः की कमियों से 
पार पाने के लिए अमरीकी वैज्ञानिकों 
ने एक नया सिद्धांत --उल्का-सिंद्धांत- 
१४२ 
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प्रतिपादित किया। इस के अनुसार चंदर. 
तल पर गढ़ें उस पर लगातार गिरने वाठे 
ब्रह्मांडीय उल्का-पिडों से बने ë| Sem. 
पिड पृथ्वी पर भी गिरते रहते हैं, पर 
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही 
उल्काएँ . जलने लगती हैं। ars 
उल्काएँ वायुमंडल में जल जाती हैं और 
वाष्प बन कर लप्त हो जाती É | कभी- 
कभी कोई उल्का जलते-जलते पृथ्वी पर 
गिर पड़ती भौर उस पर गढ़ा बना देती 
el अमरीका के अरिजोना में तथा भारत 
में लोनार (महाराष्ट्र) नामक स्थान पर 
उल्का-जनित गढ़े Sl चंद्रमा में वातावरण 
तो है ही नहीं इसलिए उल्का जल कर 
नष्ट नहीं होती, वह चंद्र-तल तक पहुँच 
कर अपने वेग के कारण उस पर गढे 
बना देती है। 

हाल ही समानद तथा मानवहीत 
उड़ानों द्वारा चंद्रमा के पृथ्वी-विमुख भाग 
के फोटो लिये जा चुके हैं। इन चित्रों 
द्वारा ज्ञात हुआ है कि चंद्रमा का परोक्ष 


भाग भी विवर-युक्‍त है तथा इन विवरों 


की संख्या उस भाग में कुछ ज्यादा है। 
'उल्का-सिद्धांत' के मतानुयायियों er 
दी कि पृथ्वी-विमुख चंद्र-खंड के अंतरिक्ष 
की ओर अभिमुख होने के कारण उस š 


'ज्यादा उल्काएँ गिरती हैं। 


बाल्डविन ने भी उल्का-सिद्धां 


को आगे बढ़ाया। उस ने कहा कि उल्का" | 
पात से गढ़ा-निर्माण की क्रिया [937 | 
वैसी है जैसी वायुयान से गिराये बमों a 






है| 
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द्वारा गढ़े बनने की क्रिया। अधिक शक्ति 
का बम पृथ्वी में अधिक दूर तक dur 

इस कारण अधिक व्यास वाला गढ़ा 
बनाता है। बाल्डविन ने विभिन्न क्षमता 
के बमों ara निमित गढ़ों की गहराई 
तथा व्यास में संबंध स्थापित किया । 
चंद्रमा के Tel की गहराई तथा चौड़ाई 
में भी वही अनुपात पाया गया। 

पर 'उल्का-सिद्धांत भी कुछ तथ्यों 
की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। वे तथ्य 
हैं-कई छोटे-वड़े Wel का आसपास 
होना, एक बड़े गढ़े में छोटे गढ़े का बनना 
तथा सब से महत्त्वपूर्ण यह कि आसपास 
बने गढ़ों की दीवारों का सही-सलामत 
खड़ा रहना। उल्काओं से आसपास बने 
. गढ़ों की दीवारें सुडौल नहीं रह पातीं । 

- उपर्युक्त दो सिद्धांतों की कमियों को 
देखते हुए पिछले साल ब्रिटिश वैज्ञानिक 
डॉ. wee मिल्स ने 'बुद्वुद-सिद्धांत' प्रति- 
Ted किया है। इस वैज्ञानिक ने गढ़ों 
की उत्पत्ति का समय चंद्र-भूमि के ठोस 
बनने के बाद न ढूंढ कर, उस समय dg 
निकाला है जब चंद्रमा की उत्पत्ति स्वतंत्र 
रूप से 'पदार्थ-बादळ' के ठोस हो जाने से 
| थी। ठोस होने की इस क्रिया में 
अंदर घिरी गैस बुद्बुदा कर बाहर निकलने. 
WT गैस के इन बुदूबदों के बाहर निकलने 
| सै ही चंद्र-तल परे ये गढ़े बने। गैस के इन 
| Sasi की तुलना किसी कड़ाही में बन 





oo 
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रहे पुडिंग के अद्धंतरळ पदार्थ में बनने 
वाळे छिद्रों से की जा सकती है। 
चंद्रमा में गुरुत्वाकषंण-शक्‍्ति. पृथ्वी 
की अपेक्षा छठा हिस्सा है। इस कारण 
गैस की निश्चित मात्रा के बाहर निकलने 
से जितना बड़ां गढ़ा पृथ्वी पर बनता है, 
चाँद पर उतनी ही गैस की मात्रा से छत्तीस 
गुना बड़ा गढ़ा बन जायगा। इस तरह 
चंद्र-गढी का बड़ा होना तक॑-सम्मत हो 
जाता है। जहाँ तक आसपास दो गढ़ों का 
बिना टूटी दीवार के साथ खड़े रहने का 
प्रश्‍न है, डॉ. मिल्स ने प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा 
इसे सिद्ध कर दिया ë | डॉ. मिल्स ने ऐसी 
मशीन बनायी है जो भिन्न-भिन्न प्रकार के 
गढ़े पलक झपकते बना देती है। 
इतना ही नहीं, डॉ. मिल्स ने यह भी 
घोषणा की है कि अगर 'बुद्बुद-सिद्धांत' 
सही है तो चंद्रमा का आंतरिक भाग शहद 
के छत्ते की तरह खोखला होगा। इस तथ्य 
की पुष्टि तो तभी संभव हो पायेगी जब उत्ख- 
नन द्वारा चंद्र-गमे से चट्टानें प्राप्त की जायेंगी। 
इस नये सिद्धांत से चंद्रमा के i 
की ही नहीं, मंगल ग्रह पर पाये जाने वाळे 
Tet की उत्पत्ति की व्याख्या भी हो: जाती 
है। अगर किसी अन्य ग्रह बृहस्पति, प्लूटो 
अथवा नेपच्यून में भी विवर मिले तो 
वैज्ञानिकों को आइचयें न होगा । 
(डो-५१,एम. आई.जी. कालोनी, 
गांधीनगर, बांद्रा पुर्व, बंबई-५१) 


लज्जाहीन प्रेस से अधिक नारकीय कोई वस्तु मे ने नहीं देली 
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fu १९४६ की सुबह !:-<वुडा- 
Mae रेलवेस्टेशन पर मैं अपनी परे- 
शानी छिपाने की भरसक कोशिश कर. रहा 
था। 'यह आतंक ..मुझे ले. ड्वेगा-- 
यही चिता खाये जा .रही थी । मेरे भाग्य 
का निर्णय सिर्फ एक ATA के. कारण होने 
वाला था और .वह नाम था--ऑस्कर 
जनर!. * '. : Ç fox Ter 
- «दस दिन पहले. मै ने यह नाम सुना 
तक न था। मेरे एक पुराने:मित्र को आस्ट्रिया 
से जाने वाळे AMAA के बारे: में पर्याप्त 
जानकारी, थी। वह इन दिलों. बुडापेस्ट 
में ही. AT. भेदियो:को नजर बचा कर 
बह -मेरे पास आया और बोला, 'पुनर्वा- 
सितों की सूची में एक आदमी ने.उस पत्र 
का उत्तर नहीं दिया है जिस में उसे सूचित 
किया गया था कि शरणाथियरों को आस्ट्रिया 
ले जाने वाली -अंतिम गाड़ी में वह शामिल 
हो जाये। शायद वह मर चुका हो। पेशे 
से वह चित्रकार है, और नाम है--ऑस्कर, 
wat! क्या तुम खतरा फे कर आजाद 


peo ५7 ` सत्यकथा 


Co" 
vi S 
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होना पसंद करोगे ? अगर हिम्मत है तो 
तुम इस मौके का फायदा उठाओ |” 
:.` यह्‌ सच है fed जल्द-से-जल्द 
अपने देश से फरार हो जाना चाहता था। 
जरमन कब्जे के समय फिर हुंगरी -की 
साम्यवादी सरकार की हुकूमत मे मैं 
मित्रराष्ट्रों के जासूस के रूप में बुडापेस्ट 
में रहता था। हाळ ही में रूसी fe 
ने मेरे कई साथियों को जकड़ लिया था। 
यहः देख मैं भूमिगत हो गया। 

खुद को फ्रँक .छेजलो से ऑस्कर 
जनर में बदलने के लिए किसी पासपोर्ट 
की आवश्यकता मुझे न थी क्योंकि रूसियों 
ने बुडापेस्ट में लगभग हर घर के दस्ता- 
वेज नष्ठ कर दिये थे। मेरे मित्र ने ऑस्कर 
जनर के वारे में टाइप किया विवरण मेरे 
सामने रखा और बोला, “अब तुम चित्रः 
कार ऑस्कर TAL हो | इसे अच्छी तरह 
अपने दिमाग में बैठा लो। तुम्हें'हर तरह 
से ऑस्कर WAC बनना' है । साम्यवादी 
संरक्षकों के पास इस की प्रतिलिपियाँ 
होंगी । यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि वह तुम्हारी बड़ी पक्की जाँच mur 
इन कागजों की अन्य प्रतिलिपियाँ तुम्हारे 
sep के सुपरवाइजर के पास होंगी, पर 
वह ऑस्कर जनर को नहीं जानता। जब 
स्टेशन पर जनर का नाम पुकारा 6E 
तो तुरंत जवाबं मत दे qeqr— 5: | 
प्रतीक्षा करना U co 

“प्रतीक्षा करूँ ! ” # 

“और .नहीं तो क्या--हो सर्वी | 













` 


| ऐन मौके पर असली . 
ऑस्कर -जनर आ जाये ! 
अगर तुम दोनों ने एकसाथ 
जवाब दिया तो नकली 
ऑस्कर जनर का क्या होगा, 
यह तुम्हें बताने की जरूरत 
नहीं EU 

कुछ दिन तक मैं ऑस्कर 
जनर की जीवनी का अध्य- 
यन करता रहा--यहाँ तक 
f उस के वारे में मेरी 
जानकारी इतनी हो गयी 
जितनी कि खुद अपने वारे 
में हो सकती थी। मैं उस 
घर के वारे में anda 
बता सकता था जहाँ उस 
का जन्म हुआ था। मैं उस 
की शैक्षणिक योग्यता के 


वारे में जानता था | उस € ` ae ; os yl, Di 
के स्वभाव, रुचि, अरुचि ई | TCM 
यहाँ तक कि उस की चित्र- 

कारी के बारे में भी खासी न 1 
जानकारी मैं ने प्राप्त कर x AS 

ST! मैं यह भी जानता था ९ ny Y í 





कि उस की चित्रकारी के E 
बारे में कलासमीक्षकों की क्या राय थी, की | 


sç के चित्र किन दामों में बिकते थे और एकाएक लाउडस्पीकर की आवाज 
उन्हें किस-किस tetera!  . ने मुझे अतीत से वर्तमान में ला खडा किया । 
QU चेलने की रात से पूवं मैं ने पुल पार वर्णमाला. के अक्षरों के क्रम से किसी ने 
fen और ऑस्कर जनर की जीवनी के नाम पुकारने शुरू किये। मेरा पेट फूलने 
Tt को टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें डेन्यूब लगा। मैं ने हाथ जेब में डाल लिये ताकि 
भनवरा, १९७१ (S94 
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कोई उन्हें काँपते हुए न देख सके। 

sac! ऑस्कर जनर!” किसी ने 
जोर-जोर से पुकारा। 

मैं चिल्लाना चाहता था, पर फिर 
प्रतीक्षा करने लगा | मेरा दिल धडक रहा 
था। मैं एकाग्र भाव से प्रार्थना कर रहा था- 
हे भगवान! दूसरा जनर मौजूद न हो! 

“sacl” फिर आवाज आयी, पर 
इस बार कुछ बेचैनी के साथ। | 

“यहाँ . . . मैं यहाँ हुं!” मैं ने 
एक कदम बढ़ाते हुए नरमी से कहा। असली 
जनर का अब तक पता नहीं था। दस-दस 
की टोलियों में बाँट कर हमें रेल के Seat 
में धकेल दिया गया | 

उसी समय मैं ने दूसरे डब्बे का दर- 
वाजा खुलने की आवाज सुनी। गलियारे 
में बातचीत की आवाज आयी और फिर 
एक कर्नळ ने हमारे डब्बे में प्रवेश किया। 

: उस ने बिगड़ी जरमन भाषा में पूछा, 
“शतरंज कोन Wed है?” इस पर 
हमारी जाँच करने वाला अफसर मुड़ा 
और विस्मय से देखने war फिर सहसा 
अपने अफसर को देख कर आदर से पीछे 
. हट गया। मै चूंकि दरवाजे के सब से अधिक 
निकट था इसलिए कर्नेळ का प्रश्‍न ऐसा 
लगा जैसे मुझ से ही किया गया हो। 

“शतरंज कौन खेलता है?” उस ने 
फिर पूछा । 

मैं ने पिछले दस वषं से शतरंज नहीं 
खेली at... पर इस से क्या फर्क 
Ten है! 
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“मैं शतरंज खेल सकता है,” मैं y 
उत्तर दिया और कनेल ने मुझे अपने पीछे. 
आने का इशारा किया'। ` | 

डब्बे में दो कनेळ और एक देत्यकाय 


जनरल था। कर्नल की उम्र लगभग पचास. 


वर्ष होगी। वास्तव में वह जनरल ही शत- 
रंज खेलना चाहता था क्योंकि उस ने 
लाने वाले अफसर की ओर देख कर कुछ 
कहा और फिर मुझे अपने सामने बैठने का 
इशारा किया। मेरे निकट ही दर्जनों सैंड- 
विच और एक मिठाई का डब्बा रखा 
था। खिड़की के नीचे रखी छोटी मेज पर 
गिलास, वोदका, हंगरी की प्रसिद्ध ब्रांडी 
आर विभिन्न शराबें रखी थीं । जनरल 
ने Wager नजरों से देखा और फिर 
खाने और वोदका की ओर संकेत करके 
रूसी भाषा में दहाड़ा-- शुरू करो !” 
मानसिक यातना से ग्रस्त होने के 
बावजूद मैं खाता रहां। किसी «भी क्षण 
कोई भी रूसी मेरा नाम पूछ सकंता था 
या प्रश्‍न करने वाळे आ सकते थे। गाड़ी 
चलते ही जनरल ने शतरंज -बिछा दी। 
मैं ने मन-ही-मन भगवान को पुकारा-- 
“भगवान, मेरी सहायता करो! यह मेरे 
जीवन का खेल है।' मैं एक भी ऐसे ed 
को नहीं जानता था जिसे हारने से घृणा 
न रही हो और मैं किसी ऐसे शतरंज के 
खिलांडी को भी नहीं जानता था जो देर 
तक खेलना पसंद करे, जब तक कि उस का | 
विरोधी खेल को दिलचस्प न बनाये! | 
जैसे ही खेल शुरू हुआ, खेल की चारे 








` 
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धीरे-धीरे मेरे दिमाग में आती गयीं। 
अत्य अफसर चुपचाप खेल देखते रहे। 
qued: वे जनरल को शतरंज का विशेषज्ञ 
समझ रहे थे और वास्तव में वह काफी 
अच्छा खिलाड़ी भी था, कितु मैं उसे हर 
संभव छाभ पहुँचा कर खेलने पर मजवूर 
कर रहा था। 

बार-बार मैं मन-ही-मन दोहराता 
जाता था--मैं एक चित्रकार हूँ ! 
मेरा पिता Up... था... . 

प्लेटफार्म पर- एक तेज सीटी की 
आवाज गूंज गयी, पर गाड़ी नहीं feet 
एकाएक हमारे डब्बे के पास रूसियों के 
जोर-जोर से बोलने की आवाजें आने 
लगीं। चार रूसी अफसर तेज कदम बढ़ाते 
हुए गुजरे और बराबर वाले डब्बे के पास 
जा कर रुक गये। फिर मैं ने उन्हें डब्बे 

` में बैठे लोगों को बाहर निकलने का आदेश 

देते FAT! डब्बे में पहुंच कर उन्होंने हँसी- 
मजाक शुरू कर दिया और उन के शराब 
के दौर चलने लगे। एक बार फिर तेज 
सीटी की आवाज हुई और एक झटके के 
साथ गाड़ी चल पडी । 

गाड़ी की रफ्तार तेज होते ही में 
सोचने लगा कि पता नहीं अब कब देश की 
'घरती देखने को मिले! लेकिन तुरंत ही 
महसूस हुआ कि यह दुख बिलकुल अना- 
RAG हे क्योंकि अब A ऑस्कर TAC था 
और अपने देश लौट रहा था। 


गाड़ी केलन फोल्ड पर खड़ी हो गयी। 


यह पहली निरीक्षण-चौकी at) अधिक 
जनवरी, १९७१ 


Eus रूसी इंस्पेक्टर और उस के दुभा- 
षिये की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। गाड़ी 
के गलियारे में सशस्त्र रूसी सिपाहियों 
के साथ वे प्रश्‍न कर रहे थे और सामान की 
तलाशी ले रहे थे। रूसी अफसर एक चट्टान- 
जैसी शकल का, छोटा-सा आदमी था। 
वह्‌ एक स्त्री से पूछताछ कर रहा था। 
अब वह उस आदमी की तरफ आया जो 
मेरे डब्बे में खिड़की के पास बैठा था। 
मैं ने फिर से मन-ही-मन अभ्यास शुरू 
कर दिया-- मैं एक चित्रकार हूँ . . . 
मेरा नाम . . . मेरा नाम... ” | 
चेहरे पर पसीना चुहचुहा आया । एक 
अजीब-सी दहशत मुझे अपने बारे में हर 
चीज याद करने को विवश कर रही थी 1 
पास ही प्रश्‍न करने वाले का ककंश स्वर 
और दुभाषिये की आवाजें मुझे सुनायी 
दे रही थीं। ' 
मेरे भगवान! मेरा नाम क्या है 
... Š एक चित्रकार हूँ . . . पर 
मेरा नाम. .. ' सब व्यर्थ था, नाम ही 
याद नहीं आ रहा था ! 
समय बीतता रहा | सहसा मैं चौका-- 
गेवर आ जाने के कारण गाड़ी की गति 
कम हो रद्दी थी। गेवर दुसरी निरीक्षण- 
चौकी थी। मेरा दिमाग फिर घूमने लगा । 
डब्बे का दरवाजा खुला और आस्ट्रियन 
जत्ये का कमांडर अंदर आया । उस ने 
कहा, “इस आदमी से अभी तक प्रश्‍न 
नहीं किये गये हैं!” 
मुझे परेशान होने की आवश्यकता 
१४७ 
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Sc कही अधिक ahg धुलाई देता है 
— अन्य पाउडरों के मुक़ाबले 
देखिए, यह केसे ओर क्यों होता है... 


$ हेट का विशेष शोधक ma कपड़ों में din से ba 
र का रोय शोधक SS कपड़ों में शीघ्रता से प्रवेश कर अन्दर बैठी मैल को भी जड़ से हटा देता है 


२ डेट को निकाल देने के बाद उन्हें दुबारा जमने नहीं देता -- कपड़े साफ़ हो कर साफ़ बने रहते है: 
३ डेट अतिरिक्त सफ्रेदी देता Seg से ह अधिक सिर और उनले निर आते Ë! 





| 
x 
| 
। 


(नील या सफ्रेदी लाने वाले अन्य पदार्थ 
आज ही खरीदिए- डेट] खस्तिक ऑइल मिल्स! d 


| | SHILPI HPMA ao 
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न थी। एक भी शब्द वोले बिना जनरल 


उठा और उस ने अपना रीछ-जैसा 
पंजा अंफसर के सीने पर रख उसे 
डब्बे से बाहर गलियारे में ate दिया! 
फिर वह दरवाजा वंद करके गरजा-- 
` “तुम्हारी चाळ है हंगेरियन!” ` 
हंगेरियन ! ” अवश्य ही मैं gu 
से आ रहा था, पर उस की जवान बहक 
जाने से मैं काँपने लगा। फिर एक-दो वार 
मैं ने अनुभव किया कि वह मुझे अजीव 
नजरों से देख रहा है, पंर मेरे नोट करने 


पर हर वार उस ने अपनी: नजरें शतरंज 


पर जमा लीं। 


दूसरी बाजी शुरू होने से पहले जन- | 


रल ने कहा कि कुछ खा-पी लेना चाहिए! 


चोदका पीने के वाद मुझ में आत्मविश्वास .. 


की लहर दौड़ गयो! में ने अपने-आप को 
खेल में sat दिया | एकाएक मुझे अनुभव 
हुआ कि मैं जीत रहा ga अंतिम WIS 


चली जा रही थीं कि गाड़ी की गति 


धीमी होने लगी । अंतिम निरीक्षंण-चौकी 
आने वाली थी, और यहीं मेरी .हार या 
जीत का फेसला होने वाला था! 

इस वार दरजन-भर सिपाहियों ने , 
जिन के कंधों पर राइफलें थीं और पेटियों 
में दस्ती-चम wep रहे थे, दुभाषियों और 
संरक्षक दस्तो के साथ हमारे Sea में केवल 
झाँका और आगे बढ़ गये। मेरे जत्थे के 
नाराज नेता ने अवश्य ही उस Re 
यन' के बारे में उन लोगों से कह दिया 
होगा जो अफसरों के साथ बैठा था; क्योंकि 


जनवरी, १९७१ 


J 


एक संरक्षक जानकारी प्राप्त करने' के 
लिए आया। उस ने अफंसर को Wege 
किया और रूसी भाषा में मेरी ओर इशारा 
करते हुए जल्दी-जंल्दी कुछ: कहने लगा ।. 
` भय सेः मेरा मस्तिष्क निष्क्रिय हो 
गया---अंवश्य- ही. जनरल उसे मझ से 
प्रश्‍न करने की अनुमति दे देगा। मैं ने मन 
में दोहंराना शुरू किया--“मैं एक faa- 
कार हूँ और मेरा नामः: . 
"लेकिन नाम मुझे 'फिर भी यांद न आया। | 
जैसे ही संरक्षक बोला, जनरल . का 
चेहरा धीरे-धीरे पीछा पड़ने लगा । संर- 
क्षक ने उसे इतना नाराज कर दिया कि 
मैं ने शायद ही किसी को यों नाराज देखा 
हो। जनरल ने मेरी ओर देखा। उस की _ 
आँखें चमक रही थीं। शतरंज उठा. कर 
उस ने छोटी मेज पर रख दी और खड़ा 


हो गया। < 

अव मेरा अंत निकट है! यहाँ तक 
आ जाने के वाद. . . ' मैं प्री तरह 
निराश हो गया। 


अपचा हाय जनरल इस प्रकार अपने 
शरीर के नीचे तक ले गया जैसे तलवार 
निकालने वाला हो। और जब वह हाथ 
घुमा कर ऊपर लाया तो संरक्षक के मुंह 
पर उस ने इतनी ताकत से Far मारा कि 
वह गलियारे को दीवार से जा टकराया। C 
इस के वाद जनरल ने इतनी जोर से दर- 
वाजा बंद किया कि खिड़की तक हिल 
गयी । फिर ag अपनी सीट पर कुछ बड़- 
बड़ाता हुआ आ बेठा, शतरंज उठायी 
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और Wed की जांच करने के बाद में: शतरंज का लुत्फ उठा सकोगे ? तुम्ह 


बोला--' तुम्हारी चार . . . + 
कैसी विचित्र स्थिति थी! अब 
शांति के कारण मेरा दिल. फटा जा रहा 
था! “फिर से आने का साहस अब कोई 
नहीं करेगा--मुझे पूरा विश्वास था। 
जैसे ही गाड़ी ने गति पकड़ी, मेरा मन 
हलका हो गया 1 मैं पहली बार मुसकराया । 
मोहरों पर से नजर उठा कर जनरल भी 


मुसकराया और नवयुवक अफसर से बात० 


करने लगा। अफसर ने मुझ से पूछा-- 
“जनरल के साथ क्या तुम फिर कभी वियना 


वहाँ कहाँ sot जाये?” 

मेरे मुंह से वियना के प्रसिद्ध होटल 
का नाम निकल गया। 

“और तुम्हारा नाम ?” 

कोई भय या संकट तो अब मेरे सिर 
qx था नहीं, सो मैं क्यों हिचकिचाता ! 
और आप ही सोचिये-- भला दो सोघे. 
सादे शब्दों का वह्‌ नाम मैं किस तरह 
भूल सकता था? 

बड़े ही आत्मविश्वास से मैं ने जवाब 

दिया-आस्कर जनर'! 





अवकाश प्राप्त करने का समय आया तो प्रमुख पादरी ने 
शिष्यों को बुलाया ताकि अपना उत्तराधिकारी चुन सके। उस ने 


2 -शिष्यों को अलग-अलग बुला कर पुछताछ 


को । 


शुरू 
पादरी qom, “इस से पूर्व कि में उत्तराधिकारी नियुक्त'करू, 


में यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मदिरापान करते हो?” 
में सिर हिला कर चला जाता। | 


शिष्य नहीं 


अंत में सब से छोटे शिष्य को बारी आयी । 
“इस से पुर्व कि में उत्तर दूं, में यह जानना चाहता हूँ कि 


यह पूछताछ भर है या निमंत्रण ?” 


x 


एक दर्जी ने प्रख्यात अमरीकी साहित्यकार ऑलिवर हरफोर्ड 
को लिखा कि स जेन आपको शबा. एक बिल भेजा 
है कि आप 


था, aes 


छोटे शिष्य ने पूछा । ` 


उस पर कोई ध्यान नहों दिया। 
आंलिवर ने उत्तर दिया, “इसी बिल के 


भुगतान के सिलसिले 


में में साहित्यिक मित्रों और प्रकाशकों के चक्कर लगा आया Ë और 
इसी के कारण एक नोका-दोड़ में में सम्मिलित होने जा रहा था . . 


कि तुम्हारा पत्र मिला ।” 
१५० 
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देवेन्धकुमार भारल, भोपाल : sei 
पर बातिक-मत्रण किस प्रकार करते ë? 
यह कला कितनी पुरानी ë ? वस्त्र-मद्रण 
की अन्य प्रमुख पद्धतियों का परिचय दे । 

वस्त्रों पर बातिक-मुद्रण मूलतः जावा 
की कला है । जावा की भाषा में 'बातिक? 
का अर्थ है 'मोम-चित्रकारी' । विज्ञेष प्रकार 
का तरल मोम, 'जांतिग' नामक एक उप- 
करण की सहायता से, वस्त्र पर डिजा- 
इन के रूप में लगाया जाता Ë | सुख कर 
यह मोम जम जाता है। फिर पूरे वस्त्र 
को किसी रंग में डुबोया जाता Š | मोम 
वाली जगहों पर भस्त्र रंग नहीं पकडता | 
बाद में जब वस्त्र को खौलते पानी में 
डाला जाता है तो मोम पिघल कर निकल 


देशों ने बातिक-मुद्रण सत्नहवीं सदी में 
a डच व्यापारियों से सीखा जो पूर्वी 
देशों की यात्राएँ अकसर किया करते ये | 


जनवरी, १९७१ 





बातिक के अलावा, वस्त्रो पर छपाई 


करने की तीन पद्धतियाँ मुख्य है-- ब्लॉकः ` 


मुद्रण, रोलर-मुद्रण और पट-मुद्रण | इन 
में सब से प्राचीन है ब्लॉक-मुद्रण, जो Sar 
से २,१०० वर्ष पहले ही विकसित at 
चुका था । वस्त्र-मुद्रण के ये ब्लॉक बनते 
हैं लकड़ी, धातु या लिनोलियम से । वांछित 
डिजाइन का विपरीत अंकन खोद कर 
उभार लिया जाता है--यहो ब्लॉक है। 
यह उभरा हुआ विपरीत अंकन जब रंग 
की लेई ले कर वस्त्र पर दबता है तो 
वांछित डिजाइन अंकित कर देता है। 
बहुरंगी डिजाइन के लिए हर रंग का 
अलग-अळग ब्लॉक बनता है।' उन्हे बारी- 
बारी से इस्तेमाल करके, शुरू में हलके 
ओर अंत में गहरे रंग छापे. जाते हैं। ब्लॉक- 
मुद्रण सघे हाथों से किया जाता है और. 
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यंत्रोसेभी। v 

रोलर द्वारा वसेत्र-मुद्रण का आवि- 
बकार, १७८३ में, हेनरी बेल नामक एक 
अँगरेज ने किया था । तांबे के रोलरों में 
ही वांछित डिजाइन का विपरीत अंकन 
खुदा रहता है। बड़ी मशीनें एकसाथ 
द्रह-सोळह रोलर चला कर पंद्रह-सोलह 
रंगों की छपाई, एक सौ गज प्रति मिनट 
की औसत गति से कर सकती हैं । 

जब डिजाइन-वाले रोलर घूमते हैं, 
तो एक तरफ से वस्त्र उन पर दबता हुआ 
निकलने लगता है और दूसरी तरफ से, 
'फीडिग-रोलर द्वारा, स्याही लगती रहती 
है । मुद्रण के रंग इस 'फीडिग-रोलर' 
तक अन्य अनेक घूमते रोलरों के: बीच 
पिस-पिस कर और मिलान में आ कर TG- 
चते रहते Š । डिजाइन वाले रोलर में 
रंग गलत जगहों पर न लग जाये, इस का 
“डॉक्टर-च्लेड' ध्यान रखता है । 

यदि बड़े-बड़े और मोटे डिजाइन 
चटख रंगों में छापने हा, तो पट-मुद्रण 
(स्क्रीन-प्रिटग) का सहारा लिया जाता 
है। इस में सब से पहले डिजाइन का स्टेंसिल 
काटा जाता हैं--हस्त-कौशल से या फोटो- 
पद्धति से। इस स्टॅसिल को विशेष तरह के 
नाजुक रेशम पर रख कर, रेशम के नीचे 
वह वस्तु रखी जाती है जिस पर मुद्रण 
करना हो । लकड़ी, प्लास्टिक, काँच, 
TEAS, कागज, एस्वेस्टास, वस्त्र आदि 
किसी भी वस्तु पर बढ़िया पट-मुद्रण हो 
सकता है। ERS पर रंग fqux कर्‌, 
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रबड़ या लकड़ी के वने एक उपकरण 
से दबाव दिया जाता है, जिस से रंग 
स्टॅसिळ और नाजुक रेशम के पार निकल 
नीचे की वस्तु पर अंकित हो जाता है। 

कुमारी सरला खंडेलवाल, लखनऊ : 
अमर गायक सहगल का अवसान कब हुआ ? 
उन का परिचय भी š I 


कुंदनलाल सहगल का अवसान १८ 


SS 


जनवरी, १९४७ को हुआ था। आज 


उन को प्रसिद्धि मुख्यतः गायक के ही रूप 
में है कितु 'चंडीदास' फिल्म ने उन्हें गायक 
ही नहीं, नायक के भी रूप में असीम लोक- 
प्रियता दी थी। बंचपन में वे रामलीलाओं 
में सीता बनते Al 'चंडीदास' में नायकत्व 
उन्हें मिला था 'पूरन भक्त की अपनी 
उस छोटी-सी भूमिका के आधार पर 
जिस में उन्होंने साधु के वेश में एक गाना 
गाया था, जो हिट रहा था। देवदास 
उन की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। उन,का जन्म 
हुआ था ११ अप्रैल, १९०१ के दिन। 
रामलाल अग्रवाल, होशंगाबाद: 
सूतिकला को परिभाषा हो सकती हैँ! 
aiai बनाने के प्रमुख तरीके बया हैं! 
आक्ृतियों को तीन आयामों में 
रूपायित करने की कला ही मूतिकला है। 
चित्रकार या फोटोग्राफर अपनी कृतियाँ दो 
आयामों में पेश करता है--लंवाई और 
चौड़ाई, जव कि मूर्तिकार को तीसरे आयाम, 
गहराई पर भी पूरा काबू रखना पडता है! 
faut बनाने का सब से पुराना 
तरीका है नक्काशी, जिस का आविष्कारक 


RE कारदाम्बनी 


= SA 


1 
है| 


है आदि-मानव। किसी भी कठोर और 
नुकीली वस्तु से किसी भी अन्य कठोर 
या लगभग कठोर वस्तु पर निरंतर आघात 
करके आदि-मानव ने मूर्तियों की कतारें की 
कतार बना कर स्वयं को व्यक्त किया | 
नक्काशी से ठीक विपरीत है मॉडलिंग | 
नक्काशी में फालतू हिस्से खोद-खोद कर 
निकाल दिये जाते हैं, जब कि मॉडलिंग 
में विभिन्न हिस्से ला-ला कर जोड़े जाते 
al मिट्टी या मोम-जैसी exper चीजों 
की मूतियां मॉडलिंग से ही बनती हैं। 
तीसरा प्रमुख तरीका है ठुकाई। यह केवल 
धातुओं की मूतियाँ बनाने में उपयोगी 
है। वांछित आकार में धातु का टुकड़ा 
ले कर, पिटाई और ठुकाई द्वारा उसे क्रमश: 
रूपायित किया जाता है। सूजों इत्यादि 
से ठेल कर या कोंच कर मति में बारी- 
frat पैदा की जाती हैं। ठकाई जितना 
ही महत्त्क्यू्ण तरीका है ढलाई | साँचों में 
से ढल कर निकली मतियों का प्राथमिक 
रूप फूहड़ होता है। साँचों में फंसे रह 
गये बुलबुले, सांचे का खुरदुरापन तथा 
अन्य गड़बड़ियाँ मूत में अंकित हो ही 
जाती हूँ जिन्हें मूतिकार अपने हस्तकौशल 
से दूर करके, नक्काशी द्वारा विभिन्न 
वारीकियों को निखार देता ë 
मूति बनाने के जिस तरीके से लोग 
सर्वाधिक अपरिचित हैं, वह है 'अनुवेधन'। 
मूल कृति के प्रमुख बिंदुओं को किसी 
अन्य वस्तु पर अंकित करके, उस आधार 


] 8 


पर नक्काशी या ठुकाई द्वारा 
मूति निमित की जाती है। जितने अधिक 
अंकन लिये जाते हैं, प्रतिमृति उतनी ही 
अधिक मूल के अनुरूप होती है 1 facet 
के अंकन के अलावा, गहराई आदि के नाप 
के लिए जगह-जगह छेद करना भी 'अन- 
वेधन' में शामिल 

ढलाई और 'अनुवेधन' के कारण 
मूतियां अव इतने बड़े पैमाने पर और 





" ^ e Vi qr 


संगीतकार : धनराज भगत 


इतने मदीनी ढंग से तैयार होने लगी हैं 
कि नये मूतिकारो ने ऐसी मूर्तियों को 
कलाङ्कतियाँ मानने से ही इनकार कर 
दिया है । अर्वाचीन मूतिकला, आधुनिक 


| चित्रकारी या पेंटिंग की ही शैली में, अमूर्त 


हो चली है। --भगीरथ 
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प्रसंग: उदयशंकर यूरोप से 


सुः १९३१ में उदयशंकर नृत्य-प्रदर्शन के लिए यूरोप गये । 
उन्होने अमलानंदी को भी अपने साथ ले लिया और यूरोप 
के दो सौ नगरों में प्रदर्शन किया । दळ में सोलह सदस्य थे । 

जब नुत्य-दल बेल्जियम को सीमा पर पहुंचा तो अधिकारियों 
ने चुंगी माँगनी शुरू की । उन्हें बतलाया गया कि d वाद्ययंत्र हैं, š 
इन्हें बेचने नहीं ले जाया जा रहा है । अब अधिकारियों से A 
विवाद चलने लगा । तभी दल के एक सदस्य तिमिरवरण सरोद - 
बजाने लगे । अधिकारों विवाद भूल गये ओर मंत्रमुग्ध हो कर 


सरोद-वादन सुनते रहे । 


७ 

तत्य-मंडली प्रदर्शन के लिए चेकोस्लोवाकिया गयी । प्राग 
में सेनापति जनरल वाल्डमोर क्लैकंण्डिया ने भी अपने आवास 
पर मंडली को आमंत्रित किया । शोशो के सुंदर संदूक में एक पुस्तक 
सुरक्षित थो । सेनापति ने बतलाया, “ag पुस्तक AT जीवन « 
छा सर्वस्व है। पिछले महायुद्ध में में ओर मेरे सेनिक रूसियों 
डारा बंदी बना लिये गये । सब को मृत्यु-दंड का आदेश दिया 
TA । उस समय रूसी सेनापति एलेक्स अलाडिन ने मुझे यह पुस्तक 
पढ़ने को दी थी । इस के अध्ययन से मेरी आत्मा को बहुत बल 
मिला । फिर में ने अपने सभी साथियों को यह पुस्तक पढ़ने को 
दी । यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का जरमन-अनुवाद है ।' 


& 
Fom में नृत्य-मंडली के सदस्यों को फूलों के जो गुलवस्ते 
"WE. मिले उन में किसी-किसी में स्वर्णाक्षरों में देवनागरी 
लिपि में लिवा या--३% भगवते ब्रह्मणे नमः, ३% भगवते गुरवे 
नमः, आदि । : 
| प्रस्तोता : संतकुमार टंडन “रसिक | 
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दो स्वरूप--निर्गुण और 
सगुण--केवल इस दृष्टि से 
भिन्न नहीं हैं कि ईश्वर के स्वरूप 
के संबंध में उन की धारणाओं में 
अंतर है। निर्गुण.और सगुण 
कवियों का मूल अंतर उन की 
जीवन-दृष्टि में 8 1 हमारे देश की 
चितन-धारा में दो प्रवृत्तियाँ समानांतर 
चलती रही ë । एक प्रवृत्ति वह है.ज़ो अपनी 
सभी तत्कालीन समस्याओं का समाघ्रान 
परंपरानुमोदित, शास्त्रोक्त ढंग से निकालने 
का प्रयत्न करती है। दूसरी प्रवृत्ति में 
स्वतंत्र व्वितन का विशेष महत्त्व है। परंपरा 
से प्राप्त थाती को वह अपनी पृष्ठभूमि तो 
बनाना चाहती है. परंतु उस के साथ dH 
कर चलना उसे स्वीकार्य नहीं Sl उस का 
आधार, उस का अपना अनुभव ओर 
विवेक है— 
तु कहता कागद की लेखी में कहता आखन 
को देखी। (कबोर) 
जिहो डिट्ठा तिहो किहा। (गुरु नानक) 


मध्यकाल की सगुण और निर्गुण 


qn. के sfera ee 


भक्ति-घाराएं इन दो प्रवृत्तियों का प्रति- 


निधित्व करती हैं। 
निर्गुण घारा के अधिकांश भक्त- 


जनवरा, १९७१ 
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' कवि उन जातियों में से आये थे जिन्हें 
नीचा समझा जाता था। कबीर जुलाहा 
थे, रविदास चमार, दादू धुनिया, sm 
जाट, सधना कसाई। इन की रचनाओं 
में या तो आक्रोश का अतिरेक है या अति 
विनम्रता है। गुरु नानक जिस कुल में 
उत्पन्न हुए थे वह सामाजिक दृष्टि से उच्च 
और सम्मान्य समझा जाता था। इसलिए 
गुरु नानक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस 
कुठा से ग्रसित नहीं हुए जिस की छाया 
हमें अन्य संत कवियों पर दिखायी देती है। 

कबीर को रामानंद का शिष्यत्व 
ग्रहण करने के लिए क्या नहीं करना 
पड़ा था ! शायद यही कारण है कि अनेक 
निर्गुण संतों की वाणी में परंपरावादी 
पुरोहितों (और मुल्लाओं) के प्रति बड़ी 
तीखी उक्तियाँ है-- 
जे न्रामन तू बामनी जाया। और राह तू 
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काहे WE (कबोर) बडा भाग उपयोगी है और उस की रक्षा 





पढ़ि-पढ़ि क्या तुम कान्हा पंडित । अपना 
रूप न चीन्हा ।। ( पलटू ) 
गुरु नानक की रचनाओं में इस प्रकार 
की कट्क्तियाँ अधिक नहीं Š 1 वे ब्राह्मण 
को कटु शब्द कहने की बजाय उसे कर्तेव्य 
का बोघ कराते G— 
सो ब्राह्मण जो ब्रह्म बीचारे, आपि तरं 
सगले कुछ” तारे! (घनासरी, १) 
सो ग्राह्मणु जो बिद ब्रह्म, जपुतपु संजमु 
| कमावे करमु।। 
सील संतोख का रखे घरमु। बंधन तोड़े 
होवे मुकतु।। सोई ब्रह्मणु पुजण जुगतु।। 
(सलोक वारां ते वधीक) 
यही पद्धति वे 'जोगी' के संबंध में 
भी अपनाते Š, मुसलमान के संबंध में 
भी और खत्री के संबंध में भी-- 
सो जोगी जो जुगति पछाणे। 
गुर परसादी एको जाणे।। 
दानसबंदु सोई दिलि धोवे । 
मुसलमाणु सोई मलू MA ।। 
खत्री सो जु करमा का सुर। 
पुन दान का करे सरोर।। 
सेतु पछाणे .बोज दान। 
सो खत्री दरगह परवाणु। । 

Te नानक ने बड़ी गहराई से पहचाना 
कि उन के समसामयिक समाज को अतीत 
की परंपरा के खूप में जो कुछ भी प्राप्त 
हुआ है उस का वास्तविक संकट कहाँ है ? 
इस संदर्भ में उन्होंने कुछ निष्कर्ष TRIS I 

अपनी सांस्कृतिक विरासत का बहुत 
१५६ 


वांछनीय है। अपनी भाषा भूल जाने वारे 


` सजातीय को फटकारते हुए उन्होंने कहा-- 


तू ने अपनी भाषा छोड़ कर दूसरों की भाषा 
ग्रहण कर ली है-- 
खत्रीया तू धरमु छोडिया ass man 
गहो । (राग धनासरो) 
शासकों की कृपा प्राप्त करने के लिए 
उन के-जेसे नीले वस्त्र पहनने वालों 
को प्रताडित करते हुए उन्होंने कहा-- 
इन्होंने नीले वस्त्र पहन कर अपना रहन- 
सहन तुर्को-पठानों जैसा कर लिया है-- 
नील बसत्र ले कपड़े पहिरे तुरक पठाणी 
अमल कीआ। (वार आसा) | 
उस, युग में, जब विदेशी प्रभाव के 
कारण लोग अपने et को भूल. रहे 
थे, गुरु नानक ने लोगों में सांस्कृतिक पुन- 


जागरण किया। उन की भाषा, लिपि, 


विचार-पद्धति, आस्था के शब्द गुरु नानक : 


की कविता के माध्यम से जनसामान्य के 
पास पहुँचे और उन्हें लगा कि वे राजनी- 


तिक दृष्टि से चाहे बहुत-कुछ खो चुके ec 
परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से उन के पास बहुत- _ 


कुछ है जिस के आधार पर वे स्वाभिमान 
से-जी सकते हैं। 
सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस कार्य 


में गुरु नानक ने मिथ्याडंबर को कभी प्र 


नहीं दिया । परंपरागत मान्यताओं, आस्थाओं 
s मूल्यों का. निरंतर परीक्षण और 
संशोधन ही उन की उपादेयता को बताये 
“रख सकता 21 अंधातुगमन में व्यक्ति 


; mute 
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सार-तत्त्व तो खो देता हे और West 
और विसंगतियों का शिकार हो जाता है । 
निर्गुण काव्य-धारा में खंडन का 
स्वर बहुत प्रबल रहा है, परंतु गुरु नानक 
का दृष्टिकोण बहुत रचनात्मक था। 
वे जानते थे कि रूढ़ियों और संस्कारों में 
सदियों से ग्रसित व्यक्ति को संस्कारहीन 
कर देने की अपेक्षा उसे उसी में नये अर्थ 
और नये मूल्य के सृजन की अनुभूति कराना 
अधिक श्रेयस्कर होगा | इसीलिए उन्होंने 
कहा--यदि यज्ञोपदीत पहनना ही हो तो 
वह पहनो जो दया की कपास से, संतोष 
के सूत से, संयम की गाँठ से और सत्य की 
पूरन से वना हुआ हो। ऐसा जनेऊ न 
टूंटता है, न इसे मळ लगता है, न यह 
जलता है और न ही यह नष्ट होता है: 
दइआ कपाह ANA wg जतु गंढी सतु 
We t 

` 'एहु Win का हई त पांडे घतु।। 
'ना एह तुटे ना AS लगे न UE जले जानह। 
: 'धनु सु माणस नानका जो गलि चले पाई।। 
(आसा दी वार) 
और योग -? वह कंथा धारण 
करने में, हाथ में डंडा लेने, शरीर पर 
भस्म रमाने, कानों में मुद्रा पहनने, मूड 
'मुड़वाने में ओर Wit बजाने में नहीं है। 
वास्तविक योग संसार में रहते हुए भी 
सांसारिक que से दूर रहने में है। 
वास्तविक योगी सभी को समान मानता है-- 
जोगु न खिया जोग न डंडे जोग न भसम 
चढ़ाइए। 
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STT न मुन्दी मन्डि ईडाइए जोग. न सिंगी 
` ` ` वाइऐ।। 
अंजन माहि निरंजनि रहीए जोग जुगति 
ईव पाईए।। 
गली जोग न होई। 
एक gale करि समसरि जाणं: जोगी 
कहीऐ सोई।। (राग wd) 
मुसलमान तो उस युग में शासक 
था। अपने आप को मुसलमान शब्द से 
संबोधित करना ही उस के लिए उच्चा- 
नुंभूति का साधन था। परंतु गुरु नानक 
ने कहा--अपने आप को मुसलमान कहना. 
तो बहुत मुश्किल काम Š | अपने-को मुसल- 
मान तो वही कह सकता है जो अपने औल्यिं 
के बताये usted को प्रिय मानता है, 
अपनी कमाई को गरीबों में वितरित करता | 
हैं, रब की रजा को सिंर-माथे मानता 
है, उस के सामने खुद को मिटा देता है, 
सभी लोगों पर मेहरवान d— 
सुसंलमान कहावणु मुसकल जा होइ ता 
मुसलमाणं कहावे। 
अवलि अउलि दीन्‌ करि मिठा मसकल- 
साना साल AAI 
होइ मुसलिमु दीन मुहाणे मरण जोवण 
का UA चुकावे d 
रब को रजाह wa सिर उपरि करता 
WW आपु au 
तउ नानक सरब sitet मिहरंमति होई 
त मुसलमाण कहावे। (राग माझ) 
(यहाँ यह बात विशेष रूप से दुष्टव्य है 
कि गुरु नानक ने मुसलमान से उस मज- 
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हब को मानने को कदर था जिस की व्याख्या 
मुसलमान संतों ने की थी न कि मुसलमान 
शासकों ने 1) 

गरु नानक बार-बार काजी, ब्राह्मण 
और योगी को संबोधित करते और उसे 
उस के वास्तविक स्वरूप की पहचान 
कराते हैं। वे कहते हैं--काजी झूठ बोल 
कर हराम की कमाई खाता है। ब्राह्मण 
जीवों को दुख दे कर तीर्थो में स्नान करता 
घूमता है। योगी अंघा है। उसे युक्ति का" 
पता नहीं। समाज के ये तीनों पथ-प्रदर्शक 
स्वयं अज्ञान के उजाड़ में पड़े हुए हैं। 
वास्तविक योगी वह है जो .ईरवर-प्राप्त 
की युक्ति जानता है। .वास्तविक काजी 
बह है जो सांसारिक ऐर्वर्य पाने की लालसा 
से अपने अहंकार को मिटा देता है। वास्त- 
विक ब्राह्मण तो ब्रह्म का विचार करता है। 

संप्ण-निर्गुग काव्य कथनी और 
करनी की एकता पर बल देता है । 
मन चंगा तो कठौती में गंगा --यह 
सुक्त-वाक्य निर्गुण दृष्टि का प्रतिनिधि 
वाक्य है । परंतु नियति का यह विचित्र 
विद्रूप है कि यह अंतर कभी घटा नहीं, 
बल्किबढ़ता ही गया है। गुरु नानक ने 
इस बात को बहुत अधिक गहराई से अन्‌- 
भव किया था। उन्होंने अनुभव किया था 
कि 'करनी' के विषय में कहा तो जाता 
है परंतु इसे सत्य की प्राप्ति का एक साधन- 
मात्र माना जाता है, इसलिए अधिक आग्रह 
. सत्य की व्याख्या पर ही लगा रहता है । 
सत्य से भी ऊपर है सत्याचार-- 


१५८. 


ag 


B . 
Wag औरे सभ्‌ को उपरि सचु आचार | | 
(सिरी राग) 


उन की वाणी में जगह-जगह इस 


आग्रह का अनुमोदन किया गया है। 


उन्होंने कहा--पढना ही पर्याप्त नहीं है 


उसे उतनी गहराई से आत्मसात करना: 
भी आवद्यक है-- 
पड्म बुझे सो परवाणु । (राग घनासरी) 
यदि बौद्धिक पूर्णता प्राप्त करनी 
है तो उस में 'करनी' बहुत आवश्यक है। 
कितना भी ऊंचा ज्ञान क्यों न हो, करनी 
के अभाव में वह घटता ही जाता है 
जहि करणी तहि पुरी मत, करणी reg 
घरे घट। 
यदि अच्छे कर्म नहीं हैं तो केवल 
बड़ी बातों से बहिए्त नहीं मिलता-- 
गलो भिसति न जाइए ww कमाइ। _ 
(राग माझ) 
गुरु नानक साधक कें हाथ में,रूढियों, 
अंधविश्वासों, बिना समझे-बूझे शास्त्र 
वचनों की डोर नहीं पकड़ाते। वे उस के 
हाथ में ज्ञान का दीपक देते हैं जिस के 
प्रकाश में वह सत्यासत्य का निर्णय कर 
सके। वे कहते हैं--पहले तथ्य को अच्छी 
तरह समझ लो, फिर उस का AGT 
करो, पहले वस्तु को अच्छी तरह पहचान 
लो, फिर उस का व्यापार करो-- 
सुण AI हराणाख्रोए, गूढ़ा बण अपरि। 


पहिला वसथ्‌ पछाणके तउ कीज वापारं।* | 


(एच-१०८ शिवाजी पार्क, 
दिल्ली-२६) ® 
camen 
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'फिराक' का स्थान आज और fae 
प्रणय और पीड़ा, मानवता ओर 


सर्वश्रेष्ठ कवियों में है। 
है कमरों को ES 


अभिव्यक्ति दो ë प्रस्तुत है उन के काव्य-सोंद्य की एक झलक 


इक Wea से तेरी याद भी 
आयी न हमें 

और हम भूल गये हों तुझे 

ऐसा भी नहों 

— फिराक 

4 ip^ को फिराक कहना ही 
अधिक उचित है, उमरखय्याम 

नहीं। फिराक ने स्वयं 'फिराक' का सृजन 
किया, उसे अनभूतियों की गहराई तक 
पहुंचाया और कविता के माध्यम से उस 
की प्रभावपूर्ण अभिव्यंजना की। उन का 
जीवन गहन पीड़ा से आपूरित है और 
उन्होंने इस पीड़ा की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति 
को है। प्रणयःविद्रोह के कवि 'फिराक' 


जनवरा, १९७१ 


पत्रक गुण, घमं और परिस्थितियों से 
प्रभावित नहीं हुए a 
मुझ से अपना मजहब ले ले 
ओर मुझे दे दे 
तहजीब मुहब्बत को 
इंसान करीने के 

किसी अन्य के हारा प्रभावित नहीं 
वरन अपनी रचनाओं हारा उन्होंने स्वयं 
को प्रभावित किया है । 

यद्यपि 'फिराक' को साहित्यिक जगत 
की मान्यता बहुत पहले fre गयी थी 
तथापि भारतीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार 
ने उन की श्रेष्ठ रचनाओं की ओर लोगों. 
का ध्यान आकर्षित किया है। उद-साहित्य 
में महासिद्धि-प्राप्त इस महाकवि को देश 
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p | | 
के साहित्य का \रवोच्च सम्मान देना 
IAR 21 कुछ आऑछोचकों के मतानु- 
सार भारत - पाकिस्तान उपमहाद्वीप में 
ge के जीवित कवियों में फिराक ही 
सर्वाधिक स॒जनक्षम हैं। उन की पुस्तक 
धाल-ए-नग्मा', जिस के लिए उन्हें ज्ञानपीठ 
पुरस्कार मिला है, ७० गजलों और २० 
नज्मों का संग्रह है। फिराक ने उद्‌ 
कविता के सभी विन्यासों का श्रेष्ठता के 


e 


साथ प्रयोग किया है और गजल तथा 


रुबाइयों पर उन का पूर्ण अधिकार है। 
‘fron का विश्वास है कि छोटे 
लोग कभी-कभी अति महान होते हैं। 
वे नायक-पुजा (हीरो-वर्शिप) के विरोधी 
हैं। उन्होंने साधारण मनुष्य से बेहतर 
होना पसंद नहीं किया---“महत्त्वपूर्ण सब से 
कम महत्त्वपूर्ण है।. जहाँ से हम आगे 
बढ़े हैं अर्थात मासूमियत, SINIT. तथा 
ग्राम्यवाद को जीवित रखना अनिवार्य 
है। निरक्षरता देवी हो सकती है, प्रगति 
का अथं है जानने और + जानने के बीच 
Sel" भोलेपन को फिराक, सर्वश्रेष्ठ 
गुण मानते ÉE— C 
इक उम्र की छान-बीन से 
बस यह हकीकत जानो हे 
इलम ओर दानिश से बढ़ कर 
इक बच्चे की नादानो है 
वाल्यकाळ में फिराक अपनी माँ 
के प्रेमाधिक्य से मनोग्रस्त थे और उन्होंने 
उसे असह्य पाया । उनके अनसार चे 
लोग महासौभाग्यशाली हैं जिन्हें कोई 


RSP 


Í 


C 
€ 


प्यार नहीं करता। 

बहुत छोटी उम्र से 
टोकरी बुनने वाली क 
दिव्य died के प्रति आकृष्ट 
संघ्याकालीन ग्रामीण हरियाली में www 
के साथ क्रीड़ोपरांत वे घंटों डबते हुए 
सूरज और तारों-भरी रात को निहारा 
करते थे-- रात और तारों ने w 
पुस्तकों से अधिक प्रभावित किया है।” 
अन्य किसी: s< कवि ने रात के बारे में 
शायद ही इतनी मार्मिकता से अभिव्यक्ति 
की है— 
इक्का-दुक्का सदाये जंजीर . 
teat में रात हो गयी है 

. चीत्नी आक्रमण के बाद उन्होंने कुछ 

Tae लिखी जो अपने करुण विषाद के 
लिए अपूव g— 
गजल का साज उठाओ 
बहुत उदास है रात ° 
नवाये मोर सुनाओ 
बहुत उदास है रात 
इसी खेंडहर में कहां 
कुछ दिये हैं दूटे हुए 
उन्हीं से काम चलाओ 
बहुत उदास हे रात 
सुना है ऐसे पहले भी बुझ 
गये हैं चिराग 
दिलों की खेर मनाओ 
बहुत उदास हे रात - 

“फिराक? के. अनुसार कविता दुनिया 
के बारे में उभरी हुई. तीव्रतर 'चेतनता 


कार्दाम्बनी 
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है। वे कहते हैं कि कविता हंमें यह महसूस 
कराये कि संसार देवी है। 

“फिराक' अपने को एक हिंदू मानवता- 
. वादी बतलाते हैं। उन्होंने पृथ्वी की पवि- 
न्नता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। 
वे इस विचार को नहीं मानते कि कोई 
देवता या Wat लौकिक जीवन के ऊपर 
है। प्रकृति स्वयमेव ईश्वर है। कोई दूसरा 
Seat नहीं जो ब्रह्मांड का ASNT या स्वामी 
है। मानव होने का अर्थ है देवी होना । 
स्वाभाविक होना अच्छा होने से अधिक 
Wert है। होना चाहिए शब्द ठीक नहीं। 

'फिराक' ने सौंदर्य के कोमल एवं 
सूक्ष्म अनुभूति-बोध को उभारा š! 
आलोचक ‘art ने लिखा है कि.यह कोई 
कल्पना नहीं कर सकता कि 'विचार' 
पफिराक' के विचार से अधिक निर्मल हो 
सकता है। उन्होंने एक निराळी, नवीन 
बिव-सृष्टि की खोज की है और उर्द्‌ कविता 
के परंपरागत संकेत-चिहनों, जेसे--मय- 
खाना, साकी, शराब का प्याला आदि 
का विरल प्रयोग किया है | 

‘fun का वैवाहिक जीवन दुखी 
रहा । उन की पत्नी एक सीघी-सादी 
अनपढ़ स्त्री थीं । वे उन के स्वप्नों की 
रानी बन कर उन का मन रिझा नहीं सकीं। 
सोंदयं एवं प्रेम के उपासक 'फिराक' को 
घोर निराशा gal नैराश्‍य के निराकरण 
. केलिए प्यार की अभिव्यक्ति में ही सांत्वना 
प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने 
इसे इतनी सुंदर, मामिक और स्फूतिजनक 
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किया है जो 
उर्दू कविता में एक/नयी चीज है। नारी- 
सौंदर्य का उन्होंने बेजोड़ वर्णन किया है। 
उन का हृदय स्वप्नों.की दुनिया में एकाकी 
वास करता है— 

इसी दिल की किस्मत में तन्हाइयाँ थीं 
कभी जिस ने अपना पराया < जाना 


. * 
मुहब्बत में मेरी तन्हाइयो के के उनवान 
तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, 

तेरा जाना 
'फिराक' ने नारी को आदरा रूप 
में चित्रित किया है। नारी की मनोरमता 
का वर्णन उन की स्वप्न-प्रेयसी की मनो- 
हरता का प्रतीक है-- . ... 
पड़ती है नजर जब तुम पर Q 
जान-ए-बहार 
संगीत के सरहदों को छू लेता हूँ . 
मनमोहक स्त्रियों के बारे में उन के 
कुछ शेर द्रष्टव्य हैं-- 
ये कौन मुसकराहटों का कारवां लिये हुए 
शबाबो-शेरो-रंगो नर का 
घुआं लिये हुए 
दिल को तेरे तबस्सुम की याद 
य्‌ 'आये 
fe जगमगा उठे मंदिर में 
| जिस तरह चिराग 
विरह-वेदना 'फिराक' का प्रिय विषय 
है जिसे. उन्होंने mA एवं नतनता के 
साथ लिखा हे `-- 
अकसर यूं हो याद आय तुम 
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N 
आँखों में st ~ पे तबस्सुम 
अ > रात 
तुम नहीं दर राह tat 
तारों की महफिल आज 
आँखें बिछा के रह गयी 
x 

सुनी-सुनो विरह को घड़ियाँ 
we गये दिन और छिन wat रातें 

(fer की आदर्श नारी केवल, 
चिरकाळ तक आनंद देने वाली, सौंदर्य 
का प्रतीक ही नहीं, बल्कि वह ऐसा घव- 
तारा है जिस के द्वारा वे अपनी जीवन- 
नौका को क्षुब्ध सागर में खेते हैं। वह ही 
उन के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित 
करती है। वही उस मंजिल की ओर इशारा 
करती है जहाँ वे अभी पहुँच नहीं पाये । 
उन की निराशा बहुत गहरी 4— 
देख तारों भरो रात “फिराक 
आँसू का कफस है दुनिया पर 

माक्संवाद से प्रभावित 'फिराक' 
ने दास्ताने आदम, w चीन” 
धरती की ace और जागते ay 
लिखा, जिस में उन्होंने मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी, 
| क्रांति की पुकार'की और नये समाज के 

आगमन की आशा व्यक्त की है। जागते 


cow! में वे लिखते हैं-- 


उन वादियों से अब गुजरना है तुम्हें 
जहाँ जिवरोल के भी जलते हैं पर 
जागते रहो 
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देखते रहो' में वे लिखते ह 
गम को पहर जो करी नहीं 
उड़ जायेंगे बन के qut देखते रहो 


| x 
दुनिया को हम करेंगे gl | 
` से हसीन-तर 
तुम जलवाहाए-लाला-रुखन 

देखते 


धरती की करवट' में की 
अपने अतीत से नाता तोड़ रेते हैं और 
एक नया मागें दिखाते, ë 1 वे विद्रोह और 
आशा के कवि-रूप. में प्रकट होते है-- 
सुरज चाँद अँगडाई लेंगे 
तारे अपनी गति बदलेंगे 
पर्वत सहार लहरायेंगे 
जबू ये धरती करवट लेगी 

X 
सब की किस्मत चमक जाययो : 
कारोगर मजदूर किसान o. 
भारत के बेचेन जवान | 
बड़े दबे बेनामोनिशान 
* 

घरती का तख्ता उलटेंगे 
दुनिया में सर्वोदय होगा 
नया समाज आँखें खोलेगा 
नयी. सभ्यता कायम होगी... . 

"feat माक्संवाद के प्रभाव में है-- 
मिले चंद ही को तो लानत है रोटी 
जो. महेंगो मिले तो मुसीबत है. रोटी 
न सब को मिले तो जलालत है. रोटी 

यद्यपि उन की कविता का विषय 


amate 


) 
^ 


(प्रेम और सॉौंदर्यानुराग) परंपरागत 
है तथापि वे s< कविता की परंपराओं 
की सीमाओं को तोड़ कर बहुत आगे 
निकल गये £I! उन्होंने उदू कविता को 
बहुत-सी उत्कृष्ट चीजें दी हैं। उन्होंने 
मध्यम Ud निम्न वर्ग के लोगों की बात- 
चीत की भाषा का प्रयोग कविता को 
अत्यंत प्रभावकारी बनाने के लिए किया 
है। उन्होंने परंपरागत विशिष्ट काव्य, 
शब्द-चयन और शेली को तजु दिया है 
और दिल्ली, आगरा और लखनऊ में 
बोली जाने वाली उद्‌, हिंदी और fgg- 
स्तानी. शब्दावली का प्रयोग किया है। 
वे हिंदी और हिंदुस्तानी शब्दों का उदा- 
रता से प्रयोग करते हैं जिस के wer 
रूप उर्दू और हिंदी के बीच की भिन्नता 
sa हो जाती है— 
चल गयी जाने केसो हवा 
आज बुझे fas से भो उठा ai 

उदू कविता को 'फिराक' का सब से बड़ा 
योगदान है विचार एवं भावों के असाघा- 
रण तथा सुक्ष्म छायार्थ को व्यक्त करने 
` के लिए साधारण राब्दों का प्रयोग। 

उन की गजल के संबंध में 'च्याज' 
का मत है---“अपने समकालीन उर्दू कवियों 
में 'फिराक' सर्वोच्च स्थान लेते हैं। उन 
के पद्य की रचना और सजीलापन इतना 
निर्मल और मनमोहक है कि हम इसे 
बौद्धिक आनंद में परम एवं चरम मान 
सकते š "m 

उन की रचना eq, जिस में २५० 
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रुबाइयां हैं, १९४७ // प्रकाशित हुई । 
उस से we बड़ी#छोकप्रियता मिली । 
‘eT को पढ़ कर *न्याज' ने लिखा-- 
“फिराक ने अपनी चतुष्पदियों में कला की 
सूक्ष्म बारीकियों को Ger 21 केवल 
पर्चिम तथा ईरान की संस्कृति और 
यूनान के बौद्धिक Aad का ही नहीं, अपितु 
प्राचीन हिंदू और बौद्ध कलाओं के संगीत 
और शोभा का भी संस्लेषण किया है।” 
` अंततोगत्वा 'फिराक' एक मानवतावादी 
हैं। उन के अनुसार हिदू-मानवतावाद प्रकृति 
एवं हर प्रकार के जीव के प्रति श्रद्धा का 
पर्यायवाची है। श्रद्धा को वे ब्रह्मांड के 
प्रति अपित करते di 
फिराक अपने जीवन-काल में ही 
एक किस्सा बन गये Fl उन का खरा 
व्यक्तित्व उन की अंतरज्ञानयुक्त स्वप्नः 
दर्शी आँखों से दीप्तिमान हो उठता है। . 
उन की उद्विग्नता और खोलता हुआ 
उबाल, लोगों को आकर्षित करता st 
७४ qd की अवस्था में उन की बुद्धि आज 
भी उतनी ही क्रियाशील हे जितनी बीस 
या तीस वषं की उम्र में थी। उन का व्यंग्य 
विषाक्त एवं कराल होता है। वे चुरीली 
सूक्तियों का प्रयोग करते हैं जो अत्यंत 
विचारोत्तेजक होती हैं। बातचीत में 
वे बहुत ही आकर्षक sl उन्होंने ख्याति 
तथा सफलता से. घुणा की Sl अवसर- | 
वादिता के वे घोर विरोधी हैं। 
(५५/२/१, पोस्ट-हेवी इलेक्ट्रिकल्स,. 
रानीपुर, gun) - 
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घारणतः बड़ी बातों का संबंध बडे 
लोगों से समझा जाता है, परंतु यह 


d 


जरूरी नहीं | बड़ाई का संबंध पद या धन' 


से न हो कर चरित्र से है और सच्चरित्रता 
साधारण व्यक्तियों में भी पायी जाती है । 
यहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों की बातें प्रस्तुत 
कर रहा हूँ जो समाज की नजरों में चाहे 
चड़ न हा, पर वस्तुतः हैं महान । 
कालिज में बहुत-से अध्यापकों ने 
पढ़ाया था, परंतु बाद में याद रह गये 
उर्दू के प्रोफेसर कैसर जंदी साहब ही । 
कभी-कभी उन से मिलने चला जाता तो 


१६४ 








उन को आकर्षक संगति तथा मनोरंजक 
वातों में दिन. इस प्रकार गुजर जाता जैसे 
दो घंटे का हो! वे मुझे वड़ा .स्नेह करते 
थे और मुझे भी ऐसा लगता जैसे मैं उन के 
परिवार का ही सदस्य होऊं । . 

एक दिन हम do थे। मेज. पर 
कहीं से आया. हुआ खुला लिफाफा पडा 
था । मेरी नजर उस पर पड़ी तो भज्ञे 
उस के टिकट बिलकुल साफ दिखायी 
दिये--मुहर हट कर लगी थी । मैं ने धीरे- 
धीरे वे टिकट उतार लिये और उन को 
देते हुए कहा, “लीजिये ये टिकट, बिलकुल 
साफ हैं ! ” EE 

चरमे के पीछे से झाँकती आँखों में 


रोष उभरा, परंतु सदा की भाँति अपने 


मनोभावों को संयम में रखते हुए गंभीर 
स्वर में बोले, “टिकट इस्तेमाल हो चुके 
हैं । यदि डाकखानेवालों की लापरवाही 
से फायदा उठा कर इन को दोबारा 
इस्तेमाल कर लिया जाये तो यह ईमान- 
दारी तो न होगी ।” 

मैं चुपचाप सोच रहा था--नैतिकता 
और ईमानदारी बुद्धि तथा चतुराई का 
मिथ्या आवरण ओढ़ कर भ्रष्ट ही हो 


जाती है । 
aratai 
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तुर दिन पहले अपने जन्मस्थान जा 
६७ रहा था । चाँदपुर बस-स्टाप पर 
उ. प्र. रोडवेज की एक-जैसी कई बसें 
खड़ी थीं । बस चलने को ही थी कि एक 
आवाज सुनायी दी-इस सीट पर मेरा 
Get रखा था ।” 
फिर कुछ और आवाजें --अनेक 
TAA थैले की तलाश । 
“उस में एक जोडी कपड़ा और खाना 
रखा था U 
थेला कहीं नहीं, मिला | 
“चलो मेरा Wer ही तो किसी ने 
उठा लिया, मैं ने तो किसी का नहीं उठाया। 
जाना था, चला गया !” 
आवाज में कुछ ऐसी सरलता और 
संतोष था कि अब तक लापरवाह बैठा. मैं 
मुड़ कर देखने को विवश हो गया । सीघे- 
सादे कपड़ों में अधेड़ उम्र का एक देहाती 
इतमीनान से बीड़ी Four रहा था । 
बस अड्डा छोड़ चुकी थी । असली 
बात का पता जल्दी लग गया । वास्तव में 
वह आदमी गलत वस में चढ़ गया । बस 
रुकी और वह उतर गया | पता नहीं उस 
का थेला मिला होगा कि नहीं, परंतु वह 
आज भी याद आता है । 


a 


qi जार सीताराम (दिल्ली) में मेरे एक 
मित्र रहते Š 1 छोटा-सा घर, छोटी- 
सी नौकरी, परंतु स्वयं महान । बारिश 
होने के कारण मुझे एक शाम उन के 
यहाँ देर हो गयी | उन्होंने रात को वहीं 
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। 0 
ठहर जाने का अप जो मैं ने 
मानल्या ४ 


रात के दस बजे थे । बारिश हुलकी 
हो. गयी थी । हमारे पास सिगरेटें नहीं 
थीं । लेने के लिए हम जीने से उतरे । 
नीचे ही पनवाड़ी की दुकान थी 1 वे वहाँ 
नहीं रके, आगे बढ़ते गये । सड़क पर 
कीचड़ था और हम दोनों ही चप्पल पहने 
थे । सड़क पर चलना कठिन था, परंतु 
वे आगे बढ़ते गये | मैं ने जरा मजाक करते 
हुए कहा, यह समय चहलकदमी के लिए 
ठीक नहीं है ।' c | 

“आओ तो सही,” कह कर. उन्होंने 
मेरा हाथ पकड़ लिया । मैं ने सोचा, शायद 
उन्हें कोई और काम होगा, परंतु ऐसी 
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सोन 


“हमेझा At बनाये खाने में र 
सत निकाला करो ..« में पाक-शास्त्र को 


प्राध्यापिका हूँ, महाराजिन नहीं 
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कोई वात नहीं AK गली के नुक्कड़ से 


उन्होंने सिगरेट का एक पैकेट लिया और 
चापस मुड़ गये | घर के जीने तक पहुंच कर 
जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सिगरेट 
लेने के अछावा और कोई काम नहीं था 
तो मैं ने कहा, यार तुम को लोग सच ही 
सनकी कहते हैं ! भला इतनी दूर जाने 
की क्या जरूरत थी 7” 

“q समझे ?” वे कुछ ठहर कर 
aie, “नीचेवाले पनवाड़ी की ५०-६० 
रूपये रोज की बिक्री है। इसे एक पैकेट 
सिगरेट न बिकने से कोई फक नहीं पड़ता, 
परंतु बेचारे उन बड़े मियाँ के लिए, जो 
केवल एक पेटी लिये बैठे हैं, एक पैकेट 
चेचना महत्त्वपूर्ण है 1” 


eet रहते हैं मेरे एक 
"ewm मित्र--सफाईपसंद और 


BE 


^ 


नाजुकमिजाज । वे चाय को प्लेट š 
डाल कर पीना असम्यता समझते हैं और 
चाय पीते हुए आवाज करना तो सहन 
ही नहीं कर सकते । | 
एक बार उन के घर गाँव से एक 
qd रिश्तेदार आये 1 चाय आयी तो उन्होंने 
प्लेट में dew ली और लगे सुड़प-सुड़प 
करने । मैं चौकन्ना हो गया--इस बात 
की मेरे मित्र पर क्या प्रतिक्रिया होगी? 
कहीं वे we बुजुर्ग पर भी ऐसे ही न बरस 
पड़ें जैसे अपने साथ्रियों पर | 
परंतु एक अजीब वात हुई! मेरे 
दोस्त ने अपनी चाय भी प्लेट में उडेल 
ली और आवाज के साथ पीने लगे ¦ कहीं 
रिव्तेदार को अपने गलत व्यवहार पर लज्जां 
न'हो, इसलिए उन्होंने भी वैसा ही किया। 
(बाटला हाउस, जामियानयर, 
त्रयी दिल्ली-२५) 





कलिफोनिया की केनेथ कन्सन नामक महिला ने अपनो पहली 
पुत्री को २० अप्रेल, १९५७ को, दुसरी को २० अप्रैल; १९५८ को, 
तीसरी को २० अप्रेल, १९६० को तथा चौथी को २० अप्रैल, १९६१ 


को जन्म दिया। 


नाई : बाल कंसे फाटू साहब 


क्यों आता ? 


? e SE 


हब 
ग्राहक : यह अगर Š जानता होता तो तुम्हारे पास ही 
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Hady X ed 
हेः हो रही थी, अतः हम दोनों भाई जल्दी-जल्दी खा कर साइकिल पर स्कूल 
के लिए चल पड़े। बड़े भाई साइकिल चला रहे थे और मैं आगे बैठा था। 
थोड़ी ही दूर गये होंगे कि सामने से दो ट्रक बड़ी तेजी से एक ही दिशा में आते दीखे। 
दोनों एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे । देखते-ही-देखते ट्रक हमारे एकदम 
करीब आ गये। बचने की कोई संभावना न देख कर हम ने आँखें बंद कर लीं। सड़क 
के दोनों ओर बीस-बीस फुट गहरे गढ़े थे , इसलिए इधर-उघर हम किसी तरह जा 
भी नहीं सकते थे । a 
अचानक एक ड्राइवर ने अपना ट्रक गढ़े की ओर मोड़ दिया। बचने की गुंजाइश 
तो थी ही नहीं, ट्रक गढ़े में जा गिरा। हम दोनों भय के मारे एक तरफ 
गिर पड़े । भारी भीड़ जमा हो गयी। | 
बाद में पुलिस ने दुरघेटनास्थल का निरीक्षण किया। ड्राइवर गंभीर रूप से 
घायल हुआ था। उस ने अपने बयान में कहा, “मुझे माल लेने के लिए जल्दी जाना 
था इसलिए दूसरे ट्रक से आगे निकल जाने की कोशिश की। दुसरा ट्रक-चालक भी 
` रफ्तार में था । सड़क बहुत संकरी थी । मुझे एक साइकिल पर दो बच्चे बैठे दीख 
गये | इन बच्चों को बचाने के लिए मैं ने ट्रक गढ़े की ओर मोड़ दिया । मेरा नुकसान 
तो बहुत हुआ, पर बच्चों की जान बच गयी पता नहीं, उन बच्चों में से आगे 
चल कर कौन कया बने 1” | 
आज मैं एक गाँव में डॉक्टर हूँ । अच्छी प्रैक्टिस चलती है। आसपास के गाँवों 
में इज्जत है। उस ड्राइवर की जब भी याद आती है, श्रद्धा से सिर झुक जाता है। 
“--जनादंन पांडेय, ग्राम-नसीरपुर, जिला-गाजीपुर (उ. प्र.) 
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H ने पटरी सो गी दुकान से चालीस पैसे की सिगरेट खरीदी | जेब से मैं ने 
रुपये निकाले और फिर दुकानदार को एक नोट दे कर कहा, “दो का नोट 
है, एक रुपया साठ पैसे वापस करो। लग 2x 

AG की फीकी रोशनी में नोट देख कर फिर उसे मुझे वापस करते gu 
उस ने कहा, “आप ने पाँच का नोट दे दिया है U 

वाकई पाँच का नोट था ! फिर मेरे द्वारा दो का नोट देने पर उस ने बाकी 
पैसे लौटाते हुए कहा, बाबूजी, जब तक पुराने नोट बंद नहीं होते, तब तक नये 
और पुराने नोटों को अलग-अलग रखा कीजिये। हम लोग एसा ही करते ë I” 
अपने देश के उस गरीब दुकानदार की ईमानदारी मैं आज भी नहीं भूल सका हू । | 

| — ar खुराना स्वप्न, कानपुर | 





छु iE भाई विक्रम को बंदूक चलाने का शौक हो गया । दिन-भर चिड़िया 
B मारने की बंदूक ले कर वह छोटे-छोटे शिकार की खोज में रहता | एक दिन 
उस ने नियमानुसार रात में बंदूक की जाँच की कि कहीं उस में गोली न रह 
गयी gri फिर निर्श्चित हो उस ने बंदूक रस दी। | 
दूसरे दिन दोपहर में वह बंदूक ले कर बैठ गया । यह जान कर कि बंदूक | 
तो खाली है, उस ने छोटे भाई प्रताप को डराने के लिए उस की आँख का निशाना 
साधा। पर घोड़ा दबाते समय न जाने क्या सोच कर उस ने निशाना दरवाजे की 
ओर कर दिया। एकदम गोली निकली और दरवाजे से जा टकरायी। 
वास्तविकता यह थी कि पिताजी ने गोली भर कर बंदूक का प्रयोग किया था । 
विक्रम अगर उस दिन प्रताप पर से निशाना न हटाता तो गजब हो जाता * 
नीरजा देसाई, इटारसी (स. प्र.) 


m कक्षा में पढ़ता था और बोडिग-हाउस A रहता था। बिजली नहीं 
ME *थी अतः गरमी में हम खुले में सोते थे। कुछ लड़कों की साइकिर प्रायः बरा- 
मदे में बिना ताळे के खड़ी रहती थीं। | | 
मेरे मित्र कामताप्रसाद का शिवबहादुर नाम के लड़के से झगड़ा हो गया। 

दूसरे दिन छटटी थी। ज्यादातर लड़के घर चले गये। मैं, कामता, शिवबहाई ० 
तथा कुछ अन्य लड़के ही रह गये।। कामता की सलाह पर आधी रात के लगभग 
हाथ में एक नुकीली. कील लिये मैं शिववहादुर की साइकिल में पंचर करने गया। 
१६८ | ` , कार्वाम्बनी 
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शिवबहादुर और कामता की ही साइकिलें खड़ी थीं। मैं ने ait शिवबहादुर. की 
साइकिल के अगले पहिये में कील dar दी। सौभाग्य से कोई लड़का जागा नहीं। 
जब सारी हवा निकल गयी तो मैं ने इतमीनान से कई जगह कील Tar दी | 
सुबह मुझे कामता ने जगाया और अपनी साइकिल के बारे में पूछा । 
घटना की छानवीन हुई और निष्कर्ष निकाला गया कि रात में कीई कामता 
की साइकिल चुरा कर ले गया। शिववहादुर की साइकिल कुछ टूर पर एक पेड़ 
के सहारे खड़ी थी। अनुमानतः चोरः पहले शिववहादुर की साइकिल ले जा रहा 
था लेकिन पंचर होने के कारण उसे नहीं ले गया। उस की जगह वह कामता की 
साइकिल ले गया। सिववहादुर की साइकिल मेरे ही कारण बची थी लेकिन मै 
अहसान नहीं जता सकता था। cae 
` -ऱसुशीलकुमार मलहोत्रा, दिल्ली केट 


Ë मारे घर छोटी-छोटी मछलियाँ खरीद कर लायी गयीं । शाम के सात बजे 
होंगे। मेरी माँ मछलियों को आँगन में नळ से धो कर अपने पास रखती 
जा रही थीं। एकाएक माँ का घ्यान गया कि जो भी मछली मैं धो कर रखती Ë 
वह गायब हो जाती है! जैसे ही उन्होंने जरा-सा मुड़ कर पीछे देखा तो चिल्ला 
पड़ीं--करीब एक गज लंबा साँप वहाँ मौजूद था 1 साँप तो भाग गया, पर हैरत | 
` की बात यह है कि माँ के बिलकुल पास होने के बावजूद साँप ने उन्हें नहीं 
` काटा, चोरी-चोरी मछलियाँ जरूर हड़पता रहा ! 
| ¬ संदीपकुमार मुखर्जी, नजीबाबाद ( बिजनोर) 


र [त्यान का पहला ata (जवाई बाँध) वन रहा था। बारूद से चट्टानें तोडी 

जा रही थीं। एक चट्टान का निचला भाग तो काफी टूट गया, पर ऊपर की 
सतह नहीं टूटी । इस से छिछली गुफा के ऊपर निकली हुई छत-सी बन गयी। दोपः ` 
हर में मजदूर उस की छाया में बैठ खाना खाते और आराम करते ये । .. 

एक दिन दो मजदूर वहाँ बैठे खाना खा रहे थे कि उन के गाँव के दो व्यक्ति 

उन से मिलने आये। मेहमानों को भी मजदूरों ने साथ बिठा लिया। कुछ देर बाद 

वे मेहमानों के लिए पानी लेने गये। लौटने पर उन्होंने देखा कि जो चट्टान इतने 

दिनों से उन पर छाया कर रही थी वह मेहमानों पर आ पड़ी थी। मेहमान उस के 
नीचे कुचल कर मर चुके थे। काल ही उन्हें वहाँ खींच लाया था । 
"i “-राकेश, Wage - 
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हिंटलर की ` निर्मम aem से सारी दुनिया S 3 


पाने के कारण षड्यंत्र की योजना सफल न हो पा 


थी अंत में जरमन सेनापतियों ने अपने ही बलबते | 
UT १९३९ में हिटलर की हत्या की योजना ' तैयार: | 
कर ली। हिटलर के कमरे लें नियत समय पर बस- 
विस्फोट किया गया, लेकिल भाग्य से हिटलर बच : 
निकला । षड्यंत्र की विफलता के बाद हिटलर ने... 


> “कित थो । जरमन सेना सें भी उस के विरोधियों को, 
“संख्या कम न थी, पर मित्रराष्ट्रों का सहयोग न fas : 


ST j ss 
> s ८“ š ES ; 
ASG tr le, TD pS ew रव्या 


बड़ी करता से विरोधियों का दसन तथा नाश किया। 


~ लगभग सात हजार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और/ | 

पाँच हजार लोगों की हत्या की गयी । हाल हो में | 
: “ब्रिटिश विदेश-नोति के दस्तावेज (१९१९ से १९३९ . 
तक) प्रकाशित हुए हें 1 उत से इस. संबध सें कुछ नये Nu 
प्रामाणिक तथ्य सामने आये हें जिन के आधार... 
a इस रोमांचकारी ऐतिहासिक षड्यंत्र का... 
विवरण प्रस्तुत किया है राजेन्द्रमोहन अग्रवाल ते 










fir ही नहीं, कुछ जरमन सेना: 


पति भी हिटलर को समाप्त करके 
जरमनी को नाजीवाद के चंगल से छडाना 
चाहते थे, लेकिन इतिहास का यह क्र 


व्यंग्य था कि मित्रराष्ट्रो ने जरमनी के नाजी: 


"विरोधी सेनापतियो की बात wm और 
«उन की मदद करने से इनकार कर दिया 


5 था। जरमन सेना के अधिकांश अधिकारी 


नाजीवाद को नापसंद करते थे। जब 
उन्होंने देखा कि हिटलर मनमाने GT 

फसळ कर रहा हे और उस की निगाह में 
आदमी के जीवन का कोई We नहीं रह 
गया है तो उन्होंने: हिटलर के प्रबल विरोध 

का निशचय किया। 

` 00 कुछ जरमन. सेनापतियों .ने. १९३० 
* में ही त्रिटेन और फ्रांस. की सरकारों के 
५ सामने प्रस्ताव: रखा था कि यदि आप ने 


ERG posce 


दढ़ नीति अपनायी तो हम हिटलर को 
बंदी बना लेंगे और सत्ता छीन लेंगे। १९३८ i a 
में इन जरमन सेनापतियो ने हिंटलर के. £ 
विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिया1 शायद 


हिटलर su स्थिति को ताड़ गया और 
उस ने फौरन आस्ट्रिया qx हमला करने: : 
का आदेश जारी कर दिया जरमते सेना- E 


पतिं स्वभाववश आज्ञापालन T लग गये 
और हिटलर एक के बाद एक देश पर 
आक्रमण का आदेश देता चला गया 
चेकोस्लोवाकिया, Ties, ala, नीदरः ˆ 
लड ओर अंततः फ्रांस तथा रूस पर | E: 
मार्च, १९३८ में आस्ट्रिया पर Sa  : 


आक्रमण के बाद भी जरमन सेनापतियों : 


ने मित्रराष्ट्रों के सामने अपने प्रस्ताव को: 
दोहराया, WX मित्रराष्ट्र हिटलर से इस 0 


सीमाः तक आतंकित हो चुके थे कि उन्हे o 
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विश्वास ही न होता था कि हिटलर का 
विरोध उस के अपेने ही सेनापति कर 
सकते हैं! उस के बाद म्यनिख संम्मेलन 
आयोजित हुआ और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
चेंबरलेन ने हिटलर के सामने घुटने 
टेक दिये। मित्रराष्ट्रों के इस कमजोर 
व्यवहार ने जरमन सेनापतियों को बहुत 


“निराश किया और वे फिर मोन हो कर 


बैठ गये | 2 
म्यूनिख की इस महान ऐतिहासिक 
भूल के बाद नाजी-विरोधी अभियान एक 
नये दौर में दाखिल हुआ। १९३९ में षड्- 
अंत्रकारियों ने एक बार फिर ब्रिटिश सर- 
'कार के दरवाजे खटखटाये। ब्रिटिश विदेश- 
नीति के दस्तावेज (१९१९ से १९३९ तक) 
हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। इन में 


' जरमन सेनापतियों के उन सब प्रयत्नो का 


'उल्लेख मिलता है। इन दस्तावेजों के छठे 
as में जनरल जेम्स मार्शल कानेवाल चे 
७ जुलाई, १९३९ को लिखा है कि रूढ़ि- 


art दल के तत्कालीन प्रधान सचेतक 


जेम्स tae (जो अब लाडे हैं) तथा At 
सैनिक गुप्तचर-सेवा के निदेशक के साथ 


सैं एक तरुण जरमन स्टाफ- अधिकारी 


कर्नेल वान इवेरिन से मिला। श्वेरिन ने 
सर जेम्स से कहा किं यदि आप युद्धप्रिय 


, नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल 


कर लें तो हिटलर सहम जायेगा और 


उस की आँखें खुल जायेंगी। यहाँ इवेरिन 
का इशारा faced चचिल की ओर था। 
उस समय जरमनी के विदेश-मंत्रा- 
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लय में नाजी-विरोधी तत्त्वो का नेता स्थायी 
अवरसचिव AAS वान वाइजसेकर था | 


अर्नेस्ट की नीति म्यूनिख-सम्मेलन में ब्रिटिश 


पलायन के बाद एकदम बदल गयी | उसे 
लगा कि अब ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के 
सामने घटने टेक चुके हैं अतः जरमन 
षड्यंत्रकारियों को भी संतोष करके चप 
बैठ जाना चाहिए। सच वात तो यह 


है कि इन षड्यंत्रकारियों को मित्रराष्ट्र 


की सहाझता और उन के समर्थन की आव- 
इयकंता थी। वे ग्रह वात अच्छी तरह 
जानते और समझते थे कि जरमनी की 
जनता हिटलर की हत्या पर खश नहीं 
होगी। उस के feu हिटलर won 
शाक्तिः का प्रतीक वन चुका था। उसे 
रूगता था कि इसी भाग्य-विधाता ने 


'जरमनी को वर्साय-संघधि के अपमान से 


मुक्त किया, जरमनी, को संसार की एके 
महान शक्ति बनाया और वाइमर गणतंत्र 
की फूट समाप्त करके देश को एक सशक्त 
सरकार प्रदान की है। C 

स्वस्तिक के नीचे संगठित wur 
की गतिविधियों को वहाँ की जनता Cit 


'हासिक अभियान मानती थी। यही x 


हे कि जिस समय नाजी- विरोधी नेता 
एडम वान ट्रौट जू सोल्ज एवं Wd 
ने मित्रराष्ट्रों के समर्थन की माँग की 
उस समय उन्होंने उन के सामने पर्द 


. बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि हम हिटलर 


के विरुद्ध षड्यंत्र करने और जरमती की 


सत्ता हथियाने में सफल 


रहे तो हम से š 
atai 





H 


n 
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यह आशा नहीं कि जायेगी कि हम वर्साय- 
संधि को फिर से मान्यता दें। वे जानते 
— थे कि यदि उन्होने ऐसा किया तो जरमन- 
जनता उन के विरुद्ध खड़ी हो जायेगी । 
लेकिन इन जरमन नेताओं के इस स्पष्टी- 
करण ने मित्रराष्ट्रों के मन में संदेह पैदा 
कर दिया कि जरमन सेनापति जरमनी 
के fea अधिकाधिक रियायतें माँगते चले 
जा रहे हैं और ये वुनियादी तौर पर हिट 
लर के आतंक को समाप्त करने के बारे 
में चितित नहीं 


यद्ध तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 


युद्ध के उत्तराद्धे में भी नाजी-विरोधी तत्त्व 
हिटलर की हत्या के प्रयत्न में संलग्न रहे। 
चे अनेक बार अचूक साधन अपनाते लेकिन 


भाग्य हिटलर का साथ देता। इसी कारण 


अनेक षड्यंत्रकारियों के मन में यह आतंक 
बंठ गया कि हिटलर fadi दैवी शक्तियों 
का स्वामी है और उस की हत्या नहीं की 
जा सकती | जरमन सेनापति षड्यंत्र कर 
रहे थे लेकिन उन के मन में डर बना था 
कि हिटलर की हत्या होते ही मित्रराष्ट्र 
षड्यंत्रकारियों से माँग करेंगे कि जरमनी 
को बिना किसी शतं के आत्मसमर्पण करना 
चाहिए। इसी आशंका को दूर करने के 
लिए वे मित्रराष्ट्रो को यह समझाते रहे कि 
यह युद्ध जरमनी के नहीं, हिटलर के 
मस्तिष्क की उपज है, अतः हिटलर की 
हत्या के बाद युद्ध को सम्मानजनक रीति 
से समाप्त करने की घोषणा की जानी 
चाहिए और मित्र-राष्ट्रो को जरमनी की 


जनवरी, १९७१ । 


i} « 


G 


नयी क्रांतिकारी सरकुछर (जो हिटलर कीं | 


हत्या के-बाद बनती) के साथ मित्रों-जैसा 
व्यवहार करने का वचन देना चाहिए। 
लेकिन मित्रराष्ट्र इस तरह का वचन देने 
के लिए किसी भी तरह तैयार न हुए । 
इस के वावजूद नाजी-विरोधी नेता हिट 
लर की हत्या की चेष्टा करते रहे। उन के 
मन में यह बात वेठ चुकी थी कि .जरमनी 
की प्रतिष्ठा के लिए हिटलर की हत्या के 
अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वे 
यह भी जानते थे कि षड्यंत्र के विफल 
हो जाने के वाद जरमनी का इतिहास 
उन्हें देशद्रोही कहेगा, लेकिन यदि इस भय 
से हिटलर की हत्या का इरादा छोड़ देते 
हैं तो अपने ही अंतःकरण के प्रति विश्‍वास: 
घात के अपराधी होंगे। 


युः १९३८ में विख्यात नाजी-विरोधी 
जरमन नेता एडम वान ट्रौट पीकिग 


विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था | ` 


एक फ्रांसीसी ने उस से पूछा कि जरमनः 
जनता हिटलर के विरुद्ध विद्रोह क्‍यों नहीं 
कर देती? gle ने जरमनी' के इतिहास 


का गहरा अध्ययन किया था। dg Nero 


सुन कर उस. ने कहा कि जरमनी का गत. 
चार सौ वर्षो का इतिहास सँनिक सत्ता 
के प्रति वफादारी का इतिहास है 1 Te 
मन जनता विद्रोह की भाषा एकदम भूल 


चुकी है। उसे केवल सिखाया गया Q— 
सरकार का आज्ञा-पालन | ete ने यह 
भी कहा था कि जरमनी में अब केवलः 
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सैनिक विद्रोह ही पफल हो सकता है। 

ate और अन्य नाजी-विरोधी नेताओं 
ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझ 
लिया था। उन में से प्रायः सभी ने मोए- 
रूर वान डेन ys का < we रीरा 
पढ़ा था। नाजी मानते थे कि मोए- 
लर ने इस में जिस रूढिवादी क्रांतिकारी 
का जिक्र किया है, वह हिटलर ही है; 
'लेकिन नाजी-विरोधियों की मान्यता भी 
कि क्रांति तो अभी होनी है जिस में हिट- 
लर को नष्ट किया जाना चाहिए। कुछ 
लोग कहते थे किं मोएलर का नाजियों 
के साथ संबंध है, लेकिन वास्तव में 
अोएलर नाजी-समर्थक नहीं था। नाजी 
खुद भी यह जानते थे। उन्होंने मोएलर 
के ग्रंथ का शीर्षक (द थर्ड रीश) चुरा कर 
अपनी सरकार के लिए इस्तेमाल करना 
शरू कर दिया था, लेकिन इस नाम के लिए 
उन्होंने कभी भी मोएलर के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट नहीं की। यह रचना १९२३ में 
प्रकाशित हुई और दो वर्ष बाद मोएलर 
ने आत्महत्या कर ली थी। 

१९४२ वीत गया, पर ष्यंत्रकारी 
प्रयास में सफल न हो पा रहे थे। इस से 
उन में गहरी निराशा और आत्म-ग्लानि 
का भाव TAIN लगा था। अप्रेल, १९४३ 
में मित्रराष्ट्रों के एक विमान ने ट्यूनीशिया 
में हिटलर के सैनिक शिविर पर भारी 
TAa की । शिविर में जरमन सेना का: 
कर्नेल काउंट क्लास स्केक वान स्टाफेनबगे 
भी AT | स्टाफेन बुरी तरह घायल हो गया | 
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उसे ट्यूनीशिया के एक सैनिक अस्पताल 
में भरती किया गया, जहाँ उस का दाहिना 
हाथ काटना पड़ा। बायें हाथ की दो d. 
feat गोली लगने से उड चुकी थीं और 
बायीं आँख भी जाती रही थी। गोलियों 
की मार से पाँव छलनी हो गये थे, मगर 
स्टाफेनवगं अनोखे साहस और संकन्प का 
धनी था। उस ने अस्पताल में ही बिस्तर 
पर लेटे-लेटे संकल्प किया---मैं हिटलर 
को हत्या करके रहूंगा । बड़ा विचित्र | 
संकल्प था! एक हाथ, एक आँख और 
संकल्प--हिटलर की हत्या ! 

दाहिना हाथ कट जाने से वह बहुत 
परेशान था | षड्यंत्र करने के लिए जरूरी 
था कि लोगों के साथ पत्र-व्यवहार किया 
जाये और यह दायित्व किसी स्टेनोग्राफर 
को नहीं सौंपा जा सकता था। तब क्या 
हो? उस ने यह संकल्प हिटलर के प्रति 
किसी gu के कारण नहीं, जरमनी की 
भलाई के लिए किया था। 

दायें हाथ में सिर्फ तीन अँगुलिया बची 
थीं, मगर उस ने हार न मानी । धीरे” 
धीरे ad हाथ से लिखने का अभ्यास 
कर लिया । अब स्टाफेनबगे ने सब से 


' पहले हिटलर-विरोधी जरमन नेता मेजर 


जनरल हेनिंग वान ट्रेसकोव से संप 
स्थापित किया। द्रेसकोव उस समय तक 
हिटलर की हत्या के लगभग आध दर्जन 
घड्यंत्रों में शामिल हो चुका था। उन में से 
अनेक में स्टाफेनबगे ने भी भाग लियाया। | 
दोनों के बीच अच्छी घनिष्ठता थी । | 
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विस्फोट के तीन घंटे बाद-: हिटलर मुसोलिनी को दुर्घटना-स्थल दिखाते हुए 
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स्टाफेनबर्ग ने ट्रेकोव को हिटलर की 
हत्या करने के संकल्प से अवगत कराया | 

ट्रेसकोव ने षड्यंत्र की रूपरेखा बनाने 
का काम स्टाफेनबर्ग पर छोड़ दिया और 
स्वयं नाजी-विरोधी जनरलों के साथ संपर्क 
स्थापित करने लगा। वह जानता था कि 
जरमन सेना हिटलर के विरुद्ध किसी भी 
कारवाई के लिए तैयार न होगी, अतः 
उस ने कुछ हिटलर-विरोघी सेनापतियों- 
जनरल लुडविग बेक, पीटर योक वान 
वारतेनवग, हंस ओस्टर, इलाब्रेनडोफे, 


फील्ड मार्शल वान वित्जलेबेन और फ्रीड- . 


रिक voter के साथ संपक स्थापित 
किया । इस तरह षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार 
हुई। इतिहासकारों ने उसे जनरलों का 
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षड्यंत्र कहा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ 
नहीं था क्योंकि इन्हें सेना का समर्थन 
प्राप्त न था--बेक १९३८ में ही सेना 
से अवकाश छे चुका था और वित्जलेबन 
भी हिटलर के आदेश पर १९४२ में दूसरी 
वार सेना छोड़ चुका था। इन जनरलों 
को यह बात मालूम थी कि किसी प्रति- 
ष्ठित जनरल के समर्थन के बिना जरमन 
सेना और जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी | 
एसे जनरल की तलाश शुरू हुई। षड्यंत्र- 
कारियों ने फील्ड मार्शल रोमेळ के साथ 
संपकं स्थापित किया और कहा कि हम 
हिटलर को बंदी बना कर आप को उस 
के स्थान पर नेता बनाना चाहते हैं। कहते 
हैं कि रोमेल ने उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी 
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लेकिन उसे यह. मालूम न था कि षड्यंत्र- 
कारी हिटरूर की हया करना चाहते हैं। 

मित्रराष्ट्रों की सेनाएँ इंगलिश चेनेल 
के दोनों ओर भारी संख्या में इकट्ठी हो 
गयी थीं। उधर रूसी मोच पर जरमन 
सैनिक बुरी तरह मारे जा रहे थे। ट्रेसकोव 
स्वयं रूसी-मोचे पर तैनात था और उस 
ने जरमन सैनिकों को Th, तूफान और 
रूसी तोपों के धधकते गोलों से मरते देखा 
था। स्टाफेनबर्ग का संकल्प उस के लिंए 
. एक नयी. आशा ले कर आया। वह शीष 
अवकाश ले कर बिन गया और अपने 
सहयोगी षड्यंत्रकारी जनरल उलब्रिख्त 
से मिला । उस ने तिकड़म लगा कर स्टाफे- 
Tat को होम-आर्मीस्टाफ का अध्यक्ष 
_ नियुक्त करा fear : 


हीः आर्मी स्टाफ का अध्यक्ष बनने के 
बाद स्टाफेनबगे ने ऑपरेशन वाकेराई 
का पुनगेठन किया और जब हिटलर ने 
यह योजना देखी तो उस के AS से अनायास 
स्टाफेनबगे की प्रशंसा के शब्द निकल पड़े 
-आखिर मेरी सेना में एक अधिकारी तो 
ऐसा आया जिस के पास वुद्धि है। संदेह 
नहीं कि स्टाफेनबर्ग बहुत ही चतुर व्यक्ति 
था। अब उस के पास सिवा चतुराई के 
रह ही क्या गया था--कमजोर पाँव, 
तीन अंगुलियों वाला हाथ और एक आँख ! 
मगर उस की शक्ति के दो मूल स्रोत थे-- 
तीव्र बुद्धिमत्ता तथा हिटलर की हत्या करने 
का दुढ़ संकल्प । बेचारे हिटलर को क्या 
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मालूम था कि यह प्रशंसा उसे भहेंगी 
पड़ेगी ! जिस व्यक्ति को वह सराह रहा 
है वही एक दिन उस की जान लेने पर 
उतारू हो जायेगा ! 

कर्नेल स्टाफेनबगे ने केवल एक महीने 
के भीतर हत्या के षड्यंत्र की रूपरेखा 


तैयार कर ली और ऐसा तरुण खोज 


निकाला जो स्वयं हिटलर की हत्या के 
लिए तैयार ही नहीं, वेचेन भी था। इस 
का नाम था--ले. कर्नेल एक्सेल वान डेम 
TA! एक जमाना था जव जरमन नौज- 
बानों को तरह qeu भी हिटलर को हीरो 
मानता. और उस की पूजा किया करता 
था। मगर जव पोलेंड और रूस के मोर्चे 


' qx उस ने हिटलर के अमानवीय अत्या- 


चारों को अपनी आँखों से देखा तो उस के 


` मन में घुटन होने लगी, उस का सिर चक- 


राने लगा और एक दिन उस ने स्वयं से 
कहा--फ्यूहरर आदमी नहीं, शेतान है। 
वह लकड़बग्घा है, उस के मुंह में आदमी 
का खून लग गया है। वह जरमनी के 
लिए कलंक है। उस का शीघ्य अंत किया 
जाना चाहिए। उस ने निश्चय कर लिया 
कि हिटलर को मारने के लिए वह ? 
बाजी लगा सकता है। जब venus 
ने उस से कहा कि तुम चाहो तो हिटलर 
की हत्या का श्रेय तुम्हें मिल सकता है 
तब उस के आनंद की सीमा न हि 

रूसी मोर्चे पर लड़ रहे नाजी us 


के लिए नयी वरदी तैयार की गयी थी। | 
हिटलर उस के नमूने का मुआयना करता. 
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चाहता था। मुआयना कराने का काम 


स्टाफेनबगं के जिम्मे था। उस ने qu : 


को बुला कर पूछा, “बोलो, तैयार हो? 
यह मौका है, सब से अच्छा मौका। इसे 
हाथ से न जाने दो।” बुस्खे ने स्वीकृति 
में सिर हिलाया और तय हो गया n qeq 
नयी वरदी को पहन कर हिटलर के सामने 
जायेगा और अपनी व॑रदी के नीचे बम 
छिपा लेगा, जो हिटलर के सामने Waa 
ही फट जायेगा और उस से हिटलर का 
अंत हो जायेगा। उसे म्पळूम था कि विस्फोट 
से हिटलर की ही नहीं, स्वयं उस का 
भी अंत होगा । वह इसे 'आत्म-विस्फोट' 
कहा करता था और उसे इस कल्पना पर 
बहुत आनंद आता था कि 'मैं बम की 
तरह HOTS TT और हिटलर को भी 
. मार stem ! ' 

स्टाफेनबर्ग इसु के द्वारा दो प्रयोजन 
सिद्ध करने का सपना देख रहा था-- हिट- 
लर की हत्या और हत्यारे की हत्या जिस 
से षड्यंत्र का भेद प्रकट करने वाला कोई 
भी शेष न रहे। वह मन-ही-मन बहुत खुश 
हुआ-- यह योजना एकदम अचूक है | अब 
हिटलर की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता।' 

नयी वरदी तैयार हो गयी और उसे 
गोदाम में रख दिया गया। qed उस के 
प्रदशन की तारीख तय होने की प्रतीक्षा 
करने लगा, मगर होनहार प्रबळ होती 
है! उसी रात मित्रराष्ट्रों के बमवर्षक 
विमान ने बलिन पर भारी बमबारी की 
जिस से गोदाम में आग लग गयी और वहाँ 
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रखी वरदियाँ भी नष्ट हो गयीं। स्‍्टाफैन- 


oat और वस्खे को sai जैसे गोदाम में नहीं 
OST के अरमानों में आग लग गयी हो! 


वे बहुत निराश हुए। अब उन के सामने 
और कोई विकल्प न रहा कि वरदी के 
दोवारा तैयार होने तक राह देखी जाये? 
कई कारणों से इस काम में देरी लग रही 
थी, अतः बुस्खे को वापस मोर्चे पर भेज 
दिया गया। दिसंबर में वरदी तैयार हो 
गयी और भस्मासुर Fes उस का प्रदर्शन 
करने के लिए फिर से बिन जा पहुँचा ! 
उस का इस्पाती संकल्प अब तक तनिक 
भी ढीला न पड़ा था और न उसे अपनी 
जान की ही चिता थी। 

हिटूर को न जाने क्‍या सूझी ! उस 
ने नयी वरदी का प्रदर्शन स्थगित कर . 
दिया और आदेश जारी किया कि प्रदर्शन 
अब अगले साल जनवरी में होगा । 
बुस्खे को इस बार भी घोर निराशा get 
उसे अब दूसरी बार मोर्चे पर लौट जाना 
पडा । वहाँ पहुंचते ही एक लड़ाई में वह 
बुरी तरह घायल हो गया और उस 
की एक टाँग जाती रही। इस दुर्घटना 
ने नुस्खे को पुरी तरह निराश कर दिया । 
वह समझ गया कि अब उसे वरदी के 
प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया जायेगा 
अतः संकल्प पुरा करने का अवसर कभी 
नहीं पा सकेगा। उस का संशय ठीक 
ही था। cit कट जाने के कारण उसे 
वरदी के प्रदर्शन के लिए नहीं चुना जा 


सकता था। इस दुर्घटना से स्टाफेनबर्गं 
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खुद आज़माइए। धुलाई के बाद कपड़ों को आ खिरी बार खँगालते 





टिनोपाल से जगमगा उठते É ! 

और Ga? प्रति कपड़ा एक पैसा से भी कम! ; 
खरीदिए--' रेग्युलर पेक? “इकॉनमी पैक” या “बाल्टी मर 
कपड़ों के लिए एक पैक? | 


= रिनोपाल जे, आर. गायगी एस. ए.,बाल, 
= (e) नद का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है। 


सुहृद गायगी लि., पो.आ बॉक्स ११० बॉक्स ११०४०, बम्बई २० बीमा बम्बई २० बौभार 
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को भी' कमः आघात. न पहुंचा, लेकिन’ ` 


उस ने हिम्मत न तोड़ी E: काम के लिए 
जल्द ही एक दूसरा जवान ले. ईवाल्ड हेन- 
रिस वान क्लीस्ट खोज निकाला । ater 
भी निराश नाजी था। वह हिटलर को 
मारने के लिए स्वयं भरने को तैयार था। 

बहुत सोच-विचार के बाद हिटलर ने 
चरदी के प्रदर्शन के लिए ११ फरवरी, 
१९४४ का दिन चुना और तय किया 
कि उस मौके पर हेनरिख हिमलर भी हिट- 
WX के साथ उपस्थित रहेगा। ate 
चहुत खुश था। सव से बड़ी खुशी उसे इस 
चात की थी कि उसे अव दोनों शैतानों--- 
हिटलर और हिमलर--को एकसाथ मारने 
का गौरव मिलेगा। मगर हिटळर की तक- 
दीर उस का साथ दे रही थी। न जाने कया 
सूझा कि उस ने प्रदर्शन फिर रह कर 
दिया और कहा कि अव प्रदर्शन की कोई 
आवश्यकता नहीं है। क्लीस्ट बहुत निराश 
हुआ और उस से भी अधिक स्टाफेनवगं। 
ज्यों-ज्यों दिन वीतते गये, स्टाफेनवर्ग को 
लगा कि यह काम अव स्वयं उसे ही करना 


होगा ! 


JET फेनबर्गे ने एक वार ट्रेसकोव से 
~ “कहा था कि में ने ईश्वर को साक्षी 
खन्ना कर यह निश्‍चय किया है कि मैं यह काम 
जरूर करूँगा | यह (हिटलर) तो शैतान 
का अवतार है, मैं इसे मिटा कर ही रहेंगा। 

कई महीने तक वह इस संकल्प की 
‘Tit के लिए अवसर की तलाश में रहा । 
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आया और उस क> पु्ति के आसार नजर 


आने लगे । | 
हिटलर ने वाक्सःग्रिनेडियर दस्तों 
के संगठन का आदेश दिया । होम-आर्मी- 
स्टाफ का अध्यक्ष होने के नाते दस्तो 
के संगठन का भार स्टाफेनबर्ग के कंधों 
पर आया । शीघ्‌ ही स्टाफेनवर्ग को हुक्म 
दिया गया कि वह रास्टेनवगे के वुल्फ्स 


Wax (fen की माँद) में जा कर इस 


बारे में पुरी योजना हिटलर के सामने 
पेश करे । यह आदेश पा कर स्टाफेनबर्गं 
की बाछें खिल गयीं । उस ने तय कर लिया 
कि हिटलर की योजना पूरी हो या न हो, 


वह अपनी योजना इस वार अवश्य पूरी ' 


कर लेगा--उस ने एक अचूक योजना का 
निर्माण कर लिया है. । 

२० जुलाई को तड़के कनेल काउंट 
क्लास वान स्टाफेनबर्ग हिटलर से मिलने की 
तैयारी में जुट गया । उसने ब्रिटेन में बना 
हैक्साइट का करीब एक सेर का बम साथ 
लिया और उस में तीन फ्यूज तैयार कियें। 
इन में से एक दस मिनट बाद, दूसरा 
आधे घंटे बाद और तीसरा दो घंटे बाद 
विस्फोट कर सकता था | स्टाफेनबगं ने 
बम को चमड़े के थैले में रख लिया । 

स्टाफेतवर्ग जानता था कि हिटलर ने 
रक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था कर रखी है। 
उसे माळूम था कि वह अपने सिर पर 
दो सेर वजन का कवच-बद्ध टोप हर समय 
पहने रहता है और उस की बास्कट भी 
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कवचनुमा है । खाने-पीने कें :मामले 3 
हिटलर बहुत सतकं रहता है | उस का 
निजी रसोइया ही उस के लिए भोजन 
तैयार कर सकता है, लेकिन हिटलर को 
उस पर भी भरोसा नहीं है। भोजन तैयार 
होने पर उस की डाक्टरी जाँच को जाती 
है और पहले उस में से थोड़ा-थोड़ा कुत्तों 
को खिलाया जाता है ताकि उस में 
जहर हो तो पता चळ सके | हिटलर जहाँ 
सोता है उस के चारों ओर 'रीइंफोस्डं- 
कांक्रीट' का कवच-बद्ध बंकर है । बंकर की 
प्रत्येक दीवार अठारह फुट मोटी है । 
उस की उपस्थिति में केवल उस के विश्‍वस्त 
सैनिक ही शस्त्र ले कर चल सकते हूँ | वह 
आम तौर पर सम्मेलनों को रद्द कर देता 
है और बिलकुल अंतिम घड़ी में अपने 
पहरेदारों तथा सुरक्षा-व्यवस्था को बदल 
देता है | हर घड़ी उसे भय लगा रहता है 
कि कहीं कोई उस की हत्या नकर दे ! 

मगर स्टाफेनबगं इस सारी सुरक्षा- 
व्यवस्था को वेध कर हिटलर को मारने 
की तैयारी कर चुका था । उस ने अपनी 
पत्नी काउंटेस नीना और चारों छोटे- 


छोटे बच्चों को देहात भेज दिया । इस के: 


बाद वह स्वयं विमान ले कर Waren 


के लिए उड़ गया । वहाँ जनरल वैगनर : 


थाः । प्रातः ठीकः सात बजे वह विमान में 
घुसा और आराम से बैठ कर उस ने अपनी 


) योजना पर मन-ही-मन विचार किया । 
' वह सोचता चला गया--तीन चार घंटे 
में रास्टेनबर्ग पहुंच जाऊंगा! और. उस के ' 
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थोड़ी देर बाद यह जान कर दुनिया अचरज 
में डूब जायेगी कि हिटलर मारा गया ! 
स्टाफेनवर्ग कोई गैर-जिम्मेदार ge. 
यंत्रकारी न था । उसे अपने देश की चिता 
थी और वह एक कुशल योजनाकार था | 
उसे भरोसा था कि ag हिटलर को अवस्य 
मार डालेगा | हिटलर की मृत्यु के बाद 
जरमनी के शासन की सारी रूपरेखा उस 
ने स्वयं तेयार की थी और सारी व्यवस्था 
पूरी करके ही वह वुल्पसलेयर की ओर 
गया था । हिटलर को हत्या के बाद बाहरी 
दुनिया के साथ जरमनी के सं चार-संपक 
के माध्यम काटने का काम जनरल फैल्जी- 
बेल को सौंपा गया था | उसे इस बात 
के लिए तैयार कर feur गया था कि ag 
हिटळूर की मृत्यु का समाचार समय से 
पहले जरमनी में भी नहीं फैलने देगा । 
फेल्जीबेल का सर्वेप्रमुख कार्ये यह था 
कि हिटलर के सव से अधिक बुद्धिमान, 
खतरनाक और तिकड़मी मित्र गोयबिल्स 
को उस की मृत्यु का समाचार न मिलने 
पाये । | 
उधर बलिन के सहयोगियों को 
हिदायत कर दी गयी थी कि वे यथाशीघू 
कारवाई शुरू कर दें और रिटायर्ड कनेल- 
जनरल लुडविग बैक के नेतृत्व में क्रांति- 
कारी सरकार की घोषणा कर दें | वास्तव 
में राष्ट्रपति तो रोमेल को बनाया जाना 
था, लेकिन रोमेल तीन दिन पहले UTE 
जुलाई को ही बुरी तरह घायल हो चुका 
था | अतः राष्ट्रपति का कार्यभार रोमेल ` 


fs कादाम्बनीं a 
ç > E 
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के स्वस्थ होने तक वैक को संभालना था | 


यह तय कर लिया गया था कि नाजियों 
का पुराना शत्र और लीपजिग का भूतपूर्व 


3 


मेयर काले फ्रोडरिक गोएरुडेलर चांसलर- ` 


पद संभाल लेगा | 

यह व्यवस्था कर ली गयी थी कि 
हिटलर की मृत्यु का संदेश मिलते 
ही फील्डमाशंल एरविन वान वित्जलेवेन 
के प्रधान सेनापतित्व में आपरेशन वाकी- 


राई के दस्ते चारों ओर फैल जायेंगे और o 


सेना की विस्तृत सिगनरू-व्यवस्था पर 
कब्जा कर लेंगे । इस के बाद जरमनी के 
दूसरे भागों और यूरोप के अधिकृत देशों 
में वियना, पेरिस, ओसलो और प्राहा 
नगरों में षड्यंत्रकारियों को हिदायतें दे 
कर नाजियों की धर-पकड़ TS कर दी 
जायेगी । गुप्तचरों और हिटलर के प्रिय 
गेस्टापो-सैनिकों को पकड़ कर जल में 
डाल दिया जायेगा और क्रांति का संचालन 
बेंडलेरस्ट्रास में होम-आर्मी के प्रधान कार्या- 
लय से किया जायेगा । यदि अवसरवादी 
नाजीपंथी जनरल फ्रीडरिक फ्रॉम ने सहयोग 


देने से मना किया तो उसे गिरफ्तार कर . 


लिया जायेगा और उस की कमान कर्नेल 
जनरल होएपनर को दी जायेगी | होएपनर्‌ 
टैंक-दस्तों का बहुत कुशल कमांडर था 
और उसे हिटलर ने आज्ञा न मानने 
के अपराध में पद से हटा दिया था d 
स्टाफेनबर्ग को अपने बम पर इतना 
विइवास था कि उस ने वित्जलेबेन के 
हस्ताक्षर, करा कर विद्रोह के आज्ञापत्र 


` जनवरी, १९७१ 


गे 


वैडलेरस्ट्रास (विन का प्रधान सैनिक 
कार्याल्य) की तिजोरियों में बड़े करीने 
के साथ रखवा दिये थे और यह व्यवस्था 
कर दी थी कि बम फटते ही वे आज्ञापत्र 


जारी कर दिये जायेंगे। कुछ प्रमुख विश्वस- ` 


नीय कमांडरों को पहले से ही ये आदेश 
भेज दिये गये थे । 


स्रा फेनवर्ग का विमान ठीक दस बजे 
हवाई पटरी पर उतरा। उस ने 
विमान-चालक को आदेश दिया कि वह 
बारह बजे वाद किसी भी समय उड़ान 
के लिए तैयार रहे । इतना कह कर 
वह प्रतीक्षा में खड़ी कार की ओर 
लपका और पीछे की सीट पर बैठ गया | 
कार उसे ले कर वुल्फ्सलेयर की ओर चल 
दी | लगभग आधे घंटे के भीतर स्टाफेन: 
वर्ग वुल्फ्सलेयर के भीतर दाखिल हो 
गया | उस की कार तीन चौकियों से 
गजरी और भीतरी वृत्त-स्पेरक्रीस-१ में 
जा पहुँची | कार को आगे ऐसे क्षेत्रों से 
गुजरना पड़ा जहाँ चारों ओर सुरंगें बिछी 
थीं,. पिलबाक्स. बने हुए थे और काँटेदार 
तार fas थे जिन में बिजली की धारा 
प्रवाहित थी । स्टाफेनबगं की यात्रा के वारे 
में प्रत्येक चौकी पर फोन से आगे खबर 
कर दी जाती और उस की कार को गजरे 
दिया जाता | 

अब वह अधिकारी सुरक्षा-चौकी पर 
जा पहुँचा और कॅप-कमांडर के सामने 
पेश होने के बाद नाश्‍ता करने के लिए 
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गिरौदा जव सात महीने का था तो यह अपने आप उठकर <q 
हो गया। मज़बूत हष्डियां, चमकती त्वचा, तेजस्वी आँखें ! यदि कोई 
शिश्वु अजेता हो सकता है तो वह सचमुच यही हे । और उसके 
इतने अच्छे स्वास्थ्य का रदस्य हे--एक विशेष शिशु-आहार । 
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अमूलस्पे ने बाचार में आने के बाद दो ही वर्षों में सब 
Hae को पीछे छोड़ कर पहला स्थान प्राप्त कर लिया। 
यह एक विशेष प्रक्रिया (स्प्रे डाइंग) द्वारा, एक विशेष 
सूत्रानुसार, विशेष पोषण के लिए तैयार किया जाता हे-- 
विशेषकर आपके बच्चे के लिए | आसानी से पचने वाला 
MAMA संतुलित पोषण प्रदान करता है । यह आवश्यक 
विटामिनों और खनिज पदायों से भरपूर है | और इसमें 
वतिः शोर पका 
I 


टीन है 
Sige 
माँ के इध का आदर्श बदल 


Ld 
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टी-हाउस चला गया । वहाँ से निबट कर 
स्टाफेनबगं जनरल फैल्जीवेल से मिलने 
गया और उस ने जनरल से कहा कि 
बम फटते ही रास्टेनबगं के साथ शेष 
. जगत के संपकं-सूत्र समाप्त कर देने हैं। 
जनरल फॅल्जीबेल ने उसे विश्वास दिळाते 
हुए कहा, “यह काम हो जायेगा, लेकिन 
मुझे यह भरोसा नहीं है कि मैं संदेशों 
को एक-दो घंटे से अधिक समय तक रोके 
रह सकूंगा; क्योंकि यहाँ की संचार-व्यवस्था 
बहुत जटिल है। मैं उस सब को नष्ट नहीं 
कर पाऊगा d 
. जनरल tele से यह आइवासन 
ले कर स्टाफेनवरगे नाजी जनरल बुहले से 
मिला और अंत में हिटलर के संपर्क-सचिव 
फील्ड मार्शल कीटेल के कार्यालय में जा 
पहुँचा । कोटेल उसे देखते ही भुनभनाया, 
“लुम देर से पहुंचे हो इसलिए अपनी 
बात संक्षेप में ही कहो । तुम्हें माळूम 
है अब साढ़े बारह बज रहे हैं और तीन 
बजे इटली का अधिनायक मसोलिनी 
आने वाला है। तुम्हारी मलाकात के लिए 
बहुत थोड़ा समय बचा है। समझे ? आओ, 
चलो !” | 
स्टाफेनबगं ने कीटेल के सामने सिर 
झुका कर उस की वात समझने का संकेत 
दिया और उस के पीछे-पीछे लकड़ी के 
लट्ठो से बनी बैरक की ओर चल दिया। 
स्टाफेनबर्ग ने पहले से ही अपनी 
टोपी और पेटी कीटेल के कार्यालथ m 
पिछवाड़े वाले कमरे में छोड़ दी थी । दो- 
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चार कदम कोटेल के पीछे चलने पर वह 
सहसा रुका और डोला, “मुझे खेद है 
मैं अपनी पेटी और टोपी कमरे में ही 
छोड़ आया हूँ । आप धीरे-धीरे चलिये. 
मैं उन्हें ले कर अभी आता हूं ।” इस बहाने 
वह कमरे में लोटा | यहाँ उस ने थेला खोल 
कर वम के दस मिनट वाले फ्यूज की 
गरदन में चिमटी से छेद किया और जल्दी- 
जल्दी थेला बंद कर लिया 1 sax कीटेल 
चिल्ला रहा था--जल्दी करो. . . 


we दौड़ कर कीटेल तथा 
age के पास पहुँचा। कीटेल ने 


CST कर चलते हुए स्टाफेनबगं से कहा, 


“लाओ, यह थेला मुझे दे दो,” लेकिन उस 


ने बात हँस कर टाल दी। बुहले ने भी . 


उस का थैला सॅभालने का प्रस्ताव रखा, इसे 
भी स्टाफेनबर्ग ने मुसकरा कर अस्वीकार 
कर दिया | भला स्टाफेनबगे Ser किसी 
को कँसे दे सकता था? इस में ही उस 
का संकल्प केद था, जो अब सिद्धि के समीप 
पहुंच चुका था । 

अंगरक्षकों को पार करके ये तीनों 
व्यक्ति हिटलर के सुरक्षित-क्षेत्र में दाखिल 
हो कर हिटलर के सामने पहुँच गये । 
इस में केवळ तीन मिनट का समय लगा 
अर्थात बम का फ्यूज चाल हुए तीन मिनट 


हो चुके थे। स्टाफेनबगं जानता था कि | 


उस का बम निरिचत समय पर ही फटेगा 
अतः वह निर्श्चित था । उसे यों भी अब 
कोई चिता न रही थी क्योंकि बम को 
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अदालत में रक्षकों ने तलाशी के लिए मार्शल वित्जलेबेन की पतलून 
के गेलिस उतार लिये 


न्साथःले कर वह हिटलर के सामने पहुँच 
“चुका था । अब तो केवल विस्फोट की 
अतीक्षा थी । 
हिटलंर सम्मेलन-कक्ष के मध्य खड़ी 
"rep के सहारे अपने निश्चित स्थान पर 
बैठा था | मेज अठारह फुट लंबी, पाँच 
फुट चौड़ी थी | बरगद के मोटे-मोटे 
दाहतीरों को जोड़ कर उसे बनाया गया था | 
उस के दोनों सिरे बरगद के चार-चार 
“फुट Ale शहतीरों पर रखे थे। मेज पर 
- नक्शा "er था और हिटलर की पीठ 
“दरवाजे की तरफ थी । 
हिटलर भी बड़ा चमत्कारी आदमी 
-था। पास की चीजें देखने में उसे कठिनाई 
` होती थी, मगर वह था तानाशाह ! उस के 
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लिए यह लज्जा की बात होती कि qg 
आँखों पर चश्मा लगाये | अतः पढ़ते 
समय हमेशा Adan लेंस (मैग्नीफाइंग 
ग्लास) इस्तेमाल करता था और आस- 
पास के लोगों से कहा करता था कि 
बारीक अक्षरों के लिए लेंस का इस्तेमाल 
जरूरी होता है । स्टाफेनबर्ग जब हॉल में 
घसा तो उस ने देखा कि सेनिक हाई कमान 
का उपाध्यक्ष और युद्ध का प्रधान सेनापति 
ले. जनरल ह्यूसिंगर हिटलर को e<l 
मोचे की स्थिति समझा रहा है | 
कीटेल ने ह्यूसिंगर को बीच में 
टोक कर हिटलर को यह बताना चाहा 
कि स्टाफेनबगे किस सिलसिले में रिपोट 
देने के लिए सेवा में हाजिर हुआ ë! 


कार्दाम्वनी 
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हिटलर ने अपने तानाशाही-अंदाज में सिर 
हिलाया और कहा कि पहले, हम जनरल 
ह्यूसिंगर की रिपोर्ट सुनना चाहते हैं । 
यह आदेश सुन कर कीटेल पीछे ge गया 
और हिटलर के बायीं ओर अपने नियत 
स्थान पर जा खड़ा हुआ । पूरे हॉल में 
केवल दो व्यक्ति कुरसियों पर बैठे थे-- 
हिटलर और उस का स्टेनोग्राफर । 
शेष सव खड़े थे | कुछ लोगों ने मेज का 
सहारा ले रखा था और कुछ qg से दूर 
थे । हिटलर के दाहिनी तरफ जनरल 
स्यूसिगर था और उस के वाद क्रमशः 
जनरल कोरटेन और जनरल ब्रांट खड़े थे । 
स्टाफेनवगं इन दोनों के बीच में जा कर 
खड़ा हो गया और उस ने अपना थैला 
मेज के नीचे इस तरह रखा कि वह मेज 
के पाये और हिटलर के बीच में आ गया | 
स्टाफेनबग ने थेला जानबूझ कर इस तरह 
रखा था जिस से बम Ged ही हिटलर 
उस की सीधी चपेट में आ कर तत्काल 
मर जाये | इसमें अब शक ही क्या रह 
गया था | स्टाफेनबर्ग को प्रतिज्ञा पूरी 
होने की घड़ी बहुत करीब आ गयी थी । 

बारह बज कर सँतीस मिनट हो 
गये थे । बम का फ्यूज We हुए पाँच 
मिनट बीत चुके थे। अब सिर्फ पांच मिनट 
की देरी थी । स्टाफेनबरग ने दस मिनट 
वाला फ्यूज लगा रखा था । अब एक मिनट. 
और बीत गया । कीटेल ने देखा कि 
स्टाफेनबगं वहाँ नहीं है | यह देखते ही 


उसे बड़ी परेशानी हुई और वह उस की 
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तलाश में हॉल से बाहर चला गया P 
वहाँ उस ने स्थानीझ टेलीफोन-एक्सचेंज 
के साजेंट मेजर से पूछा कि तुम ने उस एक 
आँख वाले केल को तो नहीं देखा जो 
अभी-अभी मेरे साथ भीतर गया था ? 
me मेजर ने बताया कि वह वाहर 
की ओर गया है । कीटेल बड़ा परेशान 
था | उसे डर था कि अगर हिटलर ने 
स्टाफेनबर्ग को बलाया तो मैं क्या जबाबः 


. दूंगा ! स्टाफेनबर्गे की अनुभासनहीनता: 


का कारण खोजने के बजाय उस ने हॉलः 
में लौटना आवश्यक समझा | अब बारह 
वज कर बयालीस मिनट हो चुके थे h 
समय पूरा हो चुका था । slew: 
ने हॉल में घुसने के लिए ज्यों ही दरवाजा: 
खोला, उसे हाल के भीतर तेज रोशनी" 
दिखायी दी । एक भयंकर विस्फोट सुनायी" 
पड़ा और लाश-जेसी कोई चीज दरवाजे: 
के पास वाली दीवार से टकरायी ! 
अंदर सव कुछ जळ रहा था | कीटेलः 
के मन में पल भर के लिए हिटलर ar 
ध्यान आया लेकिन वह वहाँ रुका नहीं. 
दरवाजा बंद कर उलटे पाँव लौट पड़ा 1. 
स्टाफेनवगं जनरल फेल्जीबेल के 
दफ्तर के सामने खडा उस से बातें कर रहा 
था | धमाका सुनते ही उस ने Taco 
से कहा कि विस्फोट चाळू हो गया है और 
वह तेजी से अपनी कार की ओर लपका | 
इस समय उस के दिमाग में केवल एक हीः 
चिता थी कि किसी तरह जल्द-से-जल्द' 
बलिन पहुँच जाऊ जिस से वहाँ क्रांति 
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का मागेदर्शन कर owe । यों तो नयी 
सरकार बैक को नानी थी लेकिन 
षड्यंत्र के पीछे सारा चितन स्टाफेनबर्ग 
का ही था og 

स्टाफेनबर्ग कार में बैठ कर रवाना तो 
हो गया मगर अधिकारी-सुरक्षा-चौकी संतरी 
नें उसे रोक लिया । स्टाफेनबगं फुरती से 
कार में से उतरा और गाडं-रूम में चौकी के 
प्रमुख अधिकारी के पास गया । उस ने 
अधिकारी से कहा किं मुझे फोन इस्तेमाल 
करने की इजाजत दी जाये । अधिकारी 
नें अनुमति दे दी । स्टाफेनबगें ने फोन 
पर किसी से बातचीत की और अधिकारी 
से कहा कि मुझे जाने की इजाजत मिल 
गयी है । अधिकारी ने सिर झुका कर 
संतरी को नाका खोलने का आदेश दिया 
और स्टाफेनबगं की कार आगे बढ़ी । 

इस बीच वबुल्पसलेयर के आदेश 
जारी हो चुके थे कि किपी को भी बाहर 
मत जाने दो | जब स्टाफेनबगे की कार 
अंतिम चौकी पर पहुँची तो वहाँ के वारंट- 
अधिकारी ने उसे रोक लिया | इस बार भी 
स्टाफेनबर्ग कार से उतरा और उस ने 
कप्तान वान मोएलेनडाफं से फोन पर 
कहा, “मैं कर्नेल स्टाफेनबर्ग बोल रहा 
Ë । पूर्वी द्वार पर हूँ । कप्तान, आप को 
याद होगा, आज प्रातः हम लोगों ने साथ- 
साथ चाय पी थी ! मैं इस समय जल्दी में 
E | जनरल फ्रॉम हवाईअड्डे ,पर मेरी 
राह देखता होगा, लेकिन आप के संतरी 
मुझे जाने नहीं देते ! ” क्षण भर दोनों ओर 
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मौन रहा । उस के बाद स्टाफनबगं | 
फोन रख दिया और वारंट-अधिकारी से 
कहा कि मुझे नाका पार करने की अनुमति 
मिल गयी है । वारंट-अधिकारी को सहसा 
विश्वास न हुआ । उस ने कप्तान मीएलेन- 
डार्फ से फोन पर पुष्टि करने के बाद ही 
नाका खोला । 

अब तो स्टाफेनबर्ग का रास्ता साफ 
था | उस की कार तेजी से हवाई-पट्टी 
की ओर द्रौड़ी । वहाँ उस का विमान 
खड़ा था और उस का सहायक ले. वनंर 
वान हैफ्टेन प्रतीक्षा कर रहा था | झटपट 
विमान की पिछली सीट पर बैठ कर 
स्टाफेनबर्ग हैफ्टेन-सहित बर्लिन के लिए 
रवाना हो गया | उसे यह सोच कर बहुत 
संतोष हुआ कि जनरल फॅल्जीवेल ने 
हिटलर की मृत्यु का समाचार बाहर 
नहीं जाने दिया। उस ने योजना के 
अनुसार रास्टेनवग और बाहसी दुनिया 
के बीच संचार के सारे साधनों को निष्क्रिय 
कर दिया और पूरे ढाई घंटे तक किसी 
प्रकार का कोई समाचार बाहर नहीं जा 
सका । वह जानता था कि विस्फोट 
w 
qx क्या बीती है, लेकिन उस ने सोचा 
कि विद्रोह तो शुरू हो ही गया है अतः 
उसे योजना के अनुसार अपना कायं 
करना चाहिए । 
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qeu में जनरल उलब्रिस्त 
और जनरल होस्पनर यह निश्‍चय 


क्रार्दाम्बनी 
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ही न कर पा रहे थे कि क्या किया जाये ! 
` आर्मी हाईकमान के प्रमुख सिंगनल-अधि- 
कारी जनरल थीले ने उन्हें बताया था 
कि निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता 
कि हिटलर मर गया है। उस ने कहा कि 
मैं ने जनरल Wewlde के साथ वात की 
थी लेकिन मुझे साफ सुनायी नहीं दिया 
कि वह क्या कह रहा था । आखिर में 
तय हुआ किं जनरल थीले एक बार फिर 
जनरल फेल्जीवेल से संपर्क स्थापित करें 
ओर सही स्थिति,का पता लगायें । पर 
यह संभव न हो सका, क्योंकि सारे संचार- 
साधन भंग हो चुके थे । 

डेढ़ वजे से चार बजे तक का बहु- 
मूल्य समय नष्ट कर दिया गया, जिस के 
परिणामस्वरूप सारी योजना विफल, होने 
लगी | जनरल वैक तो चार बजे तक 
बेडलेरस्ट्रास पहुंचा ही नहीं और फील्ड 
aio *वित्जलेबेंन उस के भी वाद आया। 
दोनो टालमंटोल करते रहे | स्टाफेन- 
qw एक बज. कर पंतालीस मिनट पर 
बलिन पहुंच गया | उसे आशा थी किं 
अब तक सारा काम चाल हो चुका होगा 
लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ था ! 
फिर भी स्टाफेनवबर्ग निराश न हुआ, 
न उसे साथियों पर ही गुस्सा आया। 
उस ने तुरंत विद्रोह की घोषणा कर दी । 
उलब्रिख्त ने उसे बताया कि हिटलर 
की मृत्यु में शंका है । यह सुन कर स्टाफन- 
बर्गे फोन पर ही चीख उठा--असंभव 
और तेजी से बैंडलेरस्ट्रास जा पहुंचा d 
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वहाँ उस ने साथियों को लॉगे-बैरक की 
सारी घटना का PUT सुनाया । 

इस बीच dessen और RR- 
लेयर के बीच संचार-व्यवस्था चाल हो 
चकी थी । होम-आर्मी का प्रधान सेनापति 
जनरल फ्रॉम भी वुलफ्सलेयर में कीटेल 
के साथ बातें कर चुका था । कीटेल ने 
उसे बताया था कि हिटलर मरा नहीं, 
सिर्फ थोड़ा-सा घायल हुआ है । जनरल 


3 ~ e 
उलब्निख्त ने जब यह बात स्टाफेनवगं 


को बतायी तो वह उछल पड़ा। बोला, 
‘Hes झूठ बोल रहा है । विद्रोह को 
कुचलने के लिए वह समय चाह रहा है ! ” 
अब सब को विश्वास हो गया कि हिटलर 
की मृत्यु हो चकी है ! 

‘ऑपरेशन - वाकेराई की कारंवाई 
के लिए आदेश जारी कर दिये गये। कर्नेल 
स्टाफेनबगं जनरल उलब्निख्त को साथ 
ले कर जनरल फ्रॉम, के पास गया । वे 
चाहते थे कि जनरल फ्रॉम के आदेश से 
ही होम-आर्मी को गेस्टापो और नाजियों 
की गिरफ्तारी का काम सौंपा जाये ' जिस 
से किसी प्रकार की ढीलढाळू' न हो। 
उलब्निख्त को देखते ही जनरल फ्रॉम कुरसी 
से wer! उलब्निख्त ने बैठते हुए कहा कि 
स्टाफेनबर्ग ने इस समाचार की पुष्टि 
की है कि हिटलर मर चुका है। यह सुनते 
ही फ्रॉम के चेहरे पर क्रोध के भाव उमड़ 
आये और उस ने स्टाफेनवगे की ओर 
मुंह करके बड़े जोर से कहा, असंभव, 
एकदम असंभव! कीटेरू ने मुझे अभी 
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बताया है कि हिटलर जिंदा है! 
स्टाफेनबगे ने मोहे को हाथ से 
जाने देना मनासिब न समझा । वह चट- 
पट बोला, “कीटेल झूठ कहता है। मैं ने 
अपनी आँखों से हिटलर की लाश देखी 
है! ” wg सुनते ही फ्रॉम घबरा गया। 
gerer ने उसे बताया कि होम-आर्मी 
— के सेनापतियों को विद्रोह का संदेश दिया 
जा चुका है। फ्रॉम होश में आ गया और 


भेज पर dur मारते हुए कहा, “तुम ° 


सब ने अनुशासन भंग किया ç मैं 
तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश देता हें।” 

स्टाफेतबगे ने देखा कि जनरल फ्रॉम 
रोब से काम ले कर सारा खेल बिगाइना 
चाहता है। वह कुरसी से उठ खड़ा 
हुआ और जनरल फ्रॉम की ओर घरता 
हुआ बोला, “हेर जेनेरेलोबेस्टं, फ्यूहरर 
के सम्मेलन-कक्ष में वह बम में ने रखा था ! 
उस ने हिटलर पर सीधी चोट की होगी। 
लोगे-बेरक के उस कमरे में कोई भी जिंदा 
नहीं बच सकता था।* 

फ्रॉम ने घुणा-भाव से स्टाफेनबर्ग 
की ओर देखा और बोला, “सुनो कनंल, 
तुम ने अपने अधिकारी के सामने अपराध 
स्वीकार कर लिया है। तुम्हारा षड्यंत्र 
विफल हो चुका है । अब फौरन अपने 
साथे पर गोली मार कर आत्महत्या 
कर लो ।” स्टाफेनबगं ने दृढता से उत्तर 
दिया, “मैं ऐसा नहीं करूँगा!” 
| फ्रॉम का गला सूख गया SIT] उस 

ने मुश्किल से इतना कहा, .. “तुम ;सव' 
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बागी हो, मैं तुम्हें बंदी बनाये जाने का 
आदेश देता हूँ।' यह सुन कर votre 
तपाक से बोला, “आप समझ नहीं पा 
रहे हैं हेर जेनेरेलोबेस्टं ! शक्ति हमारे 
हाथों में है और हम आप को गिरफ्तार 
कर रहे RI इतना सुनना था कि फ्रॉम 
अपनी पिस्तौल उठाने के लिए लपका। 
यह देख कर उलब्रिख्त और उस के सहा- 
यक कर्नेल क्वनहाइम ने फ्रॉम को दबोच 
लिया। जनरल फ्रॉम को उस के पद से 
हटा दिया गया और दुस की कुरसी पर 
योजना के अनसार होएपनर आ बैठा। 
जरमनी ही नहीं, यूरोप के उन सब देशों 
में जिन्हें जरमनी ने पराजित कर लिया 
था, गेस्टापो और गुप्तचर-सेना के अधि- 
काख्यों तथा सेनिकों को गिरफ्तार किया 
जाने लगा। हिटलर जिंदा हो या मर गया 
हो, विद्रोह चाळू हो चुका था--विद्रोह ! 


Fer पर नियंत्रण करने के बाद 
स्टाफेनबगं का ध्यान रेडियो- 
स्टेशन तथा गोयबिल्स की ओर गया। 
स्टाफेनबर्ग को विद्रोह में सब से अधिक 
वफादारी की आशा गाडे स बटालियन 
से थी, इसलिए उस ने इसी बटालियन के 
मेजर ओटो रेमर को जोसेफ गोयबिल्स 
की गिरफ्तारी का काम सोंपा | गोयबिल्स 
हिटलर का प्रचार-मंत्री था। मेजर रेमर 
उस के दफ्तर पहुँच कर उस से बोला, 
“हेर मिनिस्टर, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने 
आग्रा हूँ !” गोयबिल्सं ने प्रशांत भाव से 


f š > 
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पूछा, “क्यों? किस के आदेश से?” 
इस पर रेमर ने उत्तर दिया कि अपने 
वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के आदेश से, 
इसलिए कि हेर हिटलर की हत्या कर 
दी गयी है। 
गोयविल्स ने मेजर रेमर को बताया 
कि उसे गलत सूचना दी गयी है। हिट- 
लर जीवित है। पर रेमर अपने आवेश 
को रोक न सका। वह उत्तेजित हो कर 
बोला, “गोयबिल्स, तू दुनिया का सव से 
झठा आदमी है। मैं तेरा विश्वास करूँ ? 
तेरा? और फिर दुनिया में विश्वास करना 
ही हो तो तेरा! झूठे ! ” गोयबिल्स को 
स्थिति की गंभीरता का भान हो गया। 
रेमर की वरदी पर एक सँनिक तमगा 
देख कर बोला, “यह तमगा तों तुम्हें स्वयं 
हिटलर ने ही. प्रदान किया होगा न! 
तुम हिटलर की आवाज पहचानते हो ? ” 
रेमर भौचक्क! रह गया। अब भी उसे 
गोयबिल्स पर यकीन न आया। अतः 
बोला, “यदि यह झूठ निकला तो मैं 
तुझे गोली मार gar!” 
सब कुछ शांति से सुनता 
रहा। उस ने फोन का AMT उठा कर 
हिंटलर का नंबर भाँगा। दो-तीन सेकंड 
के भीतर हिटलर बोलने लगा और गोय- 
बिल्स ने उस से कहा कि जरा मेजर रेमर 
से बात कीजिये। मेजर रेमर ने जैसे ही 
फोन कान से लगाया कि हिटलर की आवाज 
आयी, “हेर मेजर ! ” रेमर की तो आंखें 
फटी-की-फटी रह गयीं wg झट-से तन 
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कर खड़ा हुआ और सलाम बजाने की मुद्रा 
में आ गया। उस के मुंह से सिफ इतना : 
निकला, “मीन फ्यूहरर ! ” (मेरे स्वामी) 
रेमर को उत्तर मिला, “मेजर रेमर, मै 
Ge die में विद्रोह के दमन का काम 
सोंपता gi हेर गोयबिल्स, हेर हिमलर 
और जनरल राइनेक के सिवा और किसी 
का हुक्म मानने की जरूरत नहीं। मैं 
तुम्हें इसी समय कनल की पदवी प्रदान 
करता gl 

मेजर रेमर अब कर्नेल हो गया था। 
सत्ताइस वर्ष की अवस्था में कर्नल! इस 
से बढ़ कर और क्या उपलब्धि हो सकती 
हे! उस ने गोयबिल्स से. अपने आचरण 
के लिए क्षमा माँगी। वहाँ से निकल कर 


अपने सैनिक दस्तों की व्यूह-रचना की ' | 


ओर उन्हें षड्यंत्रकारियों के पीछे लगा 
दिया। शाम के छह बजे थे। ज्वार अब 
उतरनेलगा था। , 

सायं सात बज कर तीस मिनट पर 
फील्ड-माशेल वित्जलेवेन बलिन पहुंचा। 
वह सीधा बेंडेलरस्ट्रास गया और उसे 
विद्रोह की ' विफलता के आसार साफ- 
साफ नजर आने लगे। यह जान कर उसे 
आरचर्यं हुआ कि स्टाफेनबरग ने रेडियो 
को अपने अधिकार में लेने की कोशिश 
नहीं की। ऐसा क्यों हुआ होगा? यह 
प्रश्‍न उसे देर तक परेशान करता रहा। 

उधर स्टाफेनबगं फोन AA ser 
था। हर क्षण वह कोई चया नंबर मिलाता 
और विद्रोह के आदेश जारी करता | 
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भारत में पहली ale ! 





जा सकता zi 


क्रायस रहता दै। 
सीमेंट पेण्ट की तुलना में! 
४०% कम मजदूरी 
0 रंगाई की ७ विधियों के 
बदले २ ही काफ़ी हैं! 
छ x गुनी ज़्यादा 
सतह की रंगाई! 
डेकोप्लास्ट बेस व्हाइट में 
मैजिकटच मिलाकर ४० 
मनपसंन्द gent तुरंत ही तैयार 
की जा सकती हें। इनके अलावा 
X पक्के गहरे रंग तैयार ही 
मिलते हैं। | 


fl 


I 
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जीवन में रंग भरना हो, तो प्रशश्शियन Queer | 
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जब दूसरी ओर से शंका प्रकट की जाती 
तो वह उस का मजाक बनाता। यद्यपि 
अब उसे लग रहा था कि हो सकता है 
हिटलर बच गया हो, लेकिन इस से क्‍या 
होता है? स्टाफेनवगं को पूरा भरोसा 
था कि वह हिटलर से सत्ता छीन लेगा । 
मगर वहाँ सब समाप्त हो चुका था। 
स्टाफेनबगे को दूसरी ओर की कहानी 
मालूम न थी । 


वह मान बैठा था कि उस का 


अम अचूक है और उस की मार से 
हिटलर किसी भी हालत में नहीं बच 
सकता, मगर विधाता को यह मंजूर न 
था! हुआ यह कि verbe तो अपना 
थेला मेज के पाये और हिटलर के बीच 
में रख कर बाहर खिसक गया, मगर 'कोई 
दो मिनट बाद ही कनंल sie रूसी मोर्चे 
के "नक्शे अच्छी तरह समझाने के विचार 
से मेज की ओर आगे er! wie का पाँव 
स्टाफेनबगं के थेले से टकरा गया। उसे 
उठा कर ब्रांट ने पाये की ओट में रख 
दिया। अब de और हिटलर के बीच में 
बरगद का चार फट मोटा शहतीर आ 
गया था। बस यही एक ऐसी घटना थी 
. जिस ने षड्यंत्रकारियों की योजना विफल 
कर दी। 

चार फुट मोटे शहतीर ने हिटलर 
की जान बचा ली, मगर हॉल में चारों 
ओर मांस भुनने की गंध भर गयी थी। 
कर्नेल qiz, जनरळ fae, जनरल कोर- 
टेन और स्टेनोग्राफर बर्गर तत्क्षण मर 
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गये और लगभग दो दर्जन अधिकारी 
बुरी तरह घायल? हुए । वे आतंस्वर में 
Ug रहे थे। हॉल के फर्श में बहुत बड़ा 
छेद हो गया और नक्शे वाली मेज पूरी 
तरह नष्ट हो गयी थी। छत घहरा कर 
लटक आयी और. उस में से एक भारी 
दाहतीर हिटलर की कमर पर आ कर 
गिरा जिस से उसे गंभीर चोट आयी। 


TR टलर मरा तो नहीं, अधमरा जरूर 

हो गया था। उस का दाहिना: कान 
धमाके से हमेशा के-लिए बहरा हों गया। 
दोनों Tal के बाल पूरी तरह जल गये 
और दाहिने हाथ को लकवा भार गया 


जो कुछ समय बाद ठीक हो गया। इतना -- 


ही नहीं विस्फोट ने हिटलर को उड़ा दिया 
और वह दरवाजे के पास वाली दीवार से 
जा टकराया। जिस समय कीटेल ने (स्टा- 
फेनबगे की तलाश में विफल रहने के बाद) 
हॉल का दरवाजा खोला था, उस:ने लाश- 
जैसी चीज दीवार से टकराती देखी--वह 
हिटलर ही था। 

कीटल ने स्टाफेनबर्ग को बताया 
था कि उसी दिन तीन बजे मुसोलिनी 
वहाँ आने वाला है। सूचना सही थी। 
ठीक तीन बजे मुसोलिनी वहाँ पहुँचा 
और हिटलर ने उस का स्वागत किया। 
बारह बज कर बयालीस मिनट पर हुए 
विस्फोट और हत्याकांड का ही नहीं, अपने 
घावों और कमर की भयंकर पीड़ा का 
भी हिटलर के चेहरे पर कोई निशान न 
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था। उस ने मुसोलिनी का स्वागत सीधे 
खड़े रह कर किया। मुसोलिनी कुछ हो 
“समय के लिए वहाँ ठहरा था। हिटलर 
उसे विदा करने के लिए वुल्फ्सलेयर के 
रेलवे-स्टेशन तक गया। वहाँ से लौट कर 
हिटलर अपने टी-हाउस में पहुँचा। 
इस समय शाम के चार बजे थे। 
ठीक इसी समय बलिन में विद्रोह शरू 
„ EST था। कौटेल ने हिटलर को विद्रोह 
की सूचना दी 4 हिटलर यह सुन कर आग-. 
बबूला हो गया । वम-दिस्फोट के बाद से 
उस ने अपने रोष को दबाये रखा था, 
मगर विद्रोह के समाचार से वह भड़क 
उठा था। अव तक संचार-व्यवस्था भी 
चालू हो चुकी थी। उस ने तुरंत गोयबिल्स 
से फॉन मिलाया। उसे बहुत गालियाँ दीं। 
और डपट कर कहा कि फ्यहरर के जिंदा 
होने का समाचार रेडियो झे क्‍यों प्रसारित 
नहीं किया ? गोयबिल्स. ने नम्रता सै कहा 
कि में इस भूल के लिए लज्जित हूँ और 
कोयनिसबगं से दूसरा ट्रांसमिटर मेगा कर | 
यह समाचार अभी प्रसारित करता É! ` | 
इधर से निबट कर हिटलर स्वयं 
विद्रोह के दमन में लग गया और कीटेल 
के साथ स्वयं भी टेलीप्रिटर और फोन से 
संदेश भेजने ल्गा । उस ने अपने गुप्त 
सेनिक-संगठन को आदेश दे दिया कि वह 
तुरंत बलिन पहुँच कर विद्रोहियों का 
सफाया करे। हिटलर ने हिमलर को होम 
आर्मी का नया कमांडर नियुक्त किया 
और तुरंत विमान से बलिन भेज दिया। 


कार्दाम्बनी 
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: 
“हिटलर ने आदेश जारी करं दिये कि 
विद्रोहियों को जान से मार डालो । यह 


है। इस समय देश का भाग्य दाँव पर है। 

मार्टिन बोरमाँ, विदेशमंत्री जोशिम 
चान रिवेनट्राप और गोयरिग भी टी- 
हाउस में आ गये। रिबेनट्राप और गोय- 
रिंग में खूब झड़प हुई और दोनों इस विद्रोह 
के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने 
'लगे। पहले तो हिटलर यह सब सुनता 
रहा, बाद में वहू दोनों पर खूब बरसा 
और उस ने दोनों को गालियाँ देते हुए 
"कहा कि इस लापरवाही के लिए मैं तुम्हें 
कभी क्षमा नहीं करूगा। 


| ne वित्जलेबेन, जिसे क्रांति- 
* “ कारी सरकार का प्रधान सेनापति 
. होता था, निराश हो कर अपने साथी वेग- 
नर से ,मिलने गया और उस के बाद' घर 
Ble कर गेस्टापो के हाथों अपनी गिरफ्तारी 
की प्रतीक्षा करने लगा। वेगनर जानता 
था कि गिरफ्तारी का अर्थ है भयंकर 
यातना, अतः उस ने आत्महत्या कर ST ! 
रात को नौ वजे के लगभग SIAT- 
wedex रेडियो (जरमन रेडियो) से 
घोषणा हुई कि थोड़ी ही देर में हिटलर 
राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करेगा। 
"घोषणा सुनते ही षड्यंत्रकारियों के पाँवों 
'के नीचे से जमीन खिसकने लगी । उन्हें 
want कि कर्नल स्टाफेनबगे ने उन्हें धोखे 
में रखा है। हिटलर तो जिंदा है और इस 


जनवरी, १९७१ - 





^ 


बैक को यह अवसर दिया कि वह चाहे 


का मतलब यह है कि अब उन की जान 


'सुरक्षित नहीं ë ! 
मत देखो कि कोई कितना बड़ा अधिकारी : 


विद्रोहियों ने बेंडलेरस्ट्रास की सुरक्षा 
का काम ले. कर्नेल हरबर को सौंप रखा 
था। ह्रवर ने जव यह सुना कि हिटलर 
रेडियो से बोलने वाला है तो उस ने फौरन 
रंग बदलने का निश्‍चय कर लिया। उस ने 
अपने मातहत अधिकारियों को इकट्ठा 
किया और ae एकत्रित करके des 
स्ट्रास के भीतर प्रवेश करने का आदेश 
दिया। रात के साढे ग्यारह बजने में कुछ 
ही मिनट बाकी थे कि हरबर अपने सैनिकों 
को ले कर जनरल उलब्निख्त के दफ्तर में 
जा FA | वहाँ उन्होंने उलब्रिख्त और स्टा- 
फेनवगे के भाई बटंहोल्ड को पकड़ लिया | 


इसी समय स्टाफेनबर्गे वहाँ पहुंचा । जब _ 


उस ने यह सब देखा तो वहाँ से भागने की 
कोशिश की । हरबर ने उस पर गोली 
चलायी जिस से उस की रही-सही बायीं 
alg भी वेकार हो गयी | 

स्टाफेनबगं को पकड़ने के बाद हरबर 
ने वेंडलेरस्ट्रास के सभी विद्रोही अघिका- 
fai को बंदी बना लिया । वह जनरल 
फ्रॉम के कमरे की ओर गया और वहाँ 
उस ने फ्रॉम को विद्रोहियों के हाथों से 


मुक्त किया। 


जनरल फ्रॉम ने रिहा होते ही विद्रो- 
feat की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। 


फ्रॉम ने अपने पुराने मित्र और क्रांतिकारी 


सरकार के मनोनीत राष्ट्रपति जनरल 


१९३ 
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` तो गोली मार कर आत्महत्या कर सकता 
है। बैक यह सुन करू बेहोश हो गया। 
जनरल फ्रॉम ने घोषणा की कि उस ने चार 
अधिकारियों का कोटंमा्शल करके उन्हे 
मौत की सजा दी है--क्वनंहाइम, उल- 
fred, स्टाफेनबगे और हेफ्टन । सैनिक. 
उन चारों को बाहर मैदान में ले आये और 
कारों की रोशनी में खड़ा करके उन्हें 
गोली से उड़ा दिया गया। 

फ्रॉम के दफ्तर में जनरल बैक आत्म-' 
हत्या की कोशिश कर रहा था, मगर उस 
का हर निशाना चूक जाता, ठीक वैसे ही 
जैसे विद्रोह का निशाना चूक गया था। 
“अंत में एक सैनिक ने बैक की मदद की 
और गोली मार कर उसे हमेशा के लिए 
सुला दिया । विद्रोह तो खत्म हो गया 
पर हिटलर बदला लेने पर उतर आया | 

गेस्टापो ने सारा जरमनी छान 
मारा | गुप्तचरो ने षड्यंत्र की वारीक-से- 
बारीक तफसील खोज निकाली। सात 
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हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया 
ओर पाँच हजार को मार डाला गया। 


वैगनर और बैक के अलावा कुछ अन्य 


अधिकारियों ने भी आत्महत्या कर ली |. 


इन में फोल्ड - मार्शल वान Se और 
मेजर जनरल वान ट्रेसकोव के नाम उल्ले- 
खनीय हैं। ठ्रेसकोव ने तो यह सोच कर 
आत्महत्या की कि यदि उसे सताया गया 
तो हो सकता है कि उस के मुंह से साथियों 
के नाम निकृल पडे | 

वित्जलेबेन और, गोएरडेलर पर 


.मुकदमा चला | जिस समय वित्जलेवेन 


को अदालत के सामने लाया गया, उस 
के बनावटी दांत निकाल दिये गये भौर 
पतलन की पेटी खोल दी गयी । इन लोगों 
को .पियानो के तार से लटका कर फाँसी 
दी गयी और फिल्में उतारी गयीं जो बाद 


'में हिटलर को दिखायी गयीं 1 कुछ समय 


बाद जनरल रोमेल की भी gem कर 
दी गयी | 





. टामस लिप्टन.ने ग्लासगो में अपनी छोटो-सी दुकान खोली 
à तो उसे विज्ञापन करने का नशा चढ़ा। एक दिन लोगों ने देखा कि 
सड़क पर सुबह-सुबह सात दुबले-पतले आदमी धीमी चाल से चले 
जा रहे हैं। प्रत्येक के हाथ में एक-एक बोर्ड था और उस पर लिखा 
था--हम लिप्टन के यहाँ जा रहे हैं।' शाम को सात मोटे-ताजे 
आदमी तेज चाल से जाते दीले । उन के हाथों में जो बोर्ड थे उन 
पर लिखा था- हम लिप्टंन के यहाँ से आ रहे हैं।” अब लोगों 
को समझ में आया, यह टामस लिप्टन का विज्ञापन था ! 
एक बार लिप्टन जहाज में यात्रा कर रहा था । जहाज में 
छेद हो जाने से चाय की पेटियाँ समुद्र में फेंक देनी पड़ीं। ब्रश और 
काली स्याही से उस ने हर पेटी पर तुरंत लिख दिया--लिप्टन 


को चाय पियें। दूसरे दिन पेटियाँ अलग-अलग किनारों पर 
शका | 
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प्रेरणा के सोरपंख 


P iaat naaie EDENDUM 


कवि--डॉ. कर्णोसह; अतु.---राजेंद्र 
मोहन कौशिक; प्रकाशक--भारतीय ज्ञान- 
पीठ प्रकाशन, ३६२०॥२१ नेताजी सुभाष 
मार्ग, दिल्ली; पृष्ठ--७८; मूल्य--४.०० 

जेसा कि प्रकाशकीय वक्तव्य से 
प्रकट है, इस संकलन में डॉ. कर्णसह की 
अँगरेजी में विरचित कविताओं के हिंदी 
अनुवाद संग्रहीत हैं। डॉ. कर्णसिह जम्म्‌- 
कश्मीर के युवराज, सदरे-रियासत, 
राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य 
के रूप में तो सारी भारतीय जनता के 
लिए सुपरिचित हैं ही, साहित्यिकों के 
लिए वे डोगरी के सुमधुर गीतों के रच- 
यिता_के रूप में भी परिचित हूँ। . 

इस मंकलन “में अंगरेजी से हिदी में 
अनूदित कविताएँ पढ्ने के बाद किसी 
भी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। एक 
तो कविता का एक भाषा से दूसरी 
भाषा में अनुवाद ही काफी कठिन कार्य 


n 
है, फिर भारतीय वातावरण, भारतीय 


3 


भार्वभूमि और भारतीय संस्कार से संपन्न 
एक भारतीय कवि द्वारा एक अभारतीय 
भाषा में लिखी कविताओं को फिर से 
किसी भारतीय भाषा में रूपांतरित करना 
तो बेहद जोखिम का काम है। लगता है, 
इस संग्रह की कविताएं मूल कविताओं 
का शब्दानुवाद होने के कारण मूल से 
सवंथा पृथक हो गयी Fl अगर कवि, 
अनुवादक और प्रकाशक अनुवाद की 
प्रामाणिकता के दावेदार हों तो मुझे 
मन मसोस कर कहना होगा कि ये कवि- 


wm स्तरहीन ë! 


पूरे संग्रह में एक कविता बाग š 
सागर किनारे ऐसी है जिस के साथ 
डॉ. कर्णेसह का नाम फबता है। बाकी 
रचनाओं में जहाँ-तहाँ कुछ बिब frat 
हैं लेकिन वे भी अनुवाद के लिए खोजे 
गये शब्दों की भीड़ में दब-से गये हैं। 
संग्रह के उत्तरार्धे में कुछ घटनापरक 
कविताएँ di इन में श्री लालबहादुर 
शास्त्री के निधन पर लिखी शोक-कविता 
अच्छी बन पड़ी है। 
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फॉस्फ्रोमिन से 
० बल ओर उत्साह बढ़ता है 
° mis | 

rhon की शक्ति 
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फलों के ज़ायकेवाला, 
रंग का विटामिन | 
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armas Š L असल में हिंदी में शब्द-बोझिल और : 


समीप ओर समीप 
CT 
कवि — रमेश कौशिक; — 
शक--अक्षर प्रकाशन, अंसारी रोड, 
दरियागंज, दिल्ली; पृष्ठ--८७; मूल्य-- 
८.०० | 
इस संग्रह को एक विशेषता तो यह 
है कि पुस्तक शीपंस्थ हिंदी कवि श्री सुमित्रा- 
नंदन पंत को समर्पित है और इस की 
भूमिका वरिष्ठ कवि डॉ. बच्चन ने लिखी 


शिल्पहीन कविता के समारंभ का जितना 
श्रेय पंतजी को है, कविता को पथम्ममित 
करने का उतना ही गौरव बच्चनजी को 
प्राप्त है। 

बच्चनजी बहुत अच्छे कवि हैं, पर 
खराब कविता को प्रोत्साहन देना या तो 
उन की*हावी' है या वे जानवूझ कर ऐसा. 
करते हैं ताकि इतिहास यह कह सके कि 
वज्वनजी के बाद जो चित बनी वह 
केवल खराब कविता थी। जहाँ तक मुझे 
याद है बच्चनजी ने किसी भी अच्छे 


| AMRUTANJAN 






के ज़रिये बड़ी तेज़ी से काम करता है! 





रद्द, मोच, सर्दी-नुकाम और पेशियों के दर्द से शीघ्र छुटकारा पाने.के क्रिये अमृतांजन 
मालिश कीजिये। पिठले ७५ वर्षों से भी अधिक समय से ug एक निर्भरयोग्य wig दवा E । 
अमृतांजन की एक शोशी हमेशा पास रखिये | इसके अलावा यह किफायती'जार' और कम 


कीमत वाले डिब्बों में भी मिलता है। 


STAT — सर्दी-जुकाम और qu के लिये १० दवाओं का 
mà सिश्रण ! "x 


एकः ° 
_ अमूतांजन लिमिदेड 
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GEG UR पड.) उ तन लडे, 


काव्य-संकलन की भूमिका या तो लिखी पाठक धा महत्त्व रखती हे । 

ही नहीं और अगर लिखनी पडी तो उस कर्ता बना सिद्ध कमं हो 

की कविताओं पर अपनी कविता के अनु- जब अकमं बनता हे 

करण का तमाचा we fear मुक्ति नहीं कुछ और मात्र व्ह 
लेकिन बच्चनजी ने इस संकलन की प्रज्ञा को थिरता हे 

कविताओं को जब प्रशंसा की है तो समी- ऐसी पंक्तियाँ मेरे कथन की साक्षी 

क्षक के लिए कुछ भी कहने की गुंजाइश हो सकती ë । 


नहीं रह गयी । 'अस्तित्ववाद-जेसी एक- 
दो छोटी कविताओं को छोड़ कर बाकी 
सभी कविताएँ ऐसी लगती हैं जैसे किसी 
एक ही टकसाल में ढले अल्युमिनियम के एक 
ही मूल्य के विभिन्न आकार के सिक्के हों । 
कोशिकजी ने जो अच्छी कविताएँ 
लिखी थीं, वे इस संकलन में नहीं हैं। 
EMA ge 
प्रणास 


कवि--कन्हेयालाल सेठिया; प्रकाशक 
AMA प्रकाशन गृह, सुजानगढ़; पृष्ठ 
—u, We — ¥.00 

इस पुस्तक में राजस्थन के हिंदी के 
सुपरिचित कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया की 
४४ रचनाएं संकलित हैं। सभी कविताएँ 
मंजे हुए शिल्प से संपन्न हैं, लेकिन इन 
में बोझिलता अधिक है। कविता का 
एक कार्य जटिल दर्शन को सरळ अभि- 
व्यक्ति दे कर सहजग्राह्य बनाना है। 
सेठियाजी ने इस आवश्यकता को पूरा 
करना अपना दायित्व नहीं समझा। इस 
के बावजूद संग्रह की कविताएँ गंभीर 


कुल मिला कर इस संग्रह को एक 
उपलब्धि माना जायेगा। इस के माध्यम 
से सेठियाज़ी का राजस्थान के हिंदी कवियों 
में एक विशिष्ट cg बनता है। 
मुद्रण बहुत रमणीय हुआ है। 
रामावतार त्यागी, 


एम-६६ बी, मालवीयनगर, नयी दिल्ली 


: प्राप्ति-स्वीकर 


जेबकतरे : उपन्यासकार-झ्मृता 
प्रीतम; अनुवादक--केवल qd; प्रका- 


शक--राजपाल एंड संस, कइ्मीरीगेट, C 


दिल्ली; पृष्ठ--१२५; सूल्य--४.०० 
नोकर : उपन्यासकार--शंभुनाथ 
आशुतोष ; प्रकाशक--विद्या मंदिर लिमि- 
टेड, १२1९० कनॉट सर्कस, नयी दिल्ली; 
पृष्ठ--४५२; मूल्य--१५.०० 


एकवीरा : = E 
नाथ सत्यनारायण; अनुवादक--अंबडि- . | 


QS हनुमय्या; प्रकाशक--दक्षिण भारत 
हिदी प्रचार सभा, मद्रास; पुष्ठ--१९१; 
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